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भूमिका 1 


| क~ 


कोटि कोटि दडवतदै उस निशेण निराकार पूरण 
प्र सचिदानंदधन अवधविदारी गोवद्धनधारी श्यम्‌ 
द्र श्रीयुरारी मोरयकुटधारीको जिसकी अपारं 
दिमाको सारद, त्रह्ला, शिव, वेद, पराण को 
पान नहीं कर सकता । जिसके चरि को गायके 
सादी अधम भोर पातकी होवे सोभी इस अपार 
सारके भवसागरसे पार उतराै यह ओपपि 
पी रसरानमरोदधि" वैद्यकं ग्रंथ पांचसंड प्रगट 
ताहू. ओर सव सनन पुरुप ओर पंडित साधू 
कामी सोगोकी बहुत तरहसी षिनती कर्ताहं कि 
मेस जगह कोई भूर दोय ती संभार चवे ओर ईस 
थमे यूनानी ओर फकीसेकी दी इई बूट्योकी संग्रह 
इसके पटनेसे दनारो आदमीकाहित कारन दोगा 
भोर जो इसकी विधिप्रमाण दवा करेगा तो उस पुस्‌- 
पको इस संसारे मान ओर यर मिरेगा रष्क 
पेषेकी दवम हनरं रुपेयका शण दिखविगा 
भोर इस शथका वणेन छ्खिने योग्य नदीं है जो 
देषेमा उसको इसका गुण मादूम होगा. श्रीपंडित 
फामतताप्रसादं सतन प्रतिपाख्कं जर सकट भगवानः 


०८५ 


व 
र ४५ 


(२) .. भूमिका! - 


दत्त पंडित भर यावादंसदास भौर शिरोमणि पंडित 
भोर ठाकर उद्व॑त्तासिद ये सव सजनपुरुपकीं चाज्ञा 
सार यरी भगवानप्रसाद्‌ कायथ निरे भोनपुद 
शव रसूखुर शिष्य भगत भगवानदास सुराई निखा 
न्नौनपुर गांव ठाठर मोदामकेपास गाम चकब 
इ इन्दोने बनाया 


भगत्‌ भगवानदास 





खेसराज श्रीकृष्णदास, . 
भश्रीवेदरेश्वर" छपाखान्-सेतवाडी-बर. 


== 


५८५५८५५4) 21110941 5114 
1 
श्रीगणेशाय नमः । 
वैद्यक रसराजमदहोदधि ! 
वन्दना | बगर्र भररोटान मेषिवा 
न न धरथास्य 
ददा | धौकानेए, (सजपुताना ) 

उमा मेश गणेश गुरूमुह्या बिष्णु फणीश । 
भूगवानदासकरजोटि कैर छृपाकखटृनगदीशच ॥ 
विष्णुरूप हियमे धरौ करौं गुरूको ऽ्यान॥ 
सरस्वती उर धारिकै, श्चौं ग्रंथ परमान ॥ 
नग कारन कल्याणदित्‌ वैयक अश्रतरूप॥ 
धन्य॑तर वैद्यक्‌ किय, ओषध अमृतप ॥ 
कहा फारसी वेचक, जिसमें वैद्यकसार्‌ ॥ 
गसुराजमहोदधि कीं वैक भापिविचार॥ 
पिबिधभाति सुमिरण करो ङिवचरणनकी आस्‌॥ 
सवद्विनन आशीशकै, सुजन पुरुपकी मास ॥ 
यन्शी भगवान्‌ प्रसादके, चरणन करो प्रणाम॥ 
वै्यकंग्रथपिरवितकियो, भगवानदासहेनाम ॥ 
भगतमही प्रकाशै" विधिह्रिदरहे नाम ॥ 
एेसेउस नगदीशको,बहुविधिकरों प्रणाम॥ 


(६) एसुरन महोदधि । 


नो वैद्यके निगमके, भाषा वेधकृभू ॥ 
गणपतिको करिर्दंडवत, वैक रचो अन्‌प्‌॥ 
अथ प्रथमरोगविचार. 

अनेकः प्रकारकी पीड़ाओको रोग करते. रोग द 
पक रकरै. एकं कायिक दूसरा मानसिक कायामे रद 
पो कायिक! उसका ह न्याप. मनमे रहे उसका 
माम्‌ जाधिहे सो ये दोनों श॒रीरे किसी प्रकारके कुपः 
ध्ये वात पित्त कफरूप दोष ओर मिथ्या आहुर 
भर मिथ्या विहारे रोनेसे सव रोगोफो उत्प 
भोर यह्‌ वातः पित्त, कफ कर प्रकारके कुपथ्यसे विग- 
इकर देहको बिगाङ्तेर. ओर यदी अच्छेग्रकार 
पथ्यके पेवनेसे शारीरको पुष्ट कर्तेद. 

अथ सर्वरोगोकी परीक्षा. 

नादीपरीक्षाः सूनपरीक्षा, ओर मर हरीर या 

पके नेतर शिरसे पैरतके येरोगीके परीक्षा केरे. ' 
व नाडीपरीक्षा 
वर धुरप रोगी दोय तो उसके दिने दायकी भौर 

1 दय्‌ तो उसके वाये दाथकी नाड़दिसे 
परत वेद्यको उचित है कि एकाय चित्त ओरपसन्न 
भन दोकर विचारपूरवंकं रोगीके दायको दनि न 


ररान परोद्धि । (९ ) 


षे मौर चतुर पद्मन नाडी एसे देखे किं रोगीका 
हथ र्या करवि ओर कष्ुक टेढ़ा हाथकी अगदी 
पव पसारके दाथको न दिखे भौर कडा करे एसी 
विधि करायके अंगष्ठमृरुसे नाडी देखे प्रभात समः 
यमे तीगवार नाडीपरीक्षा धारण करे फिर छोडदे. 
एसे तीनवारं परीक्षा करे ओर फिर बुदधिसे विचा- 
रकर ेगको नाडीद्रारा प्रगटकरे वैद्य ग॒रुका ध्यान 
करिकै नाडी देखे कौवाकी चारु नाडी चे तौ 
उसके ज्वर जाने ओर बहुत सुस्त धारीक नाडी चे 
तो कफन्वर्‌ जानो ओर मोर यायु या यत्तं 
इसफे मिसार्‌ चे तो कफ पित्तका ज्वर जानो भौर 
सशरम द्वि दवि नाय तो बातफै फिसाद्‌ ज्वर 
नानो. ओर साँपकीचारु नाडी चेखे तो वात कफका 
ज्वर्‌ समुद्ना भोर काठफोरा जो काठक क्‌ ठंक 
काटतेहे जो नाडी एसी चारु चरे तो सधिपात- 
भ्र जानो यदी सब नाडीपरीक्षा ३ ओर इसीसे सष 
तेग जाना जाता. 


1 


। अथ मूत्रपरीक्षा- 

¦ ` छरु रंग सूत्र होय त्तो उसके खूनका जोर सम- 
| ना चादिये. ओर पीरारो तो ज्वर समुङना ओर 
! फे रंग दोय तौ षृर्गमकै व्याधि नानो ओर 


(६) रषराज मरोद्धि 1 


अनीके रंग मूञरोय तो चुने बिगडा 
हम. ओर केसरीके .रगकु मू दोय तो वादी¶ा 
पित्तसूं विगडा मूत्र जानो. ओर खनक रग भू होय 
तो भर नडा स्या रंगच्यि दोय तो गृरणाका तेग 
जानो. ओर जो निरायत कारस्‌ हो तो अ्ताच्य 
जानो सौर लोकि ज्वर मिसा रीतो ६ महिन 
अंदर मेरे ओर ज्वर नरद काञा रंग सू्ररोय ती 
रोमी जीवगा परे नरी. 

जो तस्वीस्मे नसे बनाई 
है इसी तरते _मलुष्यके 
करीरे नते दोतीदै. तमाम 
शरीरें जो नसे है सो इनकी 
नड छातीसे रै. सो वह नसं | 
छाती पेर व हाथ तके. | 





श्सरज मदीदधि । (७) 


अथ कफ खोँसी डँसी उर्डेरवासका 
लक्षण 
दोरा-उद्र पिषे एक नाटिका, ठोवै मरं बन्द्‌। 
कफ खोस उद इवास वहु, केरे व्यथा सव अंग ॥ 
अथ मन्दअथिलक्षण- 
भिस पुरुषके पे रमेमछ खराब इ ह उसकी 
नाडी बहुत सुस्त ५ टे ध्म गमी माटूम दे शरीर 
स्त रहै. खाना सरे इजम न होय. मू खाल्उतेरे 
भोर सव जंगमं पीडा दो या अग्‌ गुमरदे मर 
मराबर उतरे नदीं ये रक्षण मन्द्‌ अधिके दै. 
अथ संप्र हणीका लक्षण. 
निस एुरुषके गमे सथदणी होय हिर भारी रै 
आंख बैठ जाय्‌. रक, भूर एाथदी उतरे दस्त पानीके 
परसि दोय अन्ने पचन्‌ दीं दस्तके साथ वद अत्त गिग 
` करे.रारीरका चेद बदल ज्‌।य.ये क्षण संग्रदणीकेदै 
दूना वत्रा सरक क्षण 


पषा साचे रधर निकरे. दुबंख्टोय अतीसार 
हेय. सान होय. एद बीचमे फीडा निकरे ये 
छक्षण सुनीकादै. + 


(८) रसराज महोदधि ! 


अथ दाहका रक्षण. 
धार न्द्र दाह बहुत होय. उद्र गरम श 
रछा होय. तृषा होय. ये रक्षण दाहके है. 
अथ बदनये बाद कन्नियत 
बिगडेका क्षण. 
निस आद्मीके अंगम वादीका वहत भोर रीता 
है उससे साना नदीं खाया ५५९ जाता. ओर न बराबर 
इनम रोय. तमाम अंगमे सस्ती होवे दाथ परव 
चिकृनाइट होवे ओर्‌ ५६ मालूम दोय 
पानी पीनेकी इच्छन रगे गमी मिनानमे मादूम दोय. 
अथ खून विगडका छक्षण. 
निस्‌ पुरुप अंगम्‌ रक्त पिगडा होवे उसके हका 
स्वाद्‌ मीठा कंड़जा हेय. शिर भारी रोय्‌. भर 
धके अन्द्र ददं होय. भवान सखी रहै ओर गमे 
घुनखी, आंख सुखं शदे पेशाब खर उतरे नाडी बहुत 
नरदी जरूदी चङे ये उक्षण सक्त विगडेके है. 
- षात्‌ पित्त मिधित होय उसका लक्षण. 
दोदा-पात्त पित्त केफ्‌ धीरते! करत बृदनके रोग । 
नीर दोप इुवांसना, फोड! फुडिया योग ॥ 


रसराज महौदधि । (९) 


अथ कारका क्षण. 
दोदा-तस कपि सखे अधरः वरषा जरुकी होय 1 
इचकी शरुरु उदर दुख, सुख फीका कटुसोय ॥ 
अथ वतका लक्षण. 
होदा-सब शसीर नख नेभको, विछ सूर ज होय । 
ये ठक्षण न्व्रवायुके, मूत्र रुपिररभ होय ॥ 
अथ कृफज्वर्‌ रक्षण. 
मूच बुत्‌ नर्द जल्दी उतरे चित्त भमित र्ठ 
बुद्धि नष्ट दो जाय नीद बहुत भवि कफ छती 
छेके रदे देहम दैदोरा एसा माटूम दोय तो कफ- 
व्वरका रक्षण है. 
निरोगरहनेका व्यान. 
मेप्यको चादियेकिं दिनकरो सोना नदी. भौर 
शतको जागना नदीं बहुत्त दमी एते निद्रा करने 
रोग उत्पञ्च कर्तेदै. भौर खरां खाना खाय नही, 
शौर दिनको श्री भोग करे नी, जोडा पहननेसे खो 
को गुण करते. छतरी धारण कियिसे शसरको सुख 
होतादै. ओर मुष्यको उचितेदेकि सनन पुरुषसे 
प्रीति करे, ओर सत सेगति करे. ब्राह्मण भृद्ध पुरुष 
रे ओर राजसे भ्रीति फेरे भर यरुका कदना माने 


(१४) रसराज महोद्रि 1 


हु परुषको त्याग करै. वेसीते र रदे. मोर किसीको 
दुःख देवं नदीं, ओर विश्वास विचारक केरे मिया 
बोरे नदी, मपनेसे व्यान पुरुषसे युद करे नदीः 
का विवास करे नदी. सामक वक्त घड़ी दिन द 
से नदी. सोनेते मायुदीन भोर . दण्डं होता दै 
परीका सोख्ह वषैत्तकं वाख नासे आर वत्ता 
वकी स्री तस्पी सज्ञा दै पचास ववेतकः अपि 
रूढा पचास वैके उपरांत वृद्ध अबस्यारं रल- 
स्वय. वृद्ध गभिणी वैरवारी जर गोजकी शर्की 
दीति मचुष्यको उचितेदे कि ेसी खीसे भोम 
केरेनदी सो सृं लोग कसते ई तो पूवलन्म मृ 
भूमे होतें मोर परीक्षित येग होतादै. बड आदमी 
सदा कच्दामे रइतादै. मङष्यको चाये कि अपनी 
घ्वी सिवाय दृसरी ख्रीसे भोग नदीं करे ओर घ्रीक 
चादिये कि जपने पतिक चयेङ्कर दूसरेते भोग क 
नदीं यइ धमं मोर वेदकी रीतिहे. 
अथ स्वम विचार. 

स्वम मयुप्यको सामसे आधीराततक दीखः 
अवि तो छमदीनिके अद्र फृरु करै ओर आधी 
रत्तसे स्वेरेतकं नोस्वप्र देखै तो दा मदीनाके 
भन्द्र फर करे मौर वैय र्मवाखा सौर भकिदाज 


रसराज महोदधि । (११) 


ीटवाख ये अच्छा दै पटे च्वि दाश्च 
विपे निशयवाख ओर भेर छख्ची ये वे 
अच्छि ये स्वरम भद तो शरेष्ठ है.जो खराब स्वा 
देखे तो किसीसे कै नदीं ओर ब्राह्मणको दानदे 
भोर सीगवाखा वेर वैदर ओर शूरवीर ओर नाव 
प्र चढायेदेयैतो रजाका भय हीय भर 
कख कपडा जरु कृडा पदर श्ीदेते तो मृत्यु दोय 
जर शिर सेंडाये भोर अपना व्थाट्‌ देखे ओर रमं 
नाच तमासा देखे तो मृत्यु होय. जओरभसा उट मधा 
दक्षिण दिङ्ाको नाता देखे अच्छा मवुष्य देखे 
पो बीमार होय. ओर बीमार देखे तो अव्य मरै 
ओर जो सेद्‌ कृपडा प्हेरे सफेद माला प्रे घी 
को परस्प देसे तो र्मी पराप्त दोय. बाह्मण यर 
भोर बतिंभागि साधुनका श्चंड बढापा ये स्वप्र 
सदा अनेदकारीरै. 
अथ दूतपरीक्षा. 
पवि होकर रीरुमान आदमी वैद्यको इरन 
नाय तो भरेष्ठ है. ओर काना जर अंधा खेंगडा भैखा 
केषा ये जज्युभरै वेको अच्छ चत मितो 
जाय ओर मन दोय रोगी जीवे परीक्षा बत इ 
नियाद छिलनेसे काम नदी. 


(१२) शसराज परोद । 


| अथ साध्यटश्चषणः 
रोगी आदमीका सवरीर शोभायमान होय वेह] 
न्योका र्यो रहै सुख खा रदे दोतं सफेद र गी 
जीवे ओंठ रार रै शरसे भेट बास न रदे कानते 
सूने ये रक्षणका रोगी जीवै. ओर भिसके पैरगमं 
रहै ओर कपडामे खराब वास नदीं भवे मधर 
वचन बे वह रोमी अवश्य जीवै सवेरे रोगीका 
सुत्र पानी सरीखा हो तो वह रोगी भरे नदी. 
अस्रात्यलक्षण. 

देहकी शोभा जाती रहै. ओर चेहरा भयंकर दय 
0 रद तो वद रोगी यव्य मरे ओर री 
का सह यरी सरीला होय. जीभ काटी होय ओर 
वचन दब द्व्‌ बोरे वह रोगी असाध्येदे. ओर निष 
शेगीके शरीरम खराय बास आव तो षह रोगी असाध्य, 
सखि बैठ त, ओर्‌ किसीको पचाने न 
जोर योरे रका ओर तो वह रोगी असाध्य. 

, . अथ मल्ज्वरलक्षण. 

फंठ सूखे, दाह बहुत दोय, मस्तक पीडा हीय 
१ भूचछौ रोय ङ प्रूटनी रोय, हिषकी, 
पेटमें च्यु वमन दोय तो मर ज्वर उक्षण जानो. 


६ 


रराम सदोदधि । (१३) 


काठज्वरके 

पेश्ञाव बहत दीय, देदं गछिजाय, माथ नाक 

्षातठ हेय ये क्षण कारन्वर्के देँ 
कृफ्ज्वर, शीतज्वरका रक्षण 

अरुचि रोय, असि मद्‌ होजाय, खुखमे खराब गष 
भापै! स्वर वहत होय, देहं शीतर होय! निद्रा बहत 
होयःयेखक्षण कफन्वर ओर शीतज्वरके दै. 

कामनज्वरक््‌ रक्षण 

शीत खगे, शरीर कपि, चित्तप्रम रोय, मायामे 
पीड़ा दीय, कठ सूखा रदे, यह कसेखा दोय, यदं 
क्षण कामनज्वरका दै. 

रक्त्ञ्चर्‌का लक्षण 

हारीरमे पीडा दोय, सख नाकंसे खून निके; 

ये रक्षण रक्तज्वरके है 
सूैज्व्रके दूर दोनेका वृणे 

सोटि धनियां शेर बड़ी कटाह देवदार्‌ सय यराबरि 
ठे कृप्डछान करिके छममासा दइामको छम्मासा स्वेरे 
गमं पानीके साथ खाय तो सब प्रकारका ज्वर दूरहोय. 

अथ्‌ स्॒वैज्वश्की उत्पत्ति 

श्रीमरादेवजीने अपने तीसरे नेसे वीरभद्रको 

भाया सो यदी वीरभद्रे जाड प्रकारका ज्वर्‌ 


(१६) रसरान मरोद्पि। 


निम्बादिका काट्म 
निम्ब सीं गिोय शतावरी धमासा चिरायता 
पुष्करमूर पीपरामूरु केटेटी इ््टोका काटा करि 
पियितो फफज्वर्‌ दूर होय. 
अथ वात्‌ पित्तज्वरका एक्षण. 
मच्छ होय, भर्वरी टे, दाद नीद्‌ आवि नरद, 
भायेमे पीडा दौ कंठ भंड सै? वमन रोरमाच्‌ शव 
अरुचि दोयं सथ अंगमे पीठा दोय भाद जावि भोर 
पृकवाद्‌ करे ये रक्षण वातेपित्तके है. | 
अथ वाते पित्तञ्वरपर पेचभूलादि काद्र 
पंचमूर गिरोय नागरमोथा सोटि चिरायता हन्द 
का कादा रि पिये तो वातपित्तज्वर दूर दोय. 
सुस्तादि काट. 
नागरमोथा धनियो विशता गिरोय नीब कटुकी 
कटू परवर इन्दोका काटा करि पयि तो बातपित्त 
न्वर्‌ दूर होय, 
अथ वात कफ़ज्वरके लक्षणः 
तासी अस्चि संधि रमं पीडा माथ वाय पीनस 
तताप अंग कंपे शरीर मे भारीपना होय नीदं आवि 
नीं पसीना श्रास पेय्मे शुर दोय जोर यदी रक्षण 


रसराम सरोद । (१७) 


निस भवुष्यके रोये ओर साड़ी सपे दंसकी चा चङे 
तो बातत कफज्वर न्नी. 
अथ बात कफज्वरकी दबा. 

करी चना १० टंक श्रतार तवकी १० रंक ॐ 
वीकवारके रसमें £ पदर पोट ' तव गख बाधि श्चुरावे 
फिर गजयपुट कर आंच देय सीतर्‌ भयेपर रोगीकायङ 
देषिफे 9 टेक मरप पानके साथ देय तो नित्य 
व्वर॒ अंतराज्वर तिजारीज्वर भोथियान्वर वात 
कफ श्वर ये सव ज्वर जाय. 


ओर काटः 
कायफट सूंटिधच नागरमोथा पित्तपा्डा धनियो 
हरे काकडासिगी देवदार भारंगी इन्दोका काद 
मनाय पिये तो वात कफ़न्वर नाय. 
अथ कृफ्पित्तज्वर खुक्चण. 
चटचटाटट ओर खस कटू होना, आङ्स्य दोना 
ोर सांसी आना, अरुचि प्या बार ठे,दाहं होय 
शरीर ठंढा रदे , ये कफ पित्तज्वरके ठक्षणदै. 
कफ पिनत्तज्वरकी दवा. 


सो पित्तपापडा धमासा इन्दोका कादा कफे 
पित्तव्वरको दूर करता हे. 


ॐ 


~ 


१८) रसराज मरीद्धि । 


ओर कादा. 

कटेरी गिरोय सट पुष्करमूक पिरायता इर्दोका 

काल सुवेन्वरको रेरे. ् 
ज्वराक्ुश शस. कफ पित्त सव ज्वरोपर- 
पारा २५ मेथक्‌ २९ विष २९५ सोदागाचोकिया २4 
तरिफटा ३७॥ छेकर कूटि फपड छानकृर भदरस्के 
समे योटि गोरी उर्द्‌ प्रमाण बधि एक साम एक 

थेरे खाय तो कफ पित्तन्वर सवन्वर दूर होय. 

अथ सश्चिपातका लक्षण. _ 
सकंस्मात्‌ क्षणर मे रोवे देसे गावे क्षणम्‌ दाद 
होय क्षणमें सीतरगे क्षणमें स्वभाव फिर नाय इन्धरया 
अपने अपने धम्मेको छोड्दें शारीरकी संधियोमे हाडा 
मामे पीडा होय ओं अवि नेच कावा खर ठयं 
कानमे शब्दरोय अगमं पीड़ा होय कंठ परि जाय 
तद्रा खासन कामस अश्यि भ्रम होय नीम काटी 
सर्वरी खटरसीं होय रेद्रसे भिखा कफ दय्‌ दिनम 
सोवे रातिको जागे पसीना बहुत आव वा न आव ठषा 
बट रेप पीदं पीडा दौ एड मूच उतरे न्दी 
उतरे तो थोडा उत्त दरूवर होय कफ घुरघ॒शय 
भौन रदे ओंठ आदि इन्द्रिय पाकि जायें पेट भारी र 
नाडीकी गति महामन्द्‌ होय, सुक्ष्म दरटीसी दोय भूर 


| 


1 


पीडा वार दा कास बा संदुर स्मान दोय मक 


फाखा या सेद्‌ वा सुवरके मांसके समान होय ये 


छक्षण होय तो जानो कि सधिपात रोग ह. 


अथ सत्निपातकी दवा, बीरथद्र रस. 
(जिङ्कय ) तिरङ्ट 2। नोन < सौफ़ ३। दोनों 
जीरा ३ पारा 31 गेधक्‌ १। अभरकं रस॒ १। सबकी 
कजरी करे फिर अद्रख रसम सब दवा शडिकि 
घटे फिर अनोपान आदिके श्समे ओरसेधौ ओर 
चितावरिमं देह तो तैर्दौं प्रकारका सतरिषात दूर दोय 
नेसे सिह शथीको मारे तैसे व्वरको वीरभद्र रस मर. 

पुनदूस॒रार्ख. 
पारा शुद्धः गेधक शुद्ध, विप शुद्ध, २८ टंक जाय- 
फर दर टंक पीपर १० टंक पारा गेधककी कजरी 
कृरे तव दषा डारिके अद्रखके रसे एकदिनि खरट 
कर फिर १ र्ती प्रमाण रोगीको दीनि तौ सधिपात- 
ज्वर सीतज्वर नी्णग्वर विषूचिका विपमुच्वर मन्दाभि 
मायके रोग सव दूर रोये. 
सथ रोमीकी परीश्या- 

रोमीकी उमर वाकी हो तबभी ओषध्‌ विना रोगीकी 
पीडा दूर नदीं होती रतं जैसे दस्ती कीचडमे खडा 
इभा उपाय विना निक नदीं सक्ता उमर बाकी द 


{२०} -श्यराज मरोदपि । 


सर्‌ चिकित्सा नदी करे सो सेमी परस्ता ३ नेष 
दीपके तेख बाती देतेभी पवनसे दीपक नष्ट हेता 
ह तेसे साध्य रोगी चिकित्सा नदीं करे तो स्वल्पाः 
साच्य हो स्वर्पात्राष्य चिकित्सा नहीं करे तो अपाच्य 
हो असाध्यं चिकित्सा नदीं करे तो मृत्यु देय 
जवतक्‌ श्वास आवि तवतक चिकित्सा करनी चादिये 
कोई समयमे चिकित्ससे भरुणप्रायभी जीवते 
भदिमें सेमीकी परीक्षा केरे पीछे ओषधकी परीक्षा 
करे पीठे समञ्चकर्‌ ओषध्‌ रोगीको देव, 
१ अथ श्वेत मालवो. 
मायो पावसेर, खांड एक सेर, पिरे गानर्बाकी 
साफं करके दो या तीन पानीमे घोकर्‌ कपडेमे वपि 
कै रातिको भगव सवेरे अथिपर्‌ दोसेर पानी डि 
खरावे जव आधासेर्‌ पानी रहिजाय तो खांडडाखिं 
श्वेत तयार्‌ केर, एक तोख सुसकं शावेतकी ३ 
न रोगोपर देवे. | 
२ अथ गाजबकि शर्वेतकी दस्र विधि. 
इरं गाचरबोका रस एक्‌ सेर ओर एकं सेर 
य दोनोफो एकमे मिखायके चरते तब 
निरे सात तोखे छःमाते शुकावकरा अकै मिलायेके 
शवास्ननीकरछे घुराक एक सोढे दे यद ौख्दिखकोात 
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करति जौर कर्नेको फायदा देतदि. शस्ती भोर 
फेफराको दूर करता. 


३ श्त नीरोकरकी विधिः 
नीरोफरका पूर आधा सेर दोतेर पानीमें सामको 
भिम सरे एकं सेर चीनी राय कर शषेत तैयार 


करे राक ९ मासे दिमागको खुर केरतादे ओर 
पित्तज्वरको दूर करतादै. 


९ शर्बतं दीनार ( कासनी ) री विधि, 

कासनीका बीज ८ मादे युखवका एरु ८ मासे 
कासनीकी डका छिर्का ४ पासे गानां ४ साते 
सुम ४ मासे सव द्वा देर पानीमे सुरव ओर 
आधा रदजाय तव डंटाव शाद्छर भिखाथके बासनी 
करके खुराक एकं तोडा नोपल सुवाफिक 
षव रोगोपरदे. 

५५ शवैत.लु्ाकी विधि. 

सम्पुकी नड अनमोदाकी जड सोसनकी नड 
इंसशज अंजीर ये सव वारर, वार मासे ठे सवा 
दोसेर पानीमे चरणे ओर आधा सहनाय तब डेढ 
पाव राक्र मिखके रावत तय्यार करे खुराक चारि 
मासे हांसीको दूर करत्ादै. कथ्जेको वर करत 


(२२) ष्छराज पषोद्पि । 


६ श्त अनार्‌ विलछायर्तकी विधिः 
दो मेर अनारके दनिका रय निकार्डे भौर धद 
तैर शद्छर बिरके श्वत तय्यार कररे खुराक दो 
तोरे नजृखाको दूर करतादै दिड ओर दिमागरको 
ताकत देतादै. दततकी तिषि 
७ श्त शह्‌ + 
खर दतत दो सेर मख्किं छनिरे ओर देर 
कनदु मिलाकर वासनी करटे रकः दो तेडे दिवौ 
भ्रस्त करतार जर कफलज्यरको दूर करश्तादै. 
८ शेत शखावकी विधि. 
पावसेर्‌ गुखायके एरु छेक दौसेर पानीये शराव 
आघा रहनाय तव आध्र श्र मिराकर वासनी 
करे खुराक एक तीरे. पित्तकी गर्मीको सान्त 
करतादे, ओर पियासको दद्यात. कटेनेको 
ताङ्त देताहै. 
९ शवैत बनष्शाकी विधि. १ 
वनणएराके पत्ता आधपाद ठेकर डेढ पाव 
पानीमें रावे जवं आधा रुदनास तवं धसे चीनी 
उारिके चासनी करे छ॒राक एक तोखे फायदा पठ- 
&को युणकारकदे. फेफडङी पीडा ओर हिरी पीडाके 
ःखको दूर करताद. ओर ज्वरको फायदा करते. 


रसराज मदोदधि । (२३) 
~ १० शरवत देरुकी विधि. 


` पावभर षेरका मगन ठेकर मिम, एक केर 
पानीमे थोड़ा चुरवे फिर उड पाव श्र मिखकर 
चासन करे खुराक एक तोरे कन्नियत दूर करता 
है घुनी बवासीरको फायदा करता दै भौर दस्त 
षद्‌ करतारै. 
११ श्वत पुदीनाकी विधि. 
एकं पाव अनारको कूटकर रसु निकार ठे भश 
धुदीनाका रस पावभरि आधासेरं कन्द मिरखकरं 
चासनी करे खुराक एक तोला. दिठको प्रत्न 
फरता व प्यास बुञ्चातारै. मकौ 
१२ शब॑त नीदूकी विधि. 
वीसनीन्रू छेकर उसका रस निकार कृर डेट सैर 
सफेद चीनी मिखाकर चासनी करके खुराक एक 
तोङेसे उट ते तकं करेनेकी गरभीको शांत 
करताहे भख र्गात्हे ओर मन प्रसन्न कर्तार. 
१३ श्वेत केवडाकी विधि. 
पावभर केक्डेके पूर छेकर एकसेर पानिं भिगो- 
कर फिर थोडा चुरावे जव आधा रदं जाय तमं 


तीनएव चीनी मिखाकर चासनी करे खुराक 
पकं तोखदि. 


(२७) रराज मरोदधि। 


यह्‌ यंते शरवत्‌ बनानेदी विधि 
द्वाईंका सके कटारे उठकर मिश्री साख्के 
पुरापि जब गाढा रोनपि तव कुड्ुीसे चखकर 
© न उठावे जोकि टोप वाधि चे 
स----- तव कटादैमेसे निकार्कर 
‰ सी्षमिंरखदे इसी तरदये श्वेत 
8 = वनारे 
ये यंत्र अक उतारनेकी विधै. 
एक डाङे उसमे पानी डारुकर तव उसमें द्वा 
छाख्के ठपनतसे वडाको वन्दं करदे मधुरी आंच 


खुरामै जव आधा रदजाय तव॒ को 
नः दवाईैका अको इसी तरसे षनाछे अके 
&, की यदी विधि शवेतं यनानेके वाचे 


१४ शरवत्‌ पानकी विधि 
पदा पान दोसे मर्क रस निकाल ठे ओर्‌ एक 
चेर कन्द भिकाकेर चासतनी करे खुराक एक 
दोतेरे तकं ॒दिखको प्रसन्रकरता है रहारीरको 
ताकत दैवाद 


१२९ शयेत्‌ इमटी विधि 
आाषासेर इमखीको दोर पानीमे भिमोकर उष 


` म 
(म 








रसरान मरोदधि (२५ ) 


गि मञिके छनिक एक सेर कन्द मिखकर चासनी 

रटे. खुराक सवातोल, उरुटीको शान्त करता. 
१६ शसैत चन्दनक विधि. 

चन्दनका चूरन एकंसेर पांचरेर पानीमे अंगार 

र सुरावे जव आधा सहनाय तव चारसेर कन्दर्मे 

मेखकर चासनी करडे खुराक एकं तोखा पित्तज्व- 

(को दूर करति उर्टी शान्त करता, भूख ख्गा- 
तारे, ओर तमाम शरीरो खुर करतादे. 

भगीकी दवारं 

दोहा-बय शुरसानी साद संग, दोय्टेक जो देय ॥ 

भृमी.रेग तुरते देर, दूध भात पथ खेय ॥ 

ब्रह्मणी वच इट संगसो, शंखादोरी खेय ॥ 

गङ वीवमे पीजियेः मृगी व्याधि क्षय हेय ॥ 

मिरच डिठोदरिमें धरे. दिनदष्ठिसर परिमान ॥ 

जरसो नार जरीनियेः होय वरगीकीं हान ॥ 

प्रमाकी दबाई 

शंखारोरि, ईइखाइची, शिखाजीत पुनिखेय ॥ 

सव परमोका इख ररे, भ्रात समय जो सेय ॥ 

रस गिखोय निकार्के, पीने राददं मिलाय ॥ 

सन प्रमाका दुख दहरे प्रातं समयं जो खाय ॥ 


(२७) रसराज मरोदधि। 


ह्‌ य॑त्र शर्बेत्‌ मनानेकी विधि 

द्वाईैका अके कद्हैमे डउटकर्‌ धिश्री सख्के 
पुरम लब गादा रोजवे तव कचरु्कुलखीसे चाकर 
न व उखे जोकि रोष वपि खै 
, 4 तवे कृटादैमेसे निकार्कर 
#\ सीसीमेरखदे इसी तरे धा्षैठ 
(द वनाङ 

ये य॑त्र अफे उतारनेकी विधिर 

एक वडा उसमे पानी डारुकर तय उसमें दवा 

इारके ठपनपति षाको बन्द करदे मुरी आच्स 


चुरावै जव साधा रदनायं तव को 
दवादेका अको इसी तरते नाङे अके 
& कीय्दी विधिदै श॒र्ब॑तं यनानेके वाहने 


१४ शर्बेत्‌ पानकी विधि 
पच्छा पान दौसे पर्क रस निकार छे ओर एक 
शिर कन्द भिखकर चासनी करे खुराकं एक रोरेते 
द्रे तकं दिख्को प्रसन्नकरता है शरीरको 
घाकत देता 


१९५ श्वेत इमली 
आषासेर इमखीको रोेर 1 उष 


( 
ए 










स्खरान महोदधि {२९ ) 


फो मलिके छानिके एक्‌ सेर कन्द्‌ मिलकर चास्ननी 
ङरले. खुराक सवातोख, उख्यीको सान्त करता. 
१६ श्त चन्दनकी विधि. 

बन्दूनका चूरन एकेसेर पांचसेर पानीमे अंगार 
प्र सुरावै जव आधा रदजाय तव चारसेर कन्दे 
मिलकर चास्तनी करे खुराक एक तोला पित्तञ्च 
एको दूर करतार उर्टी शान्त करदे, भूख ठ्गा- 

ताहे, भर तमाम शारीरक सुश्च करताहै. 

मुमीकी दवा. 
दोहा-बय खुरशानी शहद संग दोयटेक जो देय ॥ 
मृगी-रोग तुते हर दूध भात पथ खेय ॥ 
ब्रह्मणी षच कुट संगसो, शंखारोटी खेय ॥ 
ग वीवमे पीजिये, मृगी व्याधि क्षय हीय ॥ 
भिश्च डिठोहसिमिं धरै. दिनहष्किस परिमान ॥ 
जरसो नारा खीनिये, दोय सगीकौ हान ॥ 
। परमाकी दवार. 

शंलारोडि, इराइची, हिखानीत पुनिखेय ॥ 
सव प्रमोका दुख हरे, प्रात समय जो सेय ॥ 
रस गिखोय निकार्कै, पीले शद्‌ मिलाय ॥ 
सय प्रमाका दुख ईरे भ्रात समय जो खाय ॥ 


(३६ ) दसरा सदोद्धि । 


‰# 
ववासीरकी दवा 
दोरा-दुद्धीबडि जो निकै, रीग संगमे साय ॥ 

वा घृतसंम नो पीनिये, खून व्वेङी जाय ॥ 
टकर म. 
दोदा-पातकसनी पिष इरः जडे सांप उराय ॥ 
फरसे र वाधडरातदै! पूर रोपी जाय ॥ 
निनी श्ीका दक्षण. . 
दोहा-षुखडव्वा्कचपुडुप सम, केटिविसार नो दोय ॥ 
कवि क दो कद रोय वांच्चिनी सोय ॥ 
द्‌(रद्ररना क ठ्चण. 
दोहा-जाकीनाभिरगेभीरति, अवणरैदं जसद्ुष ॥ 
सोतिय दोय दरि्रिणीः नो पावेपतिभूष ॥ 
अथयैजाप्रकाशविधि- 
दोहा-य॑नाकी गति कदतदी, कौतुकं चरित अपार ॥ 
गिरिनासों सिव्‌ या क्यो, सवं कल्पनको सार ॥ 
भूत ङ डाकिनि प्रेत गण्‌, यक्ष बीर वैतार ॥ 
क र कट्पमे कोटिन माया जाक _ ॥ 
वडुत चरित हं कदी इछ सकर फसर्पकी खानि ॥ 
यो चारै सोई कर,, साधनके भरदानि ॥ 
अव्‌ यके साधन कर, यथायो उपदेड ॥ 
, तो साध सो सिद्धिरेः कषर नदीं ठ्वच ॥ 


कि 


~ 
~ 
(4 


रसराज महोदधि । ( २७) 


ष्य होय जादित्यको, नो टीजे यद मूख ॥ 
शुक्रवार की रोहिणी, गन रोय अघुद्रर ॥ 
कृष्णपक्षकी अष्टमी दस्त नक्ष ज॒ होय ॥ 
सधैरात्निको नायके, मनकी शंक सोय ॥ 
धूप दीपदे सायक, धरे दृधम्‌ धोय ॥ 
जो काहू नर नारके, विषधर कटे होय ॥ 
विष उतरे सव तुरतदी! जानि पिरवे सोय ॥ 
जो धिसिकर खुखमे तवे, सभामच्व नर्‌ जाय ॥ 
हनी हनी सवके! जोह कं सो थाय ॥ 
चतुरखोग याविपि केरे, कयं न भावे आंच ॥ 
एकं जड़ीके युक्त सोः स नाच ॥ 
तावा माहि मदायके, कृविमिं बि कोय ॥ 
नव मास्‌ ५ निध्चय्‌ बार होय ॥ 
कानट्सो विसि आंभगिये, मोदे सब संसार ॥ 

मूग वद वृस्त॒ कषु, सो खव तत्कार ॥ 
नोपिति पयके योगस, ठेपनकीने अंग ॥ 
५४५ अर्‌ यक्ष गणः रगे फिर सव सम्‌ ॥ 
पितिके र्डं भिगाय॒कर) याती क्रे वनाय ॥ 
"कर्‌ भिगाते तरसा, दीपक धरे नखय ॥ 
क ५ श क देखाय ॥ 
मनम ठे स्तु ? सदी यूने पाय ॥ 
जो पिसिये वह वीवरसो, केप सरीर घनाय ॥ 
केारी होवे दठी, उवे प्रीत खगाय ॥ 


1 


(२८) रसराज महोदधि । 


भेष भूस स्थरिकै, जो च्ेद्धौ हाय 
के दूरकी पाति वह, सवं मानो दै साय ॥ 
भोरेचनको ठेगसे, र्खिये.जाको नाम ॥ 
मिञ होय्‌ चह तुतैदीः नि वैरीको काम ॥ 
वेर अकंसों युक्तकस अंजन खेयं सनाय ॥ 
मृत प्रेत अर डाकिनी, देखतदी भगिजाय ॥ 
खंड संग नो ररिके, तख्वातरे सुगाय ॥ 
आंखि मिनतके परुक्मे,सहस कोस उडिजाय॥ 
जो पिस आजे पीकर, जादिश्च नजर कशाय # 
व्यापि परेतो छुट नदीः कोटिन करे उपाय # 
जो युखावसों रगरिके, नाभी टठेषकराय ॥ 
त्यि शरीर वड्धारमे, जागे सदनं उपाय॥ 
फिरि वाको ख तेरो, जो विसि आमे कोय ॥ 
धन ॒देखे पातारुक! दैवी दघी होय ॥ 
जो वाधिनिके वीवसो, विसि चुपरे सव देद ॥ 
तीर्‌ ठुपक खाये नरी, ज्यों द्मे घन मेदे ॥ 
धि्षिकै तिरक तेख्येः देम कर शरीर ॥ 
देखे सब संसारको, धदावीर रणधीर ॥ 
जो अर्के तेरे, विरिये शदद्‌ मिखाय ॥ 
1 कृरेकंचन च्छ द्विनाय ॥ 
नो मुर्मकि वीटसो, अंधा आने कोय ॥ 
खात दिना खो आंनदी, रषि चोदुनी रोय ४ 


श्सराज महोदधि (२९) 


छत्तूरीसो ओंजिये, प्रातसमय छ्वलाय ॥ 
रत्य ठते सेंसारकी, कार रूप द्र्राय्‌ ॥ 
धकं संग गिरयके बीसों नखन सभाय ॥ 
णो नर होय कुमारगी, देखत वर है नाय ॥ 
तो आजे निन मूजसो, खुरे गिनी शाम ॥ 
भो पीवे षिसि माभ, भिटे देहका दाम # 
गेगानरुस आंजिये, दोनो नयनों माहं ॥ 
क्षों क्पे पष्पकी, दोय अ्च॑भो नाह ॥ 


यन्न. 9 
थह यंच गोरोचनसों भोजपतरप्र छिस फिर भुर 
६ की धूप्‌ देकर्‌ कटे 


९० | ४२ | & | 4 ¢ शपि निर ओरतका 
9 । ३ (४८ [8३ (2 डका जीता नहो तो 
४६४९ | ५ | ४ [4 जीवे ओर होता नरी 
%।.२..| ७ | ७७ { && |ॐ होय तो रोवे, यजछि- 
~ ष्थिजन् ह्ण खनेकी बिधि. सच्छे 
दिने ओर अच्छे नक्षच भे चिति ओर निस जगद 
चीनपर छिखनेका प्रमाण नदीं ३ वदां भोनय- 
अपर चवि ओर जरां कर्म नीं छिसीे वहां 
अनारकी कर्पर छिखिना चास्थि. मौर 








(२०) रससज महोदधि । 


कसी षीजसे स्खिनिकोन छिसाहो तो दवी 
चंदनसे छिखना चादि. रथम स्नान कर कोह 
टेव. ये पूरु ओर नैवे देय करक उत्तर र 
दाकर छिखना,. | 
यंत्र 
य्ह येत्र शीघ्र काम पूणं करनेके वास्ते है नो कोर 
म॑. | १।ॐ < अपने संकेत पड़ पर छि 


मरः ५ | ह्वी २ | शरी. ९ । ओर दिने हाथपर वधितो 
सः & [अड [ही < | अव्य कामं सिद्धि हीय 


न्ष 











(| ७ क्‌ [सः र्‌} यहर्यत्र एतवारके रोन 

लिखि ददिने हाथमे बि 
(० ९ २ २ [ल ८। तो चौधिया ज्वर्‌ दूटिजाय 
पीठेिजो ङु वनि 
ष्ठु [सन्म 8 | छः ७! दान्‌ देय जरूर. 








एष्राज महोदधि । (८३१ ) 
येत्र ४ 


थह यंत्र सव काप धसं छ्खि ओर धू 








ख्या रोय तो छट जाय. इस 

८.९. ९९.42 त ७ येजको जगाई करके छि 
__ _ यरद 

८ { यरं यतर नूडीके वास्ति 


~ | & {8 [को भोनपञप्र छिखकृर जगा- 
(२ [८.1९ |यकेगल्मे पै तो कूड नाय खदी. 





(३२) रसराज, १९।५।५ ८ ५ 
य॑त्‌ ७ 

ख प्रह & बहुत दिन जगाय्के भोनपतर 

1 सि निस ओौरतके ख्डका 







[5 {21 ३\|न होता हो उसके कव्मिं वपे 


{ ६ | 2[८\तो वहत जठ्वी छट़का हो जवे 
यंत € 

यतर ( अथकपारी ) आधारीरीके वासते ठ 

५.५५ | एतवारको बा भंगरकं 

४.९५ 






| खिखिकर बधे तो भष 
य॑ ९ 
४ ४ | यर्‌ येज पीपरय 


@----¬--ॐ पत्तापर रविवार 
॥ = [३६5 ॥ २ ।_ 9 छिखकर हाथमे वे 


[४/० -& तो अंतराज्वर जाय 
८ 


स्छरान महोदधि । (३५ ) 
य १७ 
यह्‌ य॑ कागमपर इुधकेदिन इरदीसे छिखकरणो 





3 वेधितो रेवै नदी 
२० | १२४. ९ | 4४७ { ओर उप होय. 


॑ यंत १८ 
यह यं स्याही कागजपर छ्ति निसकी अख 


भत प पतो द 


|( तो आसन ञे. 
यंत्र १९ 


[र 


= [> 









| ~~ 
३७१००द ७१३७१०० 


(त ०७9 = ०७९ ® 
८ ६७७०० द्‌. ३२० ५० 
+ दत्‌. द 
# ४ 


धरं यञ पीपरंकेष 
त्तापर छ्ति निसके 
खरक ख्गी दोय उसके 
गमे गगरुकी धूप देके 
दषे ततो छटिनाय. - 


(३९) रसरान मदोदपि । 
य॑त्र १३ 
(0 यह यच नीबीके 
कोवके परमां | 
र । श दूर दोय. 


यंत्र १९ 
यह य॑ स्यादीसों िसकर 
माथेमें बेपि तो आधाश्ीरी दर 
रोय सरी. 
यंन १४ 
यह यञ कागनपर स्यादीसों रवि 
दिन छवि ओर सूरयके सामने पानीमे 
धोयं कर पदै तो वायगोख नाय 





८3 | ९ \ 
५ ९ 





यंत्र १६ 


[561 यह यंच कानकी पीडकि 
“ ! बास्ते है छिखकर कानमे वाध 
तो पीडा दूर दोय 





प्सरान महोदधि । ( ३५ } 
य॑त्र १७ 
यर्‌ यव कागजप्र बुधकेदिन दरदीसे स्खिकरणो 
०८ ८5. र्ड्का बहत रोता 
१४६। १३. ।१३९। होय उसके. गचेे 
_ ९३। ७ [१९० | १ | वेधितोरेवै नरी 
२५ | १२४. ९ | ३६७ | ओरं शप होय. 


यंत्र १८ 
यद येञ स्यादीसे कागनप्र छिति जिसकी भख 
-५०८९०६्द्‌ > ५७८२०६०२ ) भावती हेय सको देख 
तो अतिन ञ्टै. 
यंत्न १९ 
यद्‌ येत्र पीपरकेष 
तापर छवि निसके 
ध खुरेर ख्गी दोय उसके 


०! गेम गगरुकी धूप देके 
दपितो इटिगाय. 








(३६) शसराज मदोद्‌पि । 


यंत्र २० 
यह यैत्र कोरे खपड़ापर स्वि ओर निसके प्रेत खा 
रोय उस आदमीका नमि 


4 ~ रिति षीठे रेमीको देषा 
~ र यके अधिमे नगयदे ते 


प्रेत भग. 







२२७ ] ३६२ | यद यंत्र रकि दिति 
८234९ । १४८१ । 9९३ | छिस गस्में वेधे तो 


संन्र २२ 

यह य॒ शडयु्ीके वास्त 
पीपरके पत्ताप्र लिलिके 
हाथमे देधि तो युडग्डी दूर हय, 





[१९ [९९ 


य॑त्‌ २३ 
यह्‌ येव केसो संकट होय तो अष्ट॑धसौ भोज 


07 


क ० "कक क के $ # 
यंत्र २४ 
य्ह य॑ज ननेरके बास्ते 


त कागनपर अष्ठगंधुसे 
दवदत्त छिखिकर शल्मे बेधि तो 


| ठ | | ॥ ५ / नजर दूर दोय. 









यत्र २८५ 
र यर्‌ कागनप्र्‌ छि आदमी के चुरल्स् 
फ 2 सदमे छ क उस आदमीको 
टेके च यज जरायके धुण 
यावै सेरेख्भा 
स 


यंच २६ 

चव्य. 
यहे चर्क्‌ कागजपर रिखके 
त पीकि ठ्डका @) रोनेका दिन पुर 
एणा ठेवे ओर षह घ्री कष्टम दोय 


{३८ ) रसराज महोदधि । 


छ्डका होता न दोय तो इस ॒चक्रव्युहको मनाकर 
दिखते तो उस स्के ततं छ्डका रोवे ओर कृ 
सय दूरहोय ओर एक छटाक गायके दूधमे पावभर 


पानी मिखके पियावै तो तुतं ख्डका हय. 
यत्र २७ 

धह तर ६. --§वण 
ीकारै | र |: टसम ष्‌. 
नानेको दं वदैटिखते 
ह युलव | £ के पूर 
माधा पैर जर कैः 
वटके पूर पव 





परि चमेरीके एर पाव भरि सौफ एक सेर विरता 
एक सेर कुरुनन आधा सेर वच पावभर सनायकी 
पत्ती आपाभेर अमिरुतास पाव भर इन सव चीनोकौ 
मिङाकर्‌ धडामे डे ओर उ सन पानी 
खरे षंवेरे भष्टीपर यद्वै मधुरी आंचसो अकं 
दी वारह बनेतक समाप्त रहो तेव अकै निकटं 
फर श्ीकीमे रक्ते भिस्षको जुवं देना 
दोय उसको पाव २ दो दिनि पिरि तय गुरूं 
दत्तौ ब्रारीर निरोग रोय ओर युखब बत अल्यु- 


एरान मद्‌ $पि । (३९) 


ततम होय निसका कोड शद होय उसको गमं के 
भोर निघ्तका गमं दोय उसका नम॑ करै, 


थत्र ९८ 


यद यंच एक्‌ 
षी तरदका 4 न क 
रोतो इसीतर (3 (रमे ्खचिध- 


| ॥ पुदीना पाव 
पूर पावभर्‌ 
सफ पावभर शकर एके मेर ये तव एक्‌ वड़ामें 
ख्के रामको एक मन पानी डाख्के रखदे सवेरे 
भग्नि नरावै मधुरी भांचदे अक निक्डे सो शरीरी 
एदे ॥ यण ॥ करेनेकी गर्मीको तर करताहै उङ- 
रीको रकता इन्द्रो साकं कर दैताहे गमे मिनाजं 
को महत्त फायदा करता ई भूख ठगातादे सकं 

गक दरतारेजो किसी द्वाईका अक खीचना दोतो 
श्वर नरी या एक नखीसे सीय ख्ेवे. 





(९०) रसराज महोदधि । 


व यतन २९ 
&स यैत्रको वि्याप्र कहते दै जो किसी षातुका 
अ 
--- इसी यं काठ सिगरफ रकः 
<^ प्र ओर सेडुर निस्‌ धातुते पारा ग 
(--- ताह उससे निके सिगरफ २ तोख ` 
अक ङेकर नीवीके पत्तामे सर करे तव 
दिकिया नाकर नीचेके षड़ाकी परी 
~ रसके कपडपिष्टी कर सुखायके उस ष- 

1 त डक चर्दापर रखकर नीचे अभि न- 
रमे ओर सिगरफसे जो पारा निकर्कर्‌ उपरे ` 
चडमें स्मै तो व्ह पारा ोकप्रसिद्ध होय भौर 
भाषाचावङु पानके साथ खाय तो नामदं मदे होय. 
यत्र २० 

यह डमरू यत्र हे नो किसी पाको 
जोहर उड़ानारो तो वद दवा सर कः 

नीचेकीरंडीमें रक्से र अथि 
चेटा कुमति जव जौहर उड्के उपरकी 
हंडीमे ठग तो सव कामे वैपर अव 
इतके वनानेकी भर एकं विधि छिखते 
हि अंवरासार गेधकको चूण करके जौदर 
उड तो सरव काषमे वेपरे. 











श्सगन महोदपि। (४१) 
यत्र ३१ 


सको स्वेदनं कते द एके बडा षडा छेकः 
उसमे आघा घडा प्रानी डस 
तव आधा सेर गेधापिरोना खकः 
\ मोदन दद्धीके छुमदीमे स्खकः 
तव केपडासे पोटरी बंधिके रसस 
_/ में बांधकर षड़मे रुटकवे ओं 
~~ षड्कं उप्र एकोरीटंडी खकः 


फयड्मिही करके तव अनि नरावै & पटा आंचदै ते 
पव गधापिरोना वाकी पेदीमे धद्रकर गिरे सो भधा 
पिशेना फिर इसी विधिसे चार द्फे कपडमिद्री के 
उषे तो सय काममें वैपर सुजाक जो करं पी 
प्ता रो सो सात दिनमे अच्छा होय मिश्री 
माते इरायची ६ मासे गंधापिरोज!£ माते थे सब दव 
सराय १५ दिन ओर गायका दूध आधासिर पीषै त 
परमा पथरी सव रोग दरि होये ओर यह गंधापिरोज 
पथ रोगपर देय ओर इसीविधिसे गंधापिरोजाकः 
भ्रात निकाल नात्ता है. 







(8०) रसराज महोदधि । 


स य्रको वियाधर कते रै जो किसी धातुका 
या कोहं द्वाईैका पारा निकार्ना रीय 
तो इसी य॑त्रसे निका सिगरफं शसक 
पूर ओर सेदुर निस धातुसे `पारा निक 
रुतारै उससे निका सिगरफ २ तीख 
केकर नीवीके पत्तामे खट 

टिकिया बनाकर नीचेके बड़ाकी पदम 
रखके कपड़मिही कर सुखायंके उस घ 
इको च्रूल्दापर रखकर नीचे अगि ज 
वै ओर सिगरफसे जो पारा निकरकर्‌ उपरे 
घडामे सगे तो वह पारा छोकश्रसिद्र होय भोर 
जाधाचावर पानके साथ खाय तो नामदं मदं होय 


यत्र 
यद डमरू यं है जो किपरी पाठका 
[= > जोहर उड़ानाहो तो पदे दबा खट क ` 
.८ रके नीयेकीरदंडीमें रक्खे ओर अग्रि 
धेट रुगावै जव जौहर उड़के ऊप्रकी 
हंडीमे ख्मै तो सब काममे वैपर अव 
इसके यनानेकी ओर एक विधि छिखते 
[हं अंवरासार मधकक चूण करके जोहर 
उडप तो सव कामे बेष्रे 


[ह 





रसराज मदोदधि। (४१) 
यंत्र ३१ 


सको स्वेदनयेत् कहते दै एकं बड़ा बड़ा केकर 
उसमे आधा षदा पानी डाख्के 
तव आधा सेर ंधापिरोजा ठकर 
१ ओदन दुद्धीके छगदीम रखकर 
तव्‌ कृषडामे पोटरी वांधिके रस्सी 
„+ मे बांधकर षड़्मे ठटकावे ओर 
= डे उपर एकणोटीहंडी रखकर 
कपड़मिदरी करके तम अभि जवै ६ ष॑दा आदे तौ 
पये मंधापिरोजा वाकी पदमे चत्रकर गिरे सो म॑धा 
पिरेना फिर इसी विधिते चार दफे कपडमिद्री करके 
खमन तो सम कामम धपे सुनाक जो कि षीव 
महता हे सो सात दिनम अच्छ दोय मिश्री 
मि इछयची ६ मति गापना द मासे थे सव द्वा 
सराय १५ दिन ओर गायका दध आधासेर पवि तो 
प्रमा पथरो सय रोग द्रि रथे ओर यह गेापिरोना 


सय समपर देय ओर इसीपिधिसे गंधापिरोनाका 
प्ते निकाय जाता है. 








(९२) (रान महोदधि ॥ 
य॑त्र ३२ 

स येको वाकाय करते इस य्॑रमे दसा 
केरे करि उदकी करारी ेकर 
 } उसमें वाद्‌ भरके वाके वीचमे 
@ सीसीरखके मधुरी भांचदे जित- 
ना रसका परिमाण दोय तितना 
ओंचदे कोईभी रस दोय. 


य॑त्र ३३ 


8 यद गोरीर्यदे कोई रस॒ रीय 
& ता इमी यंजमे सिद्ध कर येय. 








यन ३९ 
इसको चक्रयत्र॒ करते | 
इस यंजमे पारा सिद्ध होता 
। (>) बीचके घरमे पारा वाहरके 
| चरमे उपरी इस विधिसे भटी 
सगि. 


| स्राज महोदपि । (९३) 
यत्र २५ 
त येत्रको जर येज कर्तेद अव तेनाव उतर 
मेकी विप र्खे है फिटकरी पावभेर नोसाद्र पाव- 
भ्र चोकिया सोहागा पावभर कठ्मीसोरा पावभृरं 


नीराथोथा पावभर आंवरासार गंषक पावभरं स्वको 
एकमे मिखायकरे खर केरे तब नीयेकी ₹रंडीकी पंदीमिं 


मिट्टी प्रं मौर मिहीके उपर गरिखष 
रक्सै ओर षड़कि अद्र दवारे क्से 
| ओर दूसरे षड़ामे पानी भरके दवा 
# # बाठे षड्के उप्र रक्तै मधुरी आंच 
शन्द दे जब उपरके वड़ाका पानी गमं 
रहोनाय तो संभारके तेजाब निका- 
ख्ठे अव इसका गुण ङ्खितेरे बरषट 
वायगोख तापतिष्टी कच्ुदे जाङूटं 
पिरुदी उद्रोम सव दूर रौ खुराक 
९ माति £ तोठे पानी डाख्के पीषै. 
यंच ३द्‌ 

इस येजकोगनघुट बोख्तेदे एक गज संवा एफ 
ज योद्धा एक गन गिरा इसके वीचमे द्वारका 
फपडमिट रक्ले उसके चारो तरफ वीना इ 






ट 
, च्व 


प 


(५४) एसराभ्‌ मरौद्यि । 


एखकर अग्नि जराव ओर इसी मंचे कोई य देव 
अग्रि जरावै (मूत्र) साक एकै तो 
मैत्र स्यो हीक्रींभरी युर्की शकि 
मेरी भक्ति परो मज ईधरो पाच 
| ` | ॐ ड कर्‌ वीन मतर इति. 
यन्न ३७ 
> यर्‌ सीरी सूरगांक मनानेकौ 
ॐ है इसके चारों तरफ अग्निर 
५ वीयमें कांच की सीसीरै जो 
सृगाकके सदा दवाईं वनपे 
तो इसी तरदसे नपि 
इति भरी अन्द सगयानप्रसराद शिष्य भगत 
भगवानदास पिरयित्त वैयकरसरजमरोदयपि वंदना 
भूमिका रोगपिचार नाडीपरीक्षा इर्मरकी चेष्ट 
निरोग रहोनेका वणेन स्वप्र विचार दूतपरीक्षा 
भंसाध्यरक्षण मङ्न्वर आरोज्परका रक्षण दवा 
कफ़ज्वर्‌ शोतज्वर कासञ्व्‌र्‌ रक्तज्वर उक्षण उपाय 
सर्बज्यर दूर रोनेका उक्षण वादी विभडेका रक्षण सुन 
मिगडेका रक्षण वात पित्त मिभित दोनेका रभण 
वातका रक्षणः जर्‌ कफ खसीका रक्षण मन्दाग्नि 
भोर सेग्रदनीका खक्षण, खुनी ववासीर ओर दाहकः 





एरान महोदधि । (४५ ) 


सक्षग अटारद तरहक श्वेत थनानेकी विधि भौर 
गण ष्रगीकी दबा परमाकी दवा षवासीरकी दवा 
बूटीका गुण ओर वांञ्चनी दरिदिनी घीका उक्षण 
गजा प्रकाङकी वत्तिस् विधि ओर गुणः छव्वीस प्रका- 
एके यंच भोर अके सीचने भौर रससिद्धि करनेकी 
पिधि नाम प्रथमखंडं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


मह यंन शिरसे पव तकं शरीरी इद्ीका है, 





{४६ ) रप्र मरोदपि । 
१ सिंधियाविष शोधन. 


दो सोढे सिपिया विष ठेकर भेसके गोष 
डार्क दो षंटे चरे तव सिथियाको निकार कर 
सीक मेदे जोषि सीक उसमें पैसनाय तो उषको 
पफाकरके दुधमे रावे तो सव कामम वेषरे. . 

२ अथं विषका युष. 

रसायन, पर्क 8 त्रिदोषको दरि करर, पात 
्षीत पित्त कफ कोड्‌ खासी दमा इवास पर्दी 
जाकरति कंठोद्र उद्रोम इत्यादिको अनोपान इवा 
किक स्व रेगोको रेरे . 

३ चिला शोधन. 

विखको गञके सूत्रमे दश्चदिन डारिके खे 
तय उसको निकाच्के छीख्के टुकड़े २ काटे फिर 
दुध यम खये शुद्ध होया (गुण ) गभैहै शतको 
द रुफवाको र्रतादे ओर दमाको दूर करता 
सनोपान युवाफिक सब रोगको. इरतादै नो जदा 
पमं चुरषे तो निरायत फायदादेवेगा. 

७ अथ धतूरा शोधन. 

गडकै मूर घतरुर श चार घडी रक्सै फिर निकार 

फर धो डा तव एव कामे धपे ( गुण ) गर 


रसराज महोदधि) (9७) 


मिक षटाता ओर नसा करतादै वमनकारीरि ज्वर 
भादि सब रोगों को दूर करतार. 
४५ जमाटमोदया शोधन. 

नमारुगेदेको भसे गोबसमे डार्क छम्य 
धरय तव फिर उसकी छकको निकार कर जीभी 
निकार्के नीके रम दो दिन खर करे तय सब 
फाममे वैषरे ( यण ) पित्त कफको हरतारे ओर दस्त 
लातादै उद्र शेगमको पील्दा बीको सवैविषकी ष 
पब रोगको दूर करत. 

६ भर्व शोधन. 

भेरावेकि पानीमें डरुकर एकं दिनि चुरावे फिर 
ऽप॒का टुकड़ा २ करके इधमें चुरावे फिर उसकी 
निकार एक तोखा सोखि ओर अजवाइन चार तोखा 
डाठ दूब खरु करे तो सव काममे वेपरे (गुण) 
फोडा खान खोँसी दमा इत्यादिकं सब असराघ्यगेग 


फोट रोगको दरे. 
७ गुंजा शोधन 


शा शैजाको कीं खुरा तीन षे (यण ) दट्कीदे 
षीत्दै खासी इवास कोट खुजटी कफ़ पित्त एव 
पिकारको दूर करती द. 


(8८) रसराज मरौदपि ! 


< आक शोधन. _ 

भाकको सठ करके छद दभा (रण) वादौ कोद 
हजटी तापतिद्धी मोख वृवासीर जाती कंडेदः 
कृभिरोग सव रोगको रर. 

९ कठियार शोधर्न. | 

करियारी के इकडे २ करके पकृदिन गोमू 
भिगेनिसे शुद्ध हो शण ) दस्त छात कष्ट यवा 
यङ्कुति कफीदर ओर कूमिरोगको दूर करता. 

१० कनैर शारथन > दायके 

कनेरके टुकडे करके गायके दूधमें डोरार्यवसे 
चुरवै शुद्ध इमा (शण ) गम है नेक गुण करतादि 
फो नरन खुनी सब रोगको दूर करता. 

बिष सेवनेकी विधि. 

मिश्री दूध शद शत चावरु गेहैकी ेदी इतना 

सेवन करै आचारपनसे रहै. 
प्रमाण खानेका. 
एक बजरीसे दो बजरी तक जैसा बरु देसै तेस 
तमी क दे तो सव रोको अडुपान सुवा्षिक दर. 
अथ वछनागकी शाति. 
हीरवण वृक्षे रसमें मिश्री मिखाकर पियि तो वि 
क्षांति दोय. 


रसराज मरेदपि । (४९) 


२ अथ धतूरे बिषकी शांति 
बेगनके वीर्नोका रस पीनसे धतूरका पिष शांति 
गय तथा मिश्री द निस शंतिदोय 
३ अथ भिृविके बिषकी शांति 
चौराईैका रस॒ मक्खनमे मिराकर नदां भिख- 
वेकी सूजन रोवे उस जगद ख्गानेसे भिख्वेका 
मिष राति होय 
9 अथ मागकेविषकी शाति. `" 
विकि चूणैको गायके द्दहीके साथ सेवन करने 
भांगका पिष शांति दोय 
५५ अथ शंके विपकी शांति 
चोखाईके रसमे मिश्री मिखय पीनसे ओर 
छपर दूष पीनसे शनाका विषं शांति दोय. 
६ अथ कनेरके विपकी शति. 
मिश्रीमे भसका ददी मिखायके षीनेसे कनेरका 
मिष शाति होय. 
७ अथ थूहरके विषकी शांति 
हीतरु जस्मे .मिश्री मिखाय पीनेसे थूहरका 
पिष शांति होय 
< अथ जनयपाल्के विषकी शाति. 


ध 


{५० ) एषराज मरोद्धि । 


धनि्यो मिभी ददी तीनों भिखय रमे 

भयपारका विष स्ति रोय. गति | 
९ अथ्‌ अषीमके वरिष . 
0 शमे दृधं पिखाय षीनेसे अफीमका 
ष्‌ छ 

१० अथ शंखियाके बिपकी शति. ` 

घी गमे करि पीनसे तथा दूष मिश्री 
पीनसे रंसियाका विष शांति दोय. 

जो बहुत विप साञ्या दोय तो शुखव दैवे 
उर्टी करावे. इति विषकी शांति समाप्त. 

अथ हरता मारनविधि. ` 

१एक तोखा इरतार इन्द्रायणके एक 
रखे चार कपडमिट क्के उुखायं डाठे फिर सविर 
निल॒व्‌ कंडे एकदे इसी तररते इतर इन्द्रायनमे 
फक तो इरतारु पानी सोखन ( युण) ष्ठ रोग व 
अनोपान सुवाफिकं सव रोग दूर करता दै. 


दसस ~ 
दरतारु दो तोखा छेके वीरा के रसे दो दिन 
दर करे तव योल वाधिते उसि पिर समह्ेके 
की ह्युमदीमे रख कपडमिट कर्कि तीन सेर कडि, 
पूकदे ( एण ) कोटको दूर करतार इसका युण यणेने 
योग्य नी है.नोपान श्ुवाफिक सव रोग दूर करतादै. 


शरान महोदधि (49 ) 


, . अब्रख सारनेकी द्सुरी विधि. 
अन्रख छेकरके कटे तव मूटीके रसमें १९ दिन 
श्कसै फिर रमे खरु करके एकदं फिर दरीके रसम 
९ दिम रवसे फिर हरर रसमें १५. दिन क्ले 
परर कर्मीसोरामे खर केरे फिर॒ शुरं १९ दिन 
ङ कै त्व कपड़्मिट करि क्षेकदे इसी तरह 
चार दषे पके तो सब रोग हरे अनोपान सुवाफिक. 
शंखिया मारन विधि. 
शंखिया एक तोखा ठेकर दुरहकी राख आधा 
सेर एक ईडी लेकर हंठीके अन्दर आं रख रक्छै 
तय शंलिया श्क्खे ओर नो आधी राखे उससे जक 
दै फिर हाथसे द्वदे दंडके अपर उ्कना रखकर 
कप्डमिट करके शू्हे पर रके. एक दिन चिराग 
की टेम सम ओंचदे तव छद दोयं छुराक आधा 
चाव शवाप्त कास दमा सीतन्वर पित्तज्वरं नोपान 
छवाफिक सब रोग दर. 
दूसरी बिधि. 
पापडखार चारतोढा संसिया एकं तोडा छेकर 
पिद्ीकी एक ठकनी ठेकर उसमे आधा पापडलारं 
स्खना तथ इंखियारखना किरं दूसरे उकनेते ठक 
देना. कषडमिट करके सुसायके आधामन यबरीमे 
शके फिर रोगीको देख कृर बरु विचारक दे आधा 


(९५२) रसराज परोद्धि । 


चावरसे एक चाव तक ये दवा स प्रकारे रोग 
को दूर करती है, अनोपान मिश्री दूष षी. 
अथ शिखाजीत्‌ शोधन. 
1 दिनं फिर एकदिन धव 
षं खानीत. शुद्ध होय खुराक ६ परह 
जआाधासेर दूधके साथ जो मसुष्य एक मदीनासवे पो 
रीर पुष्ट दोय वर रोय षीये टे अनोयान्‌ सुवापिकं 
खव रोग हेर शि क वृणेने योग्य ना. 
अथ मेनशिल अब्‌ ~ 
मेनि अगर्त्यके रसमे मैट अथवा अद्रसके 
श्समे वोट शुद्धरोय तो सव काम्‌मे वेपेरे (गुण) कड 
आटे विषको हेर धास कास आदि सव रोगोको षर 
अथ रसकः मारनविधि. नम 
एक तोखा रस॒कपूर छेके बिजोरा नीबरूके षीय 
स्सके ख॒ख्तानी मिसे कृपडमिट करके खलाय 
प्क सेर वीना हुजा कंडा छेकर उसमे रखके भिदे 
पीछे रस निकाख्के तोँषामे डरे तो पानी सोखन दाय. 
अथ खप्रिया शोधन्‌. 
खप्रिया खार कर्कि सातये नीके रसम बुञ्चवै 
शे ञ्दध रोय ओर सव काममे आदे. | 
अथ सा गधन. 
५ कां भया भचारमें नीखयोयाकौ 


इसराज महोदधि । (९4३) 


एक्‌ पटर वोटे फिर टिकरी कारकं आगमे कएूकं 
देतो सव रोमोको यणकारीदै. खान, कोठ, मौर 
सम्पूणं जंसिके रोगोको बहुत फायदा कंरतादै. 
अथ मोती गगा मारन विधि. 
मोती, भंगा कपड़में बोधिके श धड़े गाधा 
चडा ईद्रायणका रस उच्कै उस चडमे र्टकाई देह 
पछि एक पटर चरायै तो शुद्धरोय॒ त्‌ गजपुटे 
पूकिदे ५. हीय सव कामेमिं आवे ( यण ) 
ओंखकि रोग खांसी परमा सुजाकं ज्वर सूञक्रच्छर इन 
सबको दर कृरतादे ठंड हे षव रोगोक नारेकरतादै 
मोती मगा भस्मका गुण्‌ अगाध दै. 
अथ शंख, कोडीमारन. _ - 
राख, कोडी आट द्फे भागमे खार करक नीके 
रसम बु्यावे रोव होय. सव शेग प्र देय (यण ) 
शप खोषी' ओंखोको यणकारी है. 
अथ यजा शोधन. 
यना छेकर एक पर दूधमे खुरापे तब शुद्ध दोय 
सुब काममे वप्रे (शण ) आंखो के शेगको दूर क्रे 
ओर रके वारको वदाव अनोपान शुवाफिकं सव 
शेग दर व 
अथ्‌ 0, सोदामा मारन. 
फिटकरी, सोर्हागा नीके रसमे ख करके गोखा 


{48 ) रसराज महोदधि । 


पनायके अनषुटमे आंच देय तो सय रोग ररे इका 
पुण वर्ने योग्य र श 
अथ सदद्र्फन्‌ शधन, ॑ 
सखुद्रका फेन कामजी नीबूके रसम ड पदर वोट 
त शद्ध होय तव शव कामे भैपरे ( गुण ), सीत्ढ 
हनेभ शेय तथा कारनोकी पीडाको दूर करता ६. 
ओर कनक पहना निय दूर्‌ करता. 
अय्‌ तबि नरन. 
युद्ध ताबा दो तोडे ेकर वनगोभीकी एकतर छग 
दीम रदे फिर दश तो ण॒ठतानी मिष्टीसे कृषड्मिट 
करके सुखावै तम दोषन विव॒आंकंडोमे रखके एकि 
दे तो भस्म होय सुव रोगोको ठरे पानी शोषण दै 
घुराक आधा चायङुसे एकं चावरु तक. 
अथ ताबा मारन की दूसरी विधि. 
तामुवीय्‌ एक जातक बरटीहे ताबा उसके पत्ताकी 
छगदीमे रखके फक दे तो सवणे होय इसमे इ सराय 
नरी जो फिर कके तो भस्म होय जो कोई सावि उसकी 
घुयेकी ज्योतिकेसमान ज्योति हेय रोकग्रसिदध दय 
कतव सेम नाशौ सोनारस सेवै तो वहत दिन जीवे. 
सका गुण ङछ अ नहीं ह. 
तावा मारनेकी तीसरीविधि. 9 
। काकलंघा एकं वटी दै फागुनके दीने पेदा 


श्रा परोदधि । (९4 ) 


होती उस बटीकी दगदीमे एकं तोखा तांबा रखके 
कषड्मिट करं सुखायके गजपुटे एकदे तो भस्म 
व्टुतरी मच्छ रोय खनिसे रोक प्रसिद्ध रोय 
तांबाकी भस्म खानेके एण 

छद्‌-तेबिकी खाक वनायके एकं रती भर पानम 
फोडमि खत ॥ पुष्ठ शरीर यने अति सदर सो स्वेदे 
जो दूष सो पाठे ॥ तज खान्‌ व पान अहार्‌ तमे स्य 
दधर्‌ भात जो भोजनकीने ॥ वर रोय शरीर प्म 
निश्चय पर सात दिना यह साधन कनि 

अथं हूपा मारन विधि. 

तितरी जो ओह चनाके सेतमे रोती है उसके रस 
मं रूवा भिगोय श्क्खे फिर उसी तित्टीकी भाष 
सेर छगददीमि एकं तेस सपा रख्के कपड्मिट 
करके गनघुट आंच देय तो भस्म दोय सुराक एक 
सावर अरखपान संवाफिक सव रोग देर 

रूपा मारनेकी दूरी विधि. 

शिका सुपदया अथिमे खार केरिकि मेदेदीके रसमे 
आर कफे बुञ्ञायै त्तव मेैदीकी पत्ती जाधा सेर ठे 
छगदी करिके वीचमें सिक्षा रूपदया रखकर कप 
पिर करके सुखायके दोगनयुट आंचदे तौ भस्म 
हाय सुराक एक चावरुसे डेद्‌ चावखुतक. 


(५६) रसराज मदोदपि । 


रूपरस खानेका शण. 

छंद्ःरस शूप विधान कंहूं नर एक रतीभर पानम 
क्षाहि जो खये ॥ कंफ अर कास ओ खास ररे सद 
छगती भूख अर काम जगाव॥ अति गमं नो शरदकी 
इनि करे सब अघ्रके रोगको तुरत नंशावै ` ॥ ताहिते 
नानिकरे यह साधन निष्ठ शरीरको पृष्ट करावे. , 

अथ सोना मारन विधि. 

कामदेव श्चमकोश्या एक ब्रूटी दै उसकी गदी 
एक तोखा शुद्ध सोना रख कपडमिट कर 
सतीन गजणुट आंचदे तो भस्म होय सोकपरसिद्ध दोय. 
खुराक आधा चावरु,अनोपान ुवाफिक सव रोग दर. 

अथ सोना मारब दूसरी विधि. 

एक सेर कृचनारके पत्तेकि घीचमे आधा तोला 
सोना रखके गोखा बनाय कपडमिट करिके यखाके 
दोगनणुट आंचदे तो बहुत उत्तम रस वनै. 

शण ॥ छद्‌ ॥ 

सोनेकी खाक बनायके संदर चावरु एक चिर 
नमि खवि।पष्ट शारीर घडे अति वीरन रगति भूखरू 
काम जगायै ॥ शास ओ कास.सफोद्र ओदर आदि 
नपर रोग नावि ॥ रोग ररे सवदी तुके अनीः 
पान मुवाफिक जो कोदपाति. 


रसराज मरोदषि । (५७) 


, अय रोहा . मारन्‌ विधि, 

यच्छा स्वच्छ ॐोह छेकर रेते तव अनारका रसत 
९क सेर ओर चार तोख रोराका रेत दरे एक वरत- 
नमे रस डाख्दे फिर उम रेत डे प॑ दिन ध्रषमे 
एके तव आधामन गोवरीमे एक दे तौ बहुत उत्तम 
खोरासार रस उने अनोपान वाकं सव रोग ररे. 


अथ पोलाद मारनेकी दूसुरी विधि. 

सच्छा स्वच्छ पोलाद रेतायके धरे फिर ब्रह्ी एकं 
बहे उस॒॒बूटीके पत्ताकी खगदीमे खसे पोखाद 
वीच रखिके गोटा बनाय कषडमिट कर सखायं गन- 
धट जचदे तो वैगनी रंग रसवने सव कामको मात्‌- 
दिर हे आमवात आंख भौर खासी इन सवं रोगो 
को दूर करता है अनोषान युवाफिक सव रोगोको 
दरण करत. तवग 

अथ जिवंग सारन. 

शद्धे एकं तोल शधं रोगा एक तोखः 
शद्धसोसा एक तोला! छक्र तांवापर्‌ रातिक चरर्देपर 
पंस उसके नौचे अग्रि जरावे करड्टीसे चरता जा 
भार दृरभ्रियाका रस छोडतता जावि तो आध वैटामें 
गतव रस बनेगा अनेोपान ५ सव 
भेम रं केसो ज्वर नया पुराना दोय प 
रख ओर दो मासे चिरेता दोमास पपरी दोनों एकमे 


(५८) श्सराज मरोद्धि । 


िख्कि कटिके कयड्छान करिके स॒दके साय 
सञ्च सेर खाय तो सवे प्रकारके रेग द्रे इसमे एर, 
षन्देद नरी । 


अथ वैगरसंदननिकी क्रिया 

ञुद्ध रंगा चार तोठे लेकर गरवे नीचे अधर ` 

नखवे उपरते अषरीके छार व पीप्रीके छाठ दना 

का चरणे कि छोडता नाय ओर रोँगको बरत ' 

जाय तो चारीस मिनव्मे भस्म दोयं बहुत उत्तम 
वेगरस यनै 


भ्म्र्‌स खानका शण । 
छंद्‌-रवंग सदाशिवको शुणदायक खाय नपसक 
मदे भयेरै ॥ खात्तदि रोम देर तुके बर पष ररर 
अतुल्य भये । अनोपान शुवाफिकं पान | 
भति कि व्याधिन दरि किये । दिन सातम 
काम सुधारनीके अत्यंत नपुंसकं मदं भये दै 
अथ सीसा ारनविधि 
श्ुदसीसा छेकर तांवाप्र रख गरे फिर केव 
छाके डडापसे चखाता जावे ओर घोटता जवि ईसा 
िकमतसे शकं वटामें भस्म हवै फिर उत रसको 
वीङवारके रसमे जठ पुट्दे फिर भेगरसानकीं आट 
टदे फिर गोदनदुद्धीकी आढ पुट्दे फिर 


श्खरान महोदधि ॥ ` (4९) 


नाय कप्ङ्मिटकरके गनगुट अयद त डत अच्छा 
गरस वने लोकसिद्ध दोय अनोषान छवाफिक सव 
ग हैर खुराक एक रत्ती डट्‌ रतीत्‌कं गमे मिजाज 
चको 2 अनोपानमे देवै सी विधिम सव रोग दरे 


_ अथ सिगरिक्‌ सारनविधि. _ 
सिगरिफ चर तोखा केकर ४ पत्ता खड 
रके टीकरी नायके ओरी यजसे जचद जो पार 
परक दडीमे उड्के खगे तो सव कामे वैपरे ओर 
पव रोग द्र. । | 
, _ अथ गंधक शोधन. 

- गेषकको घम ख्गवि दृधे इुञ्वे इस तरह चार 
दफे उ्गावे नचाव मोर दो दफे भंगरानके रसम स्रवे 
तो शुद्ध शेय सव कामम वैपर ( गुण ) वीस प्रकारके 
प्रमाको दर कर ओर वासी दमा वृभेरद सय गमां 

द्रे ओर छःपरीना गेधक . सवनेसे उसकी इष्टि 
गिद्धके समान दोय फिर उसके भक्ते तविका सेना 
वनै इसमे छछ संशय नदी है क्यो कर कि भंथक खव 
धातुको नतद. 

अथ पूरा मारन विधि. 

पारा ठेकर .सीसीमे दारके उसीमे मकोडका रप 
साख्के एक दिन इकञ्चोे तव निका्के गूखरके 
दषम खट कर तय फिर दीगका मूसा वनादके उसी 


(६) ` | रसराज मदोदपि । 


पाराको सूसामें रखकर सुरुतानी मिदधीके साय कंप 
मिट करके खलुवे तव गजपुटमे पूरके ओर शीत 
होय तय खनेको देय एक रत्ती भर पानमेखीवि 
नामदेको मदं करे मौर कोटक. शिरसे पेरतक निरोग 
करै भौर आचारषनं रहै तो अजर अमर दोय. 
पुनि दूसरी बिधि, 

छ्दधपारा ख्व ओर एकं माटीकी प्रदे अरे 
लर कर निकाख्के बाहिर रक्ते फिर काटे धव 
रका रस निकारुके परदे डर अभिप्र चट 
षी पारा डाङे तव रस॒ जरे ओर पारा भस्म शय 
सव ेगोको टित है अनोपान षद्रुता जाय तो सुब 
सेग दरे भोर ख्य मीटा तीताये सब चील त्याग करे 

जस्ता मारन विधि. 

शद्ध स्ता केकर तांवापर गरवे ओर वयहैका 
रस छोडत्ा जाय करुष्ुरीसे चरता नाय सवा 
घटामे भस्म दोय सव कामम वैपरे ( गुण ) कड्‌ 
है दरुका ३ शीतर्दै कफ ओर खाज दूर करतां 
अनोपान अुवाफिकं सब येग रता हे. 

कीट मारन विधि. 

पुरानी कोट आधा सेर छेके विफरूकि रसम साति 

फे छर करिके बुञ्चवे जोर नीबुके रसे सात दृ 


रराज मरोद्धि। (६१) 


कर आवरासार गेधकमें खर करके गोख वनायके 
पुटे परक देवे तो बूत उत्तम रस वने 
ण ) पाडुरोग पीदा आमवात उद्ररोग इत्यादिक 
रोगेकोरेदे 


मर्गांक रस बनानेकी विधि. 


पा एकं तोरा, रंगा एक तोरा, ्ओिरासार 
कि एक तोरा, नौसादर एकतो, ये सव शुद्धये 
हैडे पारा ओर आवखासार गंधक. दोनोको 
र करे षे आठ टोप रेडीका तेर खलख्मे रि 

तम रंगा ओर नोसाद्र गरायके उरि. फिर 
दिन खर केरे पीछे एक अग्नि सीसी कांचकी छे 
छतानी मिहीकी सात कपडमिट कर अच्छी तरसे 
सावे फिर सीसीर्मे द्वाद रखके कोडयाकी म्मे 
[सी वंखे सुख सीसीका खृलारयसै अगि जरि 
कृ रेरेकी सीकसे पन्द्रद २ मिनटमे सीरीमें टिख्वि 
चि का धों निकटे पीडे इरा निकरे. फिर 
।ख॒ निकरे फिर खार निकरे. तव अग्रि आहिस्तेसे 
ञ्ादे रीतर भुयेपर संभारिक रस निकारिके सोने 
) बन सस होय. सोनेके भाव रसका मोर रोय 
सका गुण ७ वणेन योग्य नी है.निस रोगपर देव 
ी रोग दरे. जौर जो "र सेवै जनर अमर दोय. 


(६२) रसराज मरोद्धि । 


अथ सब रसका उतार. 

मिश्री पत दृध खिरवि तौ शांति होय. 
थ क्रीत पित्तके लक्षण. 
शीतर पवनके अधिकं र्ग जानते कफ भौर 
वायु अतिदुष्ट होकर पिच्तके सेग सिख्कर र्धिसं 
प्रवि होनातेहै घ॒ वाद त्वचामे फैठ जति दै उपे 
कीत पित्त अथात्‌ पित्ती उना कते दँ शरीरम 
सनन भौर चकोल पर जाति ओर खान ईत 


है कोप करके खटी सित बहते खाट २ चकते 
शरीर भस्मं पड़ जते 


शीत पिच्तकौ द्वा. 

युङ्‌ अजभाइन मिखाय १४ दिनि दानेसे शीतपित्त 
नार शोय जथवा सोधा पारा ८ भाग चखा १० सिं 
गन्धकं सोया ३२ भाग सदि 9 भाग मिचे १ भाग 
पीपर १भाग त्रिफला ३ भाम भिखावों१ भाग चीता 
१ भाग नायरमोथा 9 भाय व्च १ भागरेणुके 
9 चग अक्तगन्य 9 भारः मी तेखिया १ भागद्ट 
१ भ पीपल सर १ भाग नागकेसर १ भागयुई 
२४ भाय इन्डोकी बेर प्तमान मोटी धनाय वासे 
सीत पित्त नार दोय 


रसराज षटोद्धि । (६६) 


अमृतादि काढा. 

, गिरय इर्दी नीब धनियां धमासा इन्दोका अलम 
भङ्ग काटा बनाय पीनसे शीतपित्त नाद दोय भौर 
पिके शीत पित्त शेगीको सात रोज सुवनिस पिरवे 
तेव द्वा करे 

अथ अष्टपित्तका छक्षण 
अन्न पचै नरी कड खटी डकारे सवं शरीर भारी 
रहे दिया ओर कंठमे दाद्‌ रोय भोननमे अर्चि 
ह ये उस अम्ड पित्तके जात्यो 
अम्ट पित्तकी दवाः 
गिखोय चीता नौव कड्‌ परवर इन्दोका काटा बनाय 
शद्द्‌ मिखाय पीनसे अम्ख्पित्त नारा रोय 
मथु पीपटी योग 
पीपठका चरणे करि शददमें मिखाय चाटनेसे अम्छ- 
पित्त दूर दोय 
पुनः अस्छ पित्तकी दवा 


चिरायता नीमि भिफटखा कडूपरवर बसा गिखेय 
प्त्तपापड्ा भोगरा इन्टोका काट वनाय ददं मिखाय 
पनेत्ते मम्ङपित्त नाडा होय 


(६९); रसराज पदौद्धि । 


काट. | 
कटेडी गिरोय वांसा इन्टोका काटा वनाय पीने 
श्वास, कासः ज्वर छर्दि अम्ङ्पित्त ये नाच द. 
अथ लक्ष्मीविलास वेल. 


इरायची चंदन रासना खख कषुर कंकोठ नागर 
भोथा वस्या दारुचीनी दारुदल्दी पिपी भग 
तगर जटामासी कूट ये सव दवा सम भागे 
सव दुवासे तिश॒नी .शरुठे पीके इन सयोका इम्‌ 
ये्रसे तेर निकाटिे इस तेखका शरीरें ,माछर्‌ 
करनेसे शिरसे पेवततकके रोग हरे ओर इस तर्के 
मारि करनेसे रानाञोते सुखाकात्‌ होतीदै. - 
हरतार रस बननेको फकीरकी बूट. 
स्नान क्ररिके संज जपके अच्छे दिनि 'असगन्धकी 
उखाड़ कवे उसकी छुगदीमें दरताङ तबकी रके 
मुरुतानी मिडीसे कपड्मिट करके सुखावे फिर पोचसेर 
विल्वा कण्डोमे फूकि देय एक ओंचमें भस्म सफेद 
होय इस रसके खानेसे सव ष्ट जायं खोक श्रसिद्ध दोय 
सर त्यागी भक्त मदुष्य पक. ू 
-शंखिया मारन विधि फकीरकी बताई है 
नाहंखिया 4 तोर छेके दोसेर साकके दध्मे 


रसराज मरोदपि । (६4) 


खट कर सुखवि फिर कपरमिट करके ९ सेर पियवा 
फण्डोमें पूकिदे तो सफेद भर्म होय भौर शरीरभरके- 
रेगोको द्रे इराक आधास्ती पथ्य षी दूध पिर 

ˆ अथ गूल्कृच्छका हद्षण 

जाव पेट ङ्गे पीड़ा दोय ओर थोर २ 
बार बार मूत्र उतरे तो यात से जानना ओर, यदि 
पीला ऊरु गरम मूर कषस उतरे ओर बहुत 
पीड़ा उत्तरे तो पित्तका जानना भर यदि पेड्‌ भौर 
गि दोनों भारी ह ओर दोनों में सूजन होय मूसे 
क्षाम अवे मूर कष्ठसे उतरे तोकफ का जानो 
कफ मे यमन दित हे पित्त का रोय तौ जुखब दे भर 
भात का होय तो बस्ति कमं दिते. 

कद 

गिरोय सि आमखा असगन्ध गोखुरू इर्न्ोका 

काद्य बनाय पीने से मू्छृच्छ्को नादो 


ङश कासाद्‌ काट 
छश कास उभि रार इष इरन्दोका कादा नायं 
मूजछृच्छ को नार. 
मूतर कृच्छरकी दूसरी चवा. 
फकडीके वीज युरदटी दासुदरदी दन्दके श्रूणंको 


४३ 


{ ६६) | रसराज मदोद्पि 


रावस्के पोवनके साथ पीनेसे मूच्छ नारे 
.( मथवा ) ओंषस्का रस दारुहदीं शद्‌ मिखष 
पीनसे नारा दोय 
इग्धं योग. 
दूधमें गुड मिराय भोरा गमे करि पीनिमे प 
भ्रकारका मूच्छ दूर रोय 
यवाखार्‌ शौग 
५ मासा मिश्री मिराय यवासार षीनिसे मूघकृ 
ना रोय संदाय नदीं 
गोखुह का काढा षनाय यवाखार मिराय खनि 
क्षे पुराना मूत्रकृच्छ्र दूर दोय 
कडाकी छरुको गेके दधे षीसि पीने से भर्यकर 
भूयङ्च्टर नाङ्ञहोय अथवा ताकमे यवाखार 
पीनसे मूजङ्ृच्छर नाश होय अथवा सनायकी पतती ` 
ककडीके यीन मिराय खानेसे मुच्च नरै 
अय्‌ चर्‌ प्रकारका-खुजिस. 
उनाब विरायती ५ नग सवरा 4 मासे चिरायता 
& मासे गावं का पत्ता ५ मासे सौीफकी नड 
९ मासे मकोय सुखी € मासे कासनी की जड ९ 
सासे यदं सव द्वा मिखायके पाव भर पानी मेँ श्म ` 


रसराज महोदधि 1 ( ६७) 


ले भिमोय दे स्वेरे चुरपै जव आषा रहनाय तो 
छन्कि पिये इसी विधि से सात रोज पिये पीठे 
रख छेत निरोग शेय. 
| दूसरा बनि. 
` गायो की परी & मासे कारी दाख ९नग गुखाब 
् एरु सूखेरपासे खुरुददटी पत्तीदमसि सौफकी जड़ 
मापे सनायकी पत्ती देमासे जंजीर का छिरुकार्मासे 
एरुकन्द्‌ २ सोरे स्य दवा तीन पाव पानी मे शापको 
भिगोयके सरे राव जय भाधा शेषरहै तो खनिके 
प्ितौ शरीर भेके रोर्गेको नाशै ९ दिनिषीने 
जुखावदे. 
तीसरा खननिस. 
कच्ची अथवा गीटी सफ १ तोडा मकोय सूखी 9 
गख श्न्का कछला १५ नम्‌. खतमी का बीन १ तोला 
{सम खन्बाजी १तोखा यख्कन्दग्तोरा मिरय पानीमे 
पको भिमोपै स्मेरे सरवे नव आधासेरर्दैतो 
भनक पियि शरीरकी नस नसको फायदा केरे. 
चोथा सुचूजिस-. 
सनाय £ मासे गायके परर & मासे रसोदा 
भूखा & मामे श्रकुदटी ६ मासे काडादाना & मासे 


ध 
1 ॥ 
) 
= 1 


{६८ एरान मदोदधि ! 


गाजवौँ & मासे बना ६ मासे सुनक ७ नग उन 
विखयतती 4 नग मिश्री २ तोखस्वदवृ एक 
 भिखाय शाषफो भिगोय सयेरे एक सेर्‌ पाने बुर 
जव आधासेर रै तौ छनिके पीनसे शरीरभरे 
शेर्मोको नाशचै. | 

इति श्री सुज्जी भगवाच्‌ प्रसादं शिष्य्‌ भक्त भ 
वान्‌ दास पिरचित वैयकं रसराज मदोदधि मब वि 
नवं उपविष शोधनः खनि के शण, सातो धात्‌ अ 
सातो उपथाठु मारनःखाने फे य॒णःमूवङ्च््के ख 
खाने की दवा, च्छी २ युर्बनिस शीत पि 
छक्षण जर्‌ खनकी द्वा अम्क पित्तका रक्षण ` 
लानेकी दवा रक्ष्मी बिखासतेरु दरतारमारन शटि 
यासारन नाम दूसरा खंड स्मात्र । 


अथ तीशा खंड. 


(उपदंश ) फिरंगवाय-गरमीका वर्णन. 

दरया सी तथा रजस्वला तथा चंडाछिनी दि 
पास जानेसे गीं पेदा दोतीदे तथा गमीवाख्‌ मदु 
जिसनगह पेयाय करे उसकी जगदपर पेशाब करे 
तेभी ममी पैदा होतीदे भौर वात पित्त जर कफे 
छरोपसे फिरग वायरोग तीन रोजमे पेदा होता. 


इसराज दद्ध) + ५६५, 


अथ गमीका भद्‌. _ 

ग्वार मनुष्यको चादिये कि छिषपि नई इटाज 
पटुत जल्दी करे बहुत मयुष्य शमेकेसयवसे किसी 
कहते नरी मूस रोगोकी दवा करते है द्वाल्गे तो 
भच्छारै नरीतो कोपकरके तमाम रारीरपर फे जाती 
है पीठी पीठी एसी पैदा होती भर ज्यों भ्यो दिनि 
बीतता त्योत्यो अधिक दुःख शेतादै इन्द्रीपर 
प्रवं शरीरपर फोष्के समान षडा फ नाति 
भर पेदे थद्‌ निकरतीहे फुखदिनमे शाना पकड 
छेताहै चख्ने फिसेकी शक्ति नरी रहती अत्ताघ्य्‌ 
होजाताहै जीव॒ नार्च दोनाताहे इससे गर्पीवाञे 
मनुष्यो चाद्ये फिं शम नरी परे अच्छे उस्ताद 
या इकीमके पास जके इलाज फेरे जो इकीम 
योडे परी खाये पथ्यमे रद भौर कोई इरी चीज 
म खाय न जीभ की चाकी क्रतो द दिने 
अच्छा हीय भौर गमीकी निशानी रो तरीन 
पुरत तक रहती दै. 
9 अथ उपद्शका लक्षण. 

ज्वर्‌ रोय भूख नदीं ख्ये सुख काला षड 

नाय रारीरकी दुति दरु नाय श्चाडा पेशाः 
चमे कटकं होय ये उञषण उपदडकेदें 


(७०) ए्षराज पदोद्धि। 


„ अथ दवदिनेकीषिधि. _ 
उपदंश वारे मुष्यको शुटखाब देना ¶8 
इन्धिय नुखाव देना अर फिर घाव वद्‌ शाना हयः 
दिका इरान करै. 


अथ गमीका पिला इन. 
मकोईैकी पत्ती, सनायकी पत्ती सौफ़ नक्रा 
गुखापके ट, अभिरुता ये सव दवा ठे आधि 
पानीमे चुरपे नव पानी आधा रहजाय तव 
गमीवे मप्यको देय इसीतरदसे तीनदिन द 
पीठे दूसरी द्वा करे. 
दूसरा इख. 
शद्ध नमाख्गोया एक तोल. आंवरा चार तोला 
इन दोनो को कृटक्र कपड्छान करके एक दिन 
नीके रमे खरु केरे पीठे मिचे बराबर गोटी अपि 
तव्‌ उट पानीके साथ एकं गोटी सांञ्च ओर एक 
सवेरे खनेको दे तो पंद्रह दिनमें गर्मी दूर होय. 
तीसरा इलाज. 
छद्ध शंखिया अकरकरा सेद्‌ र॑ भंगराज 
जर सफेद सुपारी ये सव चीन छः २ मासे ठे कपड- 
छान करके पानीमे खरु केरे फिर वानरके समान 
गोरी वेषि एक गोखी शाम जौर एकं सेर पानीके 


रसराज मरीदधि । (७१) 


पाथखनिकोदै तो गमी द्रं हेय आठ दिनम 
असाध्य गग भी दूर करे. नानक 
अथ तब विधि. 
मिस्चा हरा पाव भरि तिदटीके आधे सेर तेर 
खुरो जब मिर्वा जारि नाय तब तेर माछ्डि केरे 
तो गमी दूर दोय. ॥ 
अथ कडक पेशाबकी द्वा. _ 
शुद्ध राढ पावभर, मिश्री पावभर एकमे मिखः 
यके केपड्छान करके एकं तोख सनको दे तो 
निततना पानी पीवै तितना पेशाब होय. ओर द्वा दिन 
भेरमे तीन द्फे करे तो कडक पेराव ष्टे. 
अथ इन्द्री जुलाबकी दवा. 
गुखारमनी एक जातक मिद दै उसको ९ मासे 
छेवे ओर ९ मति कर्मी सोरा दोनोंको एकमे मिख- 
यके तीन सेर पानीमे मिरे पीछे रोगीको पीनेको 
देतो नितना पानी पीव तितना दी पेराव बहुत 
राशा दोय. 0 
शंखियाकी गोटी मर्यीपर्‌. 
शद्ध रांखिया एक तोखा ओर पापरीसैर दो तीरे 
एकस वँगखापानमे दौ दिनि खरू केरे तव यजरीके 
मान गोटी सांधकर एक गोरी शामको ओर एक 


(७०) रसराज महद्धि । 


अथ दवदेनेकी षिधि. 

उपदंश वाख भलुष्यको भुखाब देना षि 
इन्द्रिय जुरा देना अर फिर घाव वदं याना इत्यः 
दिका इलाज केरे. 

अथ गर्मीका पिला इटन. ` 

मकोैकी पत्ती, सनायकी पत्ती सफ नक्र 
गुकामके एरर, अमिरूताश्च ये सव वाहं ठे यपिर 
पानीमे चरम जव पानी आधा रहनाय्‌ तव छने 
गरमीवारे मदुष्यको देय इरीतरदंसे तीनदिन 
पीछे दूसरी दवा करे. 

दसय इठजः 

छद्ध नमार्गोदा एक तोला. भंवरा चार तठ 
इन्‌ (दोनों फो करटक कपड्छान करके एकं दिनं 
नीके रसमे खर केरे प मिच षरावर गोरी पि 
तव ठंडे पानीके साथ एकं गोटी सांद्च भर एक 
सरे खानेको दे तो पंद्रह दिनमें गीं दूर हय. 

र तीसरा इलन्‌. 

शुद्ध रँखिया अकरकरा सेद सेर भगा 
जोर सफेद सुपारी ये सब चीन छः २ माते ठे कपड- 
छान्‌ करके यानीम्‌ खरु कंरे फिर वानरके समान 
मोरी वधि एक गोरी राम भौर एक सवेरे पानीके 


श्सराज गरीदधि । (७१) 


थ खनिकोदेतो गर्मी दूर हेय आढ दिने 
साध्य रोग भी दूर कर. नानक 
अथ तेवं विधि. 
भिस्वा हरा पाव भरि तिदटीके आपे भेर तेरे 
रवै जब मिर्चा जारे नाय तव तेर पाख्डि केर 
) गीं दूर होय. ् 
अथ कृडक पेशाबकी दवा. व 
शुद्ध शर पावभर, मिश्री पावभर एकमे मिरा- 
के केपड्खछान करके एकं तोख खानेको दे तो 
भेतनां पानी पीयै तितना पेश्चाव होय. ओर दवा दिनि 
भसे तीन देफे करे तो कडक पेशाब दै. 
अथ इन्द्री ज॒लाबकी दवा. 
गुरारमनी एक नातकी मिरी दै उसको ९ मासे 
स्वे ओर ९ मासे कठमी तोरा दोनोको एकमे मिख- 
यके तीन सेर पानीमे मिरे पीछे रोमीको षीनेको 
तो भितना पानी पीठं तितना दी पेशाब बहुत 
सुखञ्च दोय. 9 
शं गोली गर्भपिर्‌. 
शु शंसिया एक तोडा ओर पापरीखेर दो तो 
एकेसौ वेगखापानमें दौ दिन खर केरे तव वजरीके 
स्मान गोडी वांधकर एक गोरी शामको ओर एक्‌ 


(७२) रसराज मदोदधि 1 


स पानके साथ सनिको देवे तो उपर दूर देषः 
पथ दूष भात ओर सद्धामीटातीता वगेरद त्याग १ 


पुनःदवा । 
धदारकी खकडी नाई हुदै दो तठ पिश्री दै 
तोखे दोनोको मिखाकर छःमासे शाम व सरे खाप 
सी गमी मा सेनमें दूर होय. | 
इन्द्रीका मकम. 
कार भेक दो तोरे दरा मतिमंहदीका बीन सात 
भसि, रूमीमस्तगी सात मासे, सरंनन सात मापे 
निसोत साडे सब मासे. रोगन शर तीन तोर, रोगन 
नितून पांच तोर नीवूकी पत्ती एक तटे, वकरीका 
यर्वी ग्यारह तोरे भिखाकर मरहम तयार करे तव 
पव रारीरषर मारि करे जिधर निधर्‌ चा हो उधर 
थर्‌ कर तो बहुत जल्दी चा एलसी वाव इत्या 
दिक दूर दोय. 
अथ इन्द्रीकीं दवा। 
काडी से एक तो. कवेखा दोतोे. सफेदा दो 
सोरे, प्युटी दवा & मासे मसका धी पोयाइमा द 
तो मिकादकै धावपर उ्गवै तो बत जल्दी पाव 
अच्छा दोय असाघ्य इभा आदमी अच्छा दोर. 


रसराज महोदधि । (७३ ) 


अथ टौकारेप 
धद संग १ पसा भरि, रार एक पैसा भरि भोर 
घी चार तोरे मिखयके मरहम तय्यार केर घावपरं 
छगापे तौ तुतं टकी चट अच्छा दोय. 
फिर लेप. 
भिफखा जाया इमा मधुमे भिखायके धावपर 
छेष करे तो बहुत दिनकी गर्भी अच्छी दहौय वाव भर 
प्र होनाय पावकौ नगह पटिचानमे नदीं आ. 
अथ उपरदंशकी इका पीनेकी दवार. 
रिगरफ मानूफर मदारकी नड जर भगराज ये 
षव चीने एक एक तोख ठेकर एकमे वर करे 
तम नवमाते चिरुममे रखके सैरकी र्कडीके अंगार 
ध्र पीवै तो सव तरटकी मरी दूर रोय दसके बरावर 
दूसरी द्वा न्दी ै. 1 
अथ भर्माका इका पीना. 
इन्द्रायणकी पत्ती ओर इन्द्रायण की जड़ सोरा भग- 
रनयं सव मिरुकि चिरुममें रखके पीवे तो गमी नाय. 
अथ आककी गोदी. 
आककी नड एक तोखा पांच मासे पिचं ¢ तोर 
दोनों एकमे खर करके छोटी मटग्के बरावर य॒डमें 


(७§ ) रसराज मदोदपि। 


गोरी बधि ओर शाम सरे एक एक गोटी षा 
तो जच्छ दोय. 
अथ अरुशकी गोटी. 
अरुर॒की जड.दो तोड़े मिचं दोतोरे भिटाः 
खरु कंरके चना वरावर मोटी वांधकर शाम से 
एकं २ गोरी खाय तो बहत जर्दी अच्छा हय. 
अथ इक पीरा. _ 
खुरासानी अलजवायन टद मसे श्िगरफ रप्र 
मासे नीराथोथा रत्ती अकरकया पांच माः 
भाककी नड द्द्‌] सासे ये सय दबाई कूटं कर वे 
रुकड़ी की आगसे चिरुपपर रखयेशपीवे तो बहत 
जरदी अच्छा होय फिरंगवाय जाय, 
तथा. 
कसौनीकी जड़ व पत्ती एक तोला पांच माते 
मिच ग्यारद मासे दोनोक्तो भागक समान घोटि पे 
तो षहुत्त जर्दी जच्छा रोय उपदंश जाय. 
तथाः 
रिगरफ अकरकरा नीवका गोद माजूफरू सोरागा 
ये सव चीन एक एकं तोखा मिखके चिरुम पर 


रखके उपरसे अंगार रखके पीवे तो सव तरदकी 
गमी नाय इतमे सराय न्दी. 


रसराज महौदधि । (७५) 


अथ घावको ठेपन. 

नराया इभा नीखथोथा छममासे भर मोम एक 
तख धी दो तोख एकमे मिलाय यरम कर घावपर 

ठेप करै त उपदंश्‌ चडा एन्सी सव दूर दो. 

पनः दस्य छेष. 
करू तेर पाव भरं मोम पांच टंक फवेख वारह 
टेक सिदूरदो टंक शरदो टक सुरदा दोटक 
पव वारीकं षीस घोमे मिरुके मरहम तय्यार करे 
फिर जरां जस्म भया होय वदां ख्ये तो बहुत जल्दी 
अच्छा दोय. 

अथ मलहम बनाने की विधि. 
पफेद्‌ रार छममासे रसकपूर छःमासे ुखावकातेर दो 
भाते सवं एकमे भिरे एकस दरा दफे पानीसे धोवे 
तेव घार्वपर ठगविं तो सव प्रकारका ज्म दूर्‌ होय. 

भठहम वनानेकी दूसरी षिधि. 
` नेत्र एक तोखा ठेकर एक सौ इफे पानीमें धवे 
किर जस्म पर र्गवे तो घाव फौरन्‌ अच्छाहोय, 
अथ वद्‌ का छेष. 

नागफनीका एक॒ पद्व ठेकर उसको फडके 
अिहरदीका. चरणं भरे फिर कपडमिट बरक 
भभ्निमे भनिर तव बद्प्र बि तो वदं तीनदिनरभे 


(७६ ) रसणन मदीदषि । 


भच्छी होय (एनः बदकारेप ) सीसी कूटिकि ग 
फ वद्‌ प्र षधे तो पहुत जरदी धैठ जाय पन 
भबादरदी तीसी ईसवगोरु धीड्कवारिका गोद 
दवा एकमे पिखकर पीके गम करके दके ऽ 
वापे तो वृहत जरद्‌ वद्‌ जच्छी हय. ( पुनः ठे 
भगाहरदीं घरकारंडस चूना गुड सबवरावर पस्‌ 
फेरे तो षद्‌ पकै फिर फूटिके बहुत न्दी अच्छी? 
( पुनः देष ) रंडीके वीज इर रेदीका तेर पिर 
भ॒व एकमे भिखाके गरम्‌ करके दके उपर त्रै 
भो थोड़े दिनक द्‌ दुडेहोय तो बैठ जाय. नो = 
द्द दिनकी दोय तो पक पूटके बहुत नर्द भर 
होय. इसमे संराय नदीं (पुनः वदुपकातेका लेप .नीः 
योधा ६ मासे. आंबादरदौ एक तोखा, रार एक तोः 
गगर ६ मासि. ड एक तोरा. सव एकमे पस्‌ गः 
कर बद्पर वापे तो वहत न्दी फट जाय. (पुने 
मेथी, हरदी, रंडीका तेर, मिराकरके बद्पर प्य : 
वद्‌ वडतजरदी अच्छी होय (घनः) दारके पत्तमे र 
का तेरु र्गाके बद्पर गरम करके वांपै तो अच्छ 
शोय. फिर धतूरे प्तासे सेकेदे तो युतदी यण कं 
अथ सना मटियेकां इटान. 
उस्वाका माजूम गर्मी षट्रा फोडा गणयाम 


रसराज परीद्धि । (७७) 


रीन खनको दुर करताै. ओर नया खून पैदा कर 
तारि. ( द्वा ) उसवा सगरव साततोडे सनायकी 
पत्ती अदा तेरे सफ अदृ तोके षिसपंन दो तोडे 
खार चैदनकाचूणे एक तोखा मिश्री सात तोञे श्॒दद 
सात तोरे पिरे उस्वाको एक भेर पानीमे अराव 
जब आधा पानी ररलाय तव भिश्री शदद डके 
चासनी केरे पीठे कपञ्छान्‌ करके चासनीमें पिरुकि 
भ्रतनमे श्क्से शरक & मासे एक तोडा तक्‌ यदं 
मानूम बहुत गुणकारी. 
दूसरी खनेकी इवा. 
रडीकी एक दानाकी छर निकाट्के एक दिनि 
एक दाना दूसरे दिन दो दाना. इसी तर्दसे द्ररोन 
एक दाना बटाताजाय जव सातदिन शेय तो एक 
दाना कमती करतानाय. खाति खाते एक दाना 
अंतमे रहनाय तव सव तरहका नोडा साना ओर 
गखिया दूर होय. 
माठिशका तेल. 
अरूसीका तेर, तिष्टीका तेर करू तेखुये सब 
तेर आधा आधावावं छेकर ओर धतुरेके पत्ता 
भ व फ परर इनको छटकर तेटमें उरवि जव 


(७८) प्सरान परीद्धि । 


दवाईं जरु जाय भोर तेर माय रहिजाय तव सारिश् 
करे तो रीर भरे का नोडा साना सब दर दोय. 


१ तबाकूका तै. ल 
तेवा माध सेर छेक श्ामको डेढ सेर पर्ने 
भिमोय दे सेर पानी छनि एक सेर तिष्टीका तड 
डारुके म्री आच चरायै, जव पानी नटनाय 
तेरु साच रह जाय तब मालिक करे तो गठियानोडा 
साना वगैरह इर दो. 
२ तैवादूका तेल. 
भारर्कोगनी २ तेरे कायफर एकं तोसा षका- 
न 9 तोख सोँठि एकं तोखा कतीरा १ तोट भायः 
फ १ तोख अक्र्करा एक तोख इलायची १ तोय 
ग १ एक तोखा हर्द १ तोरा सखुद्रवार 9 तोट 
ऊुचिख 9 तोख्‌ वदाम एक तोखा गरी १ तोखा 
करंन १ तोखा सर्र १ तोख खनन एक तोख 
काला प॒तरर १ तोख मंदार 9 तोटा सर्जन १ तोखा 
गोम्‌ एकं १ तोल मकोय १ तोला भंगराज 9 तोखा 
कट्तेख 3 सेर तिष्टीका तेर १ सेर रेडीका तट आधा 
सेर परे यदे सव द्वा आठ सेर पानीमे चरायै जव 
आधा पानी रनाय तो छन कर तेरु डार्क मधुर 
साचे उुराये जव सब पानी नखनाय ते सात्र रद 


रसराज मदीद्धि। (७९) 


भाय तव माकि करे तो जोडा विया साना सब 
दूर हयं गरमीके यात रोधक बहुत फायदा करता है 
अथं कृद 
पीफः कासनीके वीज, पकोय्‌, हंसराज, सीफकी 
जङ्‌, कािनीकी जड, शुख्टटी, बुर्के परु सब 
भिखाकर पानी डार्के काद्य कंरिके पीने तो नोड़ा 
पाना गेखिया दूर हयं तथा पोर्तके रोढका काद्र 
एण करता. मठियाकोचरम 
> 
सुरेनन दो ते, सनाय २ तोर, हरं एक तोला 
निसोत सफेद दश्मासे, बादाम दक्च मे, मेहदी की 
पत्ती सात मासे, करि चार मासे ओर सबके 
परावर मिश्री मिलकर कपडछान करके दो 
गरे नित स्थरे कितो जोडा सानाको बहत 
षरयदा करति. _ ्खियापर 
अथ गोली वियाप्र्‌. 
एख्वा दौताखा भ्यारह भासा. काविरी हरे एकं 
तोला दश मासा. शुद्ध निसेत सात मासे सुरंनन सात 
मासे शुद्ध गगर सात मासे. सोढ, चीता, राद, सेधा- 
नोन इन्द्रायणका-ग॒ज्छा मनीठ एक २ तोटे आट २ 
भासे अलवाइन पीपर कारीमिसव पने दो 


(८०) रसराज मरोद्षि । 


दौ मासे मिश्री चार पासे सव कूट कषडछन 

करके पानीमे गोरी बनाकर तादादं गोरी 

दक मसे सेर एक गोटी साय तो दौ दृत 

सप भिया जोडा साना गरमीके सव रोग दर र्य 

उपदेशका ठेप. | 
केनेरकी जड पीस॒कंर्‌ ठेप करे तो भताप्य 
गर्पौ दूर होय. 
इति शरी ख॒न्शी भगवान्‌ प्रसाद शिष्य भगवान्द 

विरचित रस ° उपदवा फिरंगवाय पचि भका 
रकी गी क्राथ हुक्वा तेखादिषिधियततवणंनं 

नाम्‌ तीसरा संड समाप्त ॥ ३॥ 


स 4 
न्व धा खड. 
जवारीस हिन्दी. 

कञेजेकी गर्मीको त्र करतार कन्नियतकी ई 
करता भूखको रुगातारे (दवा) छग सात मते बाट 
छृढ सारे तीन माते, अगर लाम सोढ तेरह मा? 
मिश्री तीन पाव सवा छ्टांक युखावका भकं 
तेर पदे ङावका अकं ओर मिश्री दोनोकी चाह 
नी करे तव देवा कूटके कपडखछान करके चासन्‌ 
मिरु खुराक नौ मासे सेर. 





॥ 


रसराज महोदधि! (८१) 


नवारीस सहरान्‌. ८ 
कख्नेके ददैको दूर करतो पेट एूरखदोय ती 
इसको फायदा करतादे. गिसको ब्हुत कडक पेशाब 
होय उसको बहुत फायदा करताहे ( द्वा) छग 
दारचीनी वारुछड जायफरु दोनो इसययी कूमी 
मस्तंभी, इव वेखसा, सक सुनियां केसर ये सब दवा 
सोरह २ माते छे निसोत दोतोरे चार मासे सव 
द्वाके वरवरं मिश्री केना शादद ओर मिश्री इनं 
दोर्नोकी वासनी करेय फिर दवा कपडछान करके 
चासनीमे मिखाय देय खुराक एवः तेरे स्वरे खव. 
अथ्‌ जवारीस तीसरी. 
जवारीस जुखाबहै पेटके गटीजको साफ करता. 
दृष्‌ ) निसोत दौ तोटे ग्यारदमासे सोडि चह 
मसे मिश्री चार तोर चार पसे मिश्रके वासनी 
फरिके दवा कूट्के चास्तनीमे मिखके तय्यार्‌ करे 
षरक एक तोडा स्बेरे खाप. 


अथ जवारीस दसरी 


दिद्स्तानी. 
शर्मप्की मोटि गाँविको, पेट, शिरे दृदैको दूरं 
फरताहे { द्वा ) सकं यनिया दो तोठे ग्यारद 
मापि छोटी ओर बडी इखायची दास्चीनी सरि 


६ 


(८) श्षसज महोदधि । 


तज नागकेशर ठग कोटीमिर्च समे दया ? 
पतात २ मसिठेना मिरी २७ तेरे ग्याएद पा 
आधार सधु, सधु ओर्‌ धिश्रीकी चास्तनी क 
द्वा कूट्फे वास्नी्भे मिखके जवारी य्या ¶ 
ॐय खुराक एक्‌ तोखा सवेरके क्त खव. 
अथ नवासैनारीनोस. ,. 
वाखछड इलायची सखी सौदारचीनी इनि 
ऊग नागरमोथा सषि काटीषिर्च पीपरि क्ट दा 
या अगर च्चा अस्सारून भीक भीम चिर 
रूमीमस्तंमी सय द्वा एक एक नागकेए 
छम्यसि विशी दृ तोखे शहद आधा सेर मिश्री गौ 
शददकी चाइनी करिके सब दवा कूट कपडः 
करके चासनीमे मिखके तय्यार कर्वे छराक 
भाते सेर शास खाये तौ तमाम शरीरके ताकत देता 
शरदीको कमजियत्तको शिर कमरके ददैको दू 
करति. सुस्तीको ना करता ओर मस्ती ठाता 
धरुयम ववारीर सेषं दाद्‌ च्च खजरी इन सवक 
दर फरता दै कियासको सेदं नदीं होने देता 
रश घननि की विधि. 
सफेदमिचै अजवायनदुरासानी पांचततोठे ? 
केखर एक तोखे घडे पांच मासे बारछद्ध तीन भ॑ 


रराम महोद्पि ) { ८३) 


रक्षिडन सीन भसे षव द्वा कूट फरिकि कषड 
ग्रनकर मद्ुमे मिरायके वर्तने रख दे यवे 
मरीनेतक गाड रकस पीछे निकाठ कर तीन 
ते समरे खाय तो सव रोग देर. । 
ब्रश बनने की दसरी विधि. 
फारीमिचै चार तोके, सफेद मियं चार तोढे 
घुरासानीनवाइन चार तोर, ऽस्तु खुदा एक 
तोखा पीठी हरे दो तोके, अफीम दो तोर, केसर एक 
तोरा फएरफीडनं छःमसे, जटामासी छम्माते, अकर- 
करा छममासेः स्व एकमे मिक कट कृपड्छान 
करिके मधुकरे चासनी करिकि दवाई मिरकि दर 
तस्य्‌ कर राक तीन मसते स्मेर खाय तो एक 
पदीनेमे सव शेम ररे हि 
अथ आनन्द्‌ दाता मोठी. 
निसको पोषसे शिरतक साना पकडे दोय चरन 
पिरनेकी शक्ति न रोय उसकी ( दवा ) एख्वा सि 
चार मासे निसोत सवा पांच मति. काखादाना फेने 
दो मासे. गोरोचन पौने दो मासै. इन्द्रायन्के षठका 
मगन छः सत्ती सवा दो चावरूजनमोदाके रसमे चना 


¦ भेरषर मोखी अनत्वै इस भोरीका शण इछ वर्णेन 


॥ 


पाग्य नरी. यूुराकं एक्‌ गोटी स्ञामको एक क्षये 


(८8) रसराज महोदधि । 
अथ आनन्द भैयैरसः _ 
शुद्ध शिग्रफ. शुध संखिया विष. काटीपिपव 
पीपरि. शुख्चौकियासोदाया सव वरावरिे ई 
छान करिकर दो दिन निम्बे शसम खल करे त 
भा्द्भेरो रस तय्यार देवै, ष 5 धा चवे 
एक चावरु तक रोगीका षरु देखके देवै, स रोग 
फो दर कस्तद.हसक रण बहत छिस योगय 
अजीर्णं कंटक्‌ रस. 
शद रंखियाः लद्धं चौकिया सोहागा. संधा गमक 
एव बराबर केकर कूट कपडछानं करिकै अदस्सी 
प्स पाव भूरि दही पराव भरि निष्ुा 8 
इन सब रसभे भिरके खर करै तव दौ सतम षः 
धर गोखी वापे खुरकं एकं गोरी शासको भौर ए 
पवैरे खाय तो घात रोभजनीण पेटका पूना दूर ६ 
जर सब प्रकारके उद्र शग दूर होये भुख बत ६ 
यहं द्वा अभ्रृतके तुल्य है 
चिफलादि करिया 
तनिफञा एक सेर, शुरुदटीएकसेर दारवीनी ए 
सेर महे फर एकं सेर, सव देवा कट कडा 
करिके पवक बराबर मधु ओर मधुके बराबर धी 
मिखके तीन तिन पीछे सोति समय शाय तो कीर 


दगा महोदधि } (८५) 


होय. ओर ओं कान नाक संह छती उद्र रोग 
पादि सव रोम दूर होय. बुद्धि बहुत दोय. कित्‌- 
दी गेहनत्त करे तोभी वरु वटे नहीं बहुत दिनि 
प ओर्‌ अनर्‌, अमर्‌ दय इछ दिनसेवे तो 
खोक ेगको बृहुत फायदा करतो. 
राज स्ुगाक क्रिया. 
-मिस्व छः भासे ची छः मति तुरुसीके पत्ते छः 
पे एकमे भिख्के जो कोई छ दिनि सेवे तो इस 
यके ववर कोई दवा नदीं यह दवा गरीब अमीर 
पके बासते है वात्न रोगको बहुत गुण करती. 
दर लानेकी विधि 
ज्येष्ठ आपाट्मे देर शड्से खाय सावन भादौं मे 
धा नसक्से खाय वोर कार्तिकमे मिशीसे खाय अग- 
न पूरे सोटिते चाय, माष फाट्युनमे पीपरिसे खाय 
{त वेशलाख मे सधुसे खाय ( दर खानेका थण ) जेठ 
साय खासी जाय पाद्मे खाय पेट साफ होय 
पावनम वाय तो आंसोकी ज्योतितप्दे भादौमे खाय 
कृत्‌ होय छुषोरमे साय तो बार काटे दोयं काति- 
फम्‌ साय तो सव रोग रर अगहनमे खायतो मद हेय 
पूसमखार्‌ तो पुष्ट होय साघरपेसायतेो बुद्धिवडे फाद्य- 
मर्मेषाय तो बडतदेखे चतमे चाय तो थद पडे वदा 


५८६) श्सराज मदोदधि। 


प साय तो धटी षतत याह हय इसी पिप बर 
महीना चाय तो रसस येग नही व्यापे निरोग है, 
कटी हर्दकाररव्वा. 

एक सौ दरं ठेकर पानम डठ्दे भौर भद 
षी १ छेकर इसी पानीप र्दे तीन कि 
पीछे रावे तव साफ़ करके मधम पारद दिन सै 
पिर दूरी मथ ठेकृर दोनो मधकी चातनी फणे 
रामं देर डार्दे भोर फिर ये दवा उठ तन,लौष, 
सोटि, बडी इङाययी, जायफल, रूमी मस्तंगी 
प्म दवाई एक २ तोरे दश २ मासे कु 
दामे केसरि चारिमासे ठे सव दवा मरके चारी 
दिन पीछे खानेको देय घुराक एक तोर तमाम 
शरीरफो ताकत देता दिवानगी दूर करतादे मस्तं क 
उातादे संमटणी वात शिर वादी ये सव. रग 
द्र करतार आंसोकी ज्योति बद़तादै क 
चियत्तको दूर करताहै, 

अथ आव्राका अरव्वा. 

अच्छे अपरा एकृ सेर छेके एकं दिनि एकं रात 
पानीम्‌ं मिगोदे फिर फिटकरीके पानी एक पि 
मिमाते तव शने पानी एक दिन भिमो पीठे सूना 
ॐ पानीसे मरा धो डाडे तय आधा सेर मघ भौ 


स्परान सहादत । (८७४ 


एक सेर मिभी इन दोनोकी चासनी कररे भोर 
वासनीमं ओवरा डरुदे फिर दवा केवडाका अक 
एक तखा, युखवका जक एक तीरा, कस्तूरी एक 
` तीखा, भगर एक तोट, स शूट कपड छान कृर्के 
धासनमिं भिस पन्द्रह दिन सदसे पे खानिको देवै 
षुराकं एक तोला दडके सुरब्वासे ओंव्राके भर- 
भ्येका गुण ज्यादा है सव रोमोपर दे. 
अथ गजरका रव्या. 
अच्छा गाजर चार सेर छेकर उसका छर्‌ शोड 

कर दर करे फिर छोटे २ कतरा कर एक्‌ दिनि पानिं 
भिगोदे तव पानी निकार दौ सेर मधुमे चुरा फिरं 
श सेर सथ ठेव दोनो मधुकी चासनी करे उस चास- 
भीमे गाजरं छोड देवे फिर सोढि बारछ्ड मिरच 
षड इरायची रूमीमस्तेगी पीपरि कंफरकेवीजं 
पह सथ दवा एक २ तोडा ठे कपडछान करके 
रव्या्मे भिखाय देवे आठ दिनि पीछे सुराक डं 

पोखदे मनीको षटाताहै छाती व्‌ कमरके ददेको दूरं 

करतार मन प्रसन्न करता है करेजेकी गर्मीकि शान्त 

करतारै सव रेगोको फायदा करता है. 

अथ वचक सुरन्तरा 
अच्छी वच दो सेर छेके पानीमें एक रात एक दिनि 


(८८ ) रसराज परोदृपि । 


भिगावै फिर दूसरे दिन उठ सेर मधुकी चापी 
करके श्वच डर्‌ जुरावे आठ दिन पी षा 
को देवै सरक नौ मासे खकवाको शण करतार पैः 
ओर छातीको ताकत देता सुरती दूर करता? 
जो एकं मदीना खावै तो सव रोग दर हैपैं रै 
निरोग रहै शरव्या खाय तो खड मीठा नरी स 
घ्ीसे ष्चा रद. 


अथ वेका युरष्षाः 


अच्छा बेरुका चार सेर भगन के थोडा घी उ 
पानीमे चरि तय मिश्री एकसेर सधु दो सेर प 
ओर मिश्ीकी चासनी करे फिर छड़ीरा तीन भरि 
याठछड पांच भासे नागरमोथा चारमासे नदर 
मोदा खताई दो मासे जोर्र कपूर दो मासे इयती 
तीन्‌ मासे सब दवा कूट कपडछान करके चासनी 
से मिखा दवै चार्खसि दिनि पीछे खानेको देवे खुराक 
एक तोला संथहणीको दूर करतार. पेट के सरक 
फायदा करता, आव ओर सनी पवासीरक 
दूर करता है. ओंखों व केने की भर्पीको दर 
कृरतारै. प्यास बुद्चातादै. यदं शुरन्बा सब रोगोकी 
फायदा करताहे. 


रसन परोदधि । (८९) 


अथ जुखाब छेनेकी बिधि, 


निप रेगीको जुखबदेना रीय उसको पठे मरम द 
भोनन करवै. नसे दूष भिश्री ओर्‌ अच्छ भोज 
करावै. जिसमे सव रोग दोप प्रगट रेपे. तव जख 
देषे जुखब छेनेसे बुद्धि निमेरु होती. इन्द्रियां प्रव 
हेती. शरीरकी सस्ती दर दोतीरे अर आंखकी 
ज्योति षटुत बरसी. बातत पित्त कफके रोके भिगडे 
फो दूर करते. खराब समको दूर करति. नया 
रुन पैदा करती. सव रोको ईर करतादै 

लुटाब परिछा. 
काखादाना थोडा भूनकर एकं तोखा सनायकी 
पत्ती एक तोला छारी हरं एक तोल केकर द्मे 
सर करै तवं थना धरार भोटी बनावै एक गोरी 
शमे पानीके साथ खाय तो बहुत उत्तम जुख्ष शेव 
पत्य सिचडी घी स्नान नदीं करे ओर न सोदे. 


छखाद दूसरा 


शद्ध भमास्गोदा, कालदना. शरीये दवा एक र्‌ 
तो छे इटं कपडछान करके अद्रखके रखें 
गोरी बांधे, चना बरावर एक गोरी गमे पानीके साय 
खाय तो बहुत उत्तम जु शोय पत्थ्य सिचद़ी षी 


प +॥ ४ 
ह] 


(८८ ) रसराज महोदधि । 


भिगाषे फिर दृसरे दिन उट सेर भधुकी चा 
चरके श्वच डर रावे आठ दिनि पठि षाः 
को देषै खुराक नो सासे कक्वाको शुण कताः 
सर छतीको ताकत देतारै सुस्ती दूर कसा ! 
ओ एकं महीना खाये तो सवरोग दर रेपे रपी 
निरोग रर सरव्वा खाय तो खहा मीठा नदी षा 
श्ीसे वचा रदे. 


अथ बेलक सुरष्माः 


जच्छ बेरुका चार सेर भगज ठे थोडा धी उ 
पानीमे खुरा तव भिश्री एक सेर मधु दौ सेर मध 
सौर मिश्रीकी चासनी करे फिर छडीटा तीन भाते 
वार्छड पांच भासे नागरमोथा चारमासे नहर 
मोहरा खता दो मासे जोर कपूर दो मासे इाय्ी 
तीन मासे सब द्वा कूट कपडछान करके चासनी 
भे भिखा देषै चार्खसि दिन पीठे खानेको देवै सुशक 
एक तोखा संयदणीको दूर करते. पेट के घरक 
फायदा करता, जपि ओर्‌ खूनी वार 
दूर करता ओखां ष केने की ८; (५ 
करतार. प्यास बुञ्ञातादै. य भुरन्बा सव 
कायदा करता. 


सरन मरोदधि । (९१) 


लुलखाब छट्वौ. 
सनायकी पत्ती, युखवके परख, सुनक, कालः 
दाना, भमरताङ्ञका मगन, सफ, काटा नमक्‌ सब 
द्वा एकमे खरु कर भंगी बेरके बराबर गोटी बधि 
एक गोटी गरम पार्मके साथ खाय तो तीन भंखव 
बहत उत्तम रोये पथ्य सूगकी सिचडी. 
अथ्‌ शिररोगकी चवा. 
करि, पिश्री, घी तीनों बराबर दृधमें पिसके 
नासय तो श्चिरयेम, अधकपारी (आधार ) 
हूयंवती संश्की पीडा ये सव रोग द्र रर्ये. 
अथ शिरकी इसरी दवा. 
अद्रखका रकष. पीपरि. तेधानमक, शुडये पष 
द्वा एकमे धिस्के पानीके साथ नास ञ्य तो शिरे 
पव रोग दर दोय. 
अथ शिरका ठेष- 
चराई दो तो, सोटि एक तखा, मिर्च छाति 
षव देवा एकमे पीस छेष केरे तो शिरके सब 
रेग दर दोय. । 
शिस्येगका दसरा छेष. 
शडीकी नड, सोर, ट सव द्वा एकमे पीषके 
क्िरपर छप करे तो शिरे घव रोग दूर देय. 


(९०) एसराज मदोदंपि । 


जुलाब दीर्गः. 
रुद्ध नमाठ्गोय तीन माः सोढि चार मणि 
फतीरा मेद्‌ तीन मासा एकमे मिखायके कूट कड 
छान करके खरु कर पडि चना पराय क वेपि 
एक्‌ गोटी गरम पानीके साथदे उपरसे र पानी 
पीनिकोदेवै तो बहती अच्छा बुखवदहय. 
लुराब चौथा इच्छमेदी. 


सोटिमिस्व, शुद्ध पारा दध गंधक छद सोद 
हव द्वा छः मास ठ ओर शद्ध नमागोया डढ 
ठेकर पीछे एकमे सव दवा खर करै पीठे दी 
गोरी बाप एकं गोरी एक तोढा मिश्रके प्राथ साप 
उपर नितनी ओरी गरम पानी पीव उतनारी 
भुखाय होय इसका पतथ्य चाव भौर ताक ई. 
५५४ घुलाव पाचवा. 

सनाय की पत्ती पचचीस भर काडा शाना पवी 
भरि ड पीस भरि सोटि पदचीस भरि, शद्ध नमा 
मोट प्चीस भरि. सब द्वा एकमे मिकायके षटं 
करे पश्चात्‌ बड़ी मटरेके बरावर भोटी वेपि, एक 
गोटी चार मसि मिश्रीके साथ खाय उपरसे गए 
पानी पीवै तो जखाब होय परथ्य सिचडी घी. 


रसराज मरोद्पि । (९३) 


५९ तथा. गरा 
जो कानमे पीव बहता रोय ओर थोड़ा २ शब्दे 
छन पडे तो सफेद्‌ दूयका रस ८ तरे ओर भूरीका 
रस॒ ६ तोके भौर सेधानमक 9 तोखा भोर तिष्टीका 
तेर पावभर इसमे सव दवा डार्के उरापै जव 
द्वा जरु नाय तेरुमनि रदनाय तव कानमे डे 
तो कानके सव रोग दूर हेत. 
१ अथ ओंखोंका इरः 
अगर भोखोमे उाखी ई होय ओर पीडा करती 
रयं तो ओंवखा, ह देडा यह तीनो दवा एकमे 
मिखायंके पानीमिं भिमोयदे पर्यात्‌ चार घडी पीछे 
पानीमिंसे निकालकर भंसोमे डे तो भंसकि सव 
रोग दूर दोय. 
तथाः 
ड छोटी दो भासे, बदेडा दोमासे, ओव दी 
पासे, मिस्य एक सासे, दाखचीनी दो मासे, पीपर एकं 
पतः संधा व सभिरनसक एक एक मासे सव दवा 
एकमे भिखाकर खरु करे पीछे कपड छान करक 
नीयीके पत्ताके रमे एकं दिन खररु केरे फिर एक 
दिन्‌ कारी मकोय के रसमे खल्करके सुखायके गोरी 
यांपिके सुखात पीछे दे २ अनोपानते आखोके घव 


(९२ ) श्सरान महोदधि । 


शिररोगपर खनेकी दवा. 
त्रिफलाः मिश्री, घी एकमे मिखके एकं तस ष 
तो शिररोगं दूर होय. इति शिर रोगकी देवा समप्न 
१ अथं कर्णरोगा इन. 
जो कानकी पीडा बहुत होती हवै तो भूरी 
रस॒ पाव भर जर मंदारके पत्ताका रस पाव भर अं 
पाव भ्र केड्‌ तेरे इनं सव दबाइयोको एकमे इरा 
आर जयं द्वा जटभाय केव तेड समाव ए 
जाय तब थोड़ा थोडा कानमे इरि तो कन 
पीडा ओर खान दूर होय. 


रतथा. | 

कानके पीडा होने पर थोडासा सुदरफेन कनः 

डरे ओर फिर नीका रस॒ डि तो कान 

पीडा पदशयर पुर्त हरै, । 
स्ते ३तथा. 

डके पत्ता ओर सन्दारके पत्ता दनक रप 

निकारके गमे कर कानमे छोड तो कानकी सव पीडा 

दुर होय. 

४ तथा. 


सषा नमकभद्रखका रसःराहद, कड्‌ तेर मिटा 
कर गम कर कानमे केडे तो कान जच्छ दोय. 


दसरान मदद । ५९५, 


रके नीके रसम चार्‌ पदर धोटे तव शोखी 
धनाय छायामे ृवायके शदे जनि तो सव तरहक 
ने्रोग दूर दोयं ओर एनसी फोडा सांषुका गटना 
पधी मोतियारविष आदि सव रोग दूर दोर, 
९९ तथा. 
नराया हा मेरो एक फिटकरी दो चना 
भूर, अफीम एक चना भर, छः नीके समे खख 
करके छयामे सुखाय गोटी बनाकर नीबूके रसमें 
विरि भनि तो एटीफेफर, आंखोमे पानी मह्ना 
क सव दुःख दृरि दो. | 
त कष्तथाः ` ` 
नेठी पध, गै, सेधानमक, दार्हल्दी, रसोत सव 
ष्वा बराबर छेके पानीमे एक दिन घोटे पीछे मटर 
धराषर गोटी बे पश्चात्‌ पानीके साय पिसके पर्क 
९ ठेप कंरे तो सव तरदके नेनरोय दूर देय. 
१ अथ नाकरोगकी दबा. 
भो षटुत छक जाती'दोय तो धनियांकी पत्ती 
षे अथवा चंदन सुंवना युण करतारै. 
२ नाकरोणकी खानेकी दवा 1 
सौरिः पीपर, इायची तीन २ मासा ठे यड सात 


५ न= 


(९) रम्रगानन महोदुपि। 


रोग रर ब्राह्मनी रोय तो गायके भूमे पिभ श? 
रेन अनि तौ सव रोग दूर होर. र एटी हेष १ 
शमं धि आने तो पन्द्रह दिर शरी चछ 
हय्‌. ओर नाखुनके वासते अद्रसंके रपम पिरि 
आं तो अरह दिनमे इः दूर होय. यर न 
कृमती देखाता दोय तो गास मानौ पिके भ 
तो बां दिने जच्छी हैर. 
३ तथाः 

भनि, जीरा, पीपरि, धमासा, मिश्री, परेद 
नोबोर, सपकी केंद्र ये सथ इवा बराबर ठेकर ट 
कपड्छामं करके करेटीके रसकी तीन पुट 
भमराजफे रसे तीन पुट दे पिश्खुब स 
छली परमाण गोटी बाध छापे सलि जो, कोः 
नीदकं श्समें मोटी पिक एक आस्मि आम्‌ 
एक अंगृका ज्वर जाय ओर दोनों ओंसमिं भ 
शरोर भरेका न्दर नाय ओर जो शूगलकी पक्‌ गोटी 
क धूम देय तो शत भेत डाकिनी शाकिनी गी 
दोयं तो सय छटि नारथ. 

४ तथा. 

शद्ध संपरिया संधानोन, शु्धनीरभोथा, शद 

सोदागा सि, मिरच, पीपर यद सब ॒चीनें एकम 


पपरा महोदाधे । (९९ ) 


रुके नीके रसम चार पदर धोटे धवं शोी 
धनाय छायामें सुखायके शरदे आनि तो सष तरहके 

 के्ररोग दूर होये ओर फएनसी फोडा मांसका गृखना 
धृषी मोतियाविध सादे सव येग दूर ह्य 


५९ तथा 
नराया इमा भराम एक, फिटकरी दौ चन! 
भ्र, अफीम्‌ एक चना भर, छः नीवूके रसमे खछ 
फरके छायामे सखाय गोटी बनाकर नीवूके रसमें 
धिरे भनि तो एटीफेफर, आंखो पानी पटना 
पे षव दुःख दरि देये. 
र & तथाः | । 
मेढी मधु, ओर सेधानमकः, दारुहल्दी, रसोतं सव 
वा परावर छेके पानीमे एक दिन घोट पीछे मटर 
परावर गोकी बधि पनात्‌ पानीके साय पिसकें पर्कं 
षर छेष करै तो सव तर्के नेनरोग दूर हेय. 
१ अथ नाकरोगकी दवा. 
भो बहुत छीके आती'दोय तो धनियांकी पत्ती 
६ अथवा चंदन सुंवना यण करतार. 
२ नाकरोगको खनेकी दवा । 


सोरि, पीपर, इखायची तीन २ मासा उ यड सत्त 


८ 


(९६) रसरान सषोदधि) 


तोख ५ मिरकि चार मासे खाय तो नाकेके प 
रोग दर ह त - 
नाष रोगकी तीसरी दवा+ 
.. पूंगराजका रसं पाव.भ्र तिष्टीका तेर पा भए 
संधानसक दो तोखा सष एकमे मिरके शराव खं 
पानी नर नाय तेर माच रहं जाय तव नातखे त 
भो नाकमें वदी ( पपरी ) पडती दयं पह न षदं 
भोर पीनस इत्यादि सम्पूणं नाकके रोग टर. 
अथ जायरमक् इछज. 
नो जीथपर छोटे २ फोडे निकर अव भौर भीमे 
छर खर होजाय तो जानो यह रोण कलेनेकी ग्मि 
होतार ( दवा ) शीतरुचीनी वंशोचन शूमीमस्तयी 
गुजराती इटायचो युश्यकोस्तत पीपर मिभ णे सव 
द्वा छःछःषासते ठे कूट कृष्डकछान कर्के एकं तो 
माखनके साथ छः सासा दवा साय॒सो जीभ 
पब रोग दूर होय. | 
अथ दतरोगकी प्रथम दवा. 
फिटकरी, हरं खट अनारका छिलका सेधानमक 
सब दवा एकमे मिंखके कूट कपडच्मन करके मंजन 
फर तो सव प्रकारकी दांतकी पीडा दर होय्यदि दाति 
दिर्ते दोयं तो प्न समान दोय. 


श्सरज मरीदषि । (९७) 


दतकी दूसरी दवा. 
वाठ्छड एक मासे. अकरकरा छः मते. सथा 
मक्‌ छःमाते तृतियाकी भस्म एक मासे सुपारी 
मरार दुरे छःमासे तरुसीकी पाती एक तोलः हमी- 
7स्तंगी एक तोल. कस्तूरी एक मासा. नागरमोथा 
एके मत्ता. नराई इडे तमाख एक तोखा. जराया इजा 
पादाम एक तो. कारीमिच छमाषा ये स्वे 
दवा कूट कपडछान करके म॑जन करै तो शंत्तके 
पव रोग षीड़ा इत्यादिक दूर दोय. 
तथा 

नरारै हई सुपारी एक तोखा, पीठी रर्की छठ 
फे तोल. इन्द्रायनका मगन एक तोरा, य॒रवके 
र एक्‌ तोका, युख्नार तीन मासाये सव दवा ट 
पडछान करके सजन कशे चतो दातिके समरोग दर 
शेय. दात्कि पीडातथः दतोकःः दिख्नः दांतं 

फीडा पडजाना इत्यादिक ये सब रोग दूर होय, 

तथा, 

षे अमारके चछिच्के ग्यारह माता दो तोखाः 
शुद्ध फिटकरी दो तोस चार मासा, अकरकसा सात 
मास्म गुखायके एर्सातमासा, मानुफठ सात मासा 


७ 


(९६) रसराज महोदधि। 


तोखा.एकमें मिरुके चार मसे खाय तो नाके ष 
रोग दूर दोयं 
नाफ़ रोगकी तरी दषा । 

भृगराजका रस पाव.भर तिद्टीका तेर प्रव भ 
पँधानसक दौ तोखा सन एकमे भिखके घरपे जः 
पानी जर जाय तेर मार रहि जाय तव नाम 
भो नाके ची ( पपरी ) पडती रोय षह म १३ 
भोर पीनस इत्यादि सम्पूणं नाकके रोग हरे 

अथ जीभरोगका इरन्‌. 

जो जीभपर छोटे २ फोडे निकर आपिं भीर भीम 
र खर होनाय तो जानो यह रोण करेनेकी गर्मति 
रोता ( दवा ) शीततर्यीनी वंशखोचन रूमीमस्तमी 
एनराती इखायचौ अुरूयकोसत पीपरि मिश्री ये सव 
दवा छः छःषासे ठे इट कंपड्छान करके एक तोडा 
माखनके साथ छः सासा द्वा खाय सो जीभके 
घव येग दृर लेय 

अथ दत्रोगकी प्रथम्‌ दषा. 

पिरकरी, दरं संडे जनारका छिर्का सेधानमकं 
सब दवा एकमे भिंखके कूट कृपडछान करके मंजन 
रे तो सव प्रकारकी दांतकी पीडा दर्‌ होय.यदि दाति 

रोयें तो व्र समान होये 


रसराज महोदपि। (९७) 


दौतकी दूसरी खा- _ . 
प्ठ्छड एक माते. अकरकरा छः भासे. संधा 
पक छम्प्तत तूतियाकी भस्म एक मासे पारी 
रर हु छःमासे तरुषीकी पाती एक तोख समी 
स्त॑मी एक तोरा. कस्तूरी एकं सासा. नामरमोयां 
कं मासा. नराई इई तमाख एक तोखा. जराया हंभा 
गदाम एक तोडा. काटीमिचै छममासा ये सव 
दवा कट कषडछान करके यजन करे तौ दिके 

एष रोग पीड़ा इत्यादिक दूर दीय. 
तथा. 

नरा इई सुपायी एकं तोखा, पौरी हरैकी छर 
एकं तोट. दन्द्रायनका मगन एकं तोर युवक 
परु एक तोरा, युरनारं तीन मास्ये सय दवा कूटं 
पड्छान करके मेनन करै षो दातके सबरोग दुर 
थ. दत्तक पीडातथा दैतोका दिङ्ना दतिमें 

फीडा पडजाना इत्यादिक ये सब रोग दूर हय. 

तथाः 

सदे अनार्के चिच्के ग्यारह माका दे तौराः 
शु फिटकरी दो तोखा चार मासा, अकरकया सात 
मासा युखवके एूरुपातमाप्ता) माजफर सात -मासा 


७ 


(९८ ) प्ए्यज मदयद्धि । 


ये प्तप द्वा कूट कप्डछन करके मेनन्‌ यतेव 
फी पीडाकीडो क] पड़ना तथा दिङ्ना मिटे भोर द 
धनन्रूत दोर्य. कभी न हि देत्के सब रोग दर 


तथा. 

१छिदतोको सफेद कश्ताहै, पीठी दरे 
छिख्का दोततोख ्यारह भासा कारीमिचं यद म 
सा अनारका दरण दश्च मासा तेजपात सत भा 
भाजूफठ जराया हा दो तोख चार मापा स्व दः 
कट कपड्छान कर भंजन कुर तौ भह दाति ५ 
हत्यादिक सव दूर रय. 

अथ शास रोका वर्णन 

जिन दत्वे खानेसे इचकी रोती उनदीं पदा 
यकि खनसे श्वास पेदा हत्त वह श्वास 4 प्रका 
कारे महाशाप्र १ उद्व शराप्तर चिन्न श्राप ३ तमयं 
भक ® इद्र घास ५ 

अथ श्वास शेगकौ पहिचान. 

दिया कनपरी दतै, शरुख होय, अफरा दोय, प्र 
सर नीं उतरे ओर न ससमे सको - स्वाद्‌ शीव 
तव जानिये सरोग होगा इस रोगकी शतिक ब" 
स्ते ३ चा्रायणत्रत करि त्राघ्मणोको भोजन भिम 
जोर दिष्छसहस्च नामका पाठ कराय ब्राह्मणों की भः 


रप्रयज महदपि (९९) 


पिते एना कर ओर सोना दानद तो श्वसन शरति 
दोय पीछे द्वा केरे 


अथ श्रस्फा रक्षणः 


नव प्दुष्य श्राससे इःखी होय तवपस्त्वैरकी साई 
स्ये २ श्वास मिर्तर छ्य संज्ञा भोर ज्ञान नष्ट 
होना) नेच तरतसट कं जोर शरास छेते यह कृट व 
फट जाय, षोख नदीं जवि, गरीबसा होनाय ओर 
भिसका स्वर बहुतरी दूरं खनाई देय तो वेको च- 
षयि कि इस अत बारे रेगका अक्षाध्य सान 
द्वा न करै ( पुनः) सवै शरीसे पीड़ा रोय ओ 
पचो पवनोसे पीडित मष्य ठंदी २ शाप्त ख्ेञ- 
धव दुःतित दौ शप्र नीके जफारहो शयीरका 
त्रेण जोर होजाय तो असाध्य नानो. 

अथ खासी शरसी दषा. 

` वेगं १ टैक पप्रिं २ ठकं इडका गोरु ३ टैक 
पहेठका पोकखाण् ठक क्स फी पत्ती ५ ठक 
भारंगी & टंक इन सवक कूट कपरछान करि भत्र 
च्फेकाथमें २पुट दे पछि शहद में २ पुट देख 
फ़रि स्ययेरके बराबर गोरी बोधि 9 मोटी छायं तौ 
शरास खी क्षयी सव द्र दोय. 


(१०९) रप्तराज महोदधि । 
_ शीतोपलादि ५. त 
, रिश्री 38 तोषे व॑शलेचम ८ 
8 तोके इरायची २ ते दारवीनी १ 
हन्दोका शरणे कर्के धरत शद युत खि तो करि 
श्वास क्षयी व रख्त पाद्‌ भंग की दाह मन्दार १ 
भका जकृडना पुटी शुकी पीडा अर्चि नवर 
उद्धेगत र्त मिकार पित्त इन सव रोगों शो गर 
शरीरकी रक्षके, ० 
अथ खोसी दमा शासक दा. 
अकरकरा १ तोला र्टनीस १ तोख 
सोढा पीपर १ तोरा चनाकी दार धनी 9 त 
अफीम्‌ द मसि ठीग 8 मासे स्व दवा धी 
टि के फिर एक दिन मदारके दूषमे मिग 
खतै पे तह्के मोजेका मग निकाले 
समे दवा भ्रके शह व॑द कर सात सेर क्ण्डा रप 
पक देय॒ जरे न पावै फिर निकार खर करि चना 
वराबर गोरी बोधि साय तो सव तरदं का दमा 
षापी चान्त क्षयी दूर लेय. । 
अथ हचकौ की दवा. 
, भौवरके रसमें पिपरी शहद मिखाय लाने 
चकौ रास नै. 


पूष 


ते 


(परान षौदधि। (१०१) 


अथ शास रोग नाशक छंव्यादि चूर्ण. 
क्रूर कमरकंदं गिरय दार्चीनी नागरमोथा 
पुष्करण्रूर तुरुसी भूमि्भोषिखा इलायची पीप 
फालम्‌ सहि भीपसेनी कपूर ये पव दवा समान 
छे चूण बनाय इनी खंड. मिखाय -खानेमे हिचकी 

श्राको रर 
अथ भारंगी गड शसि पर 

भारंगी ३१०० तोरे दुरामूर १०० तोढे इड्‌ 
धड़ ९०० तोर डे १२०० तोरे पानी मे दवा डा 
घुरावै जव ३०० तोला हप रहै तो कपडासे नि- 
फे ४०० तोङे शुड़ भिराय फिर सुरे जब अवेद्‌ 
दोय जाय तब उतारिके ये दवा डरे शद्‌ २४ तोढे 
षोरि ९ तोठे मिच ¢ तोरे पीप ¢ तटे दाख्चीनी 
£ तोडे इटायची ® तोठे तमाख्प ® तोरे यषा- 
सार २ तोञे इन्टोका चूण करि भिखायके २ तो 
खानेसे ५ प्रकारके भास ५ प्रकारकी खासी बवासीर 
अरुचि गुट्म अतीसारं क्षयीको देर भौर स्वर तरण 
भभिको वद़वे यह भारंगी ड संसारम विख्यात दै. 

अथ शास खांसी जाशक्‌ बसन्तराज रस! 
तरिका रिफ रोरहारस ङटकी दरे भफीमं ध्‌- 
प्ररे के यौज छछू यजराती इखायची विरायता क्रं 


१०४) सपरा महोदधि । 


तोखा. अनवाईन दो तोरा. काडी जीरी सवां दो तोद 
ये सष दवा एकं हंडीम भके गनपुट अच देव भेस्प 
होय तो चारर्ती पानके पाथ खायतो श्राप षषी 
दमा इत्यादिक सव रोग दूर रों. „ 
अथ उदररोगका वर्णन. 

उद्ररोग < प्रकारका रै सो छिखतेरै मदागिवरे 
-नेश्चय होय ओर अजीणैसे खराव वस्तुक. षानेते 
प्रात पित्त कफके कोपे उदस्योग उत्पन्न होत सो 
भर्ग अर्म छ्िखते दे वात्तका ३ पित्तका २ केफकी 
द सुिपातका ® पीहाका & मख्व॑धका & का 
ङगनेका ७ नलोद्र ८ एसे ढ़ प्रकारकेदे भय 
भर्ग २ रक्षण सुनो. 

_ अथ बातोदर छक्षुण 9. 

मिस पुरुषके हाथ पैर नाभिं सूननरोय इ६ि 
पी कटि पीठी संधिमे पड़ा होय ओर हषा 

रारीर भारी रदै मरुउतर नदीं शरीर की षा 
नख नेतर कारे पड़ जयं पेये पीड़ा ओर भफ़रा 
, शे पेट वोराकरे ये लक्षण वातोदस्केरै. 
1 २. = 

श्वर मूच्छ दाह तृषा होवे. युख कडवा, 

धूम, सततीप्ार हो, श्सरकी खार पीटी दरी दोय 


श्सराज महोदधि । (१०५) 
भोर एसीना भते ठकार खराब अविं ये सव रोग 


वि 


हेये तो पिततोद्रका उक्षण जानो. ॥ 
अथ कफद्रका छक्चण ३. 
, निके शरीरम पीड़ा हीय ओर डत सोवि शरीर 
र पूजनहो सब शरीर भारी रहै हिया दूखे भोजन 
मे अरुचि दो देर मे पचै शारीरं ठेटा रहै पेट बोला 
करे ये व रक्षण कफोद्रके है. 
अथ सुन्निपातेद्रलक्षण ४. 
खराय निसैकि खानेसे उद्रमे नानाप्रकार के 
पेण पेदा हेते मूख, मोह, पाड शोप, तरपा, ह 
त सतिपातोदरका उक्षण जानो. 
अथ छहाद्रका खश्चणं ५. 
गृरम वस्तुक खाने पीने से दुष्ट शपिरसे कफके 
भरते ीराको बदृैदे पीछे वदा हा बाई .पसुटी 
मे रोग जरं तिष्टीको उत्पन्न करै है इस रोग मे 
मनुष्य पीडित होयके बहुत इुःख पाता हे ॥ मन्दार, 
जीणेज्वर, कफः) पित्त उपजै वरु नाता रदे शरीर 
पड़ बणेरोनाय ये रक्षण रोदरके जानो. 
॑ अथ मदवधस्ष यकरृत्‌(द्र्‌ लछश्चणः 
द्हिनी पाके नीचे भोर. नाभिके ऊपर मास 
का पिड सरीखा विकार उपज तिसे यजत रोग 


९२्द्‌) रसान पदोदधि) 
कटते है इस रोगको यछत गोड छा रक्षण जनो 
अथ छतीद्रका रक्षण. 


जो मुष्य का अन्न खाय्‌ ओर घर ककड रत 
धूर मिरे हों मरक संचय हो कष्टसे थोरा मर 
उपरे हदय नामि षट्‌ जावै तिसको वद गुदोद्र तथा 
छतोद्र भी कदते दै. 
अथ नकलोद्रका क्षणः 


धृतको खाय, षस्ति कमं कराय नखा र, वमन 
के सीतर नरको पीत से नकी वहने वरठी 
नसे दूषित शो स्नेह करिके छिपी नटोद्रको उत 
$रे & ओर उस शीतर जल्ते उत्पत हा नटो 
नाभिके पास गोरु ओर चीकना शेय पानी भय 
सक्‌ समान बहुत बंदे तब सयुष्य उससे बहत ई: 
हो ओर उसका शरीर केष ओर पेट वारंथार थोडेये 
छक्षण नरोदरके है असाध्य नरोद्ररोगीको त्याग कर 
सर इस रोगवारे रोगीकी संभारिकि दया कर कदे 
कि इस रोगीका जीना कठिनेहै ओर्‌ रोगीको खरतर 
चीनक खनसे घचाये रहै तीन महीने बाद शरा 
भन्न दृषके साथ देय तो ६ सदीना तथा एक व॑ 
नलोद्रद्रर्दोप 


. शसराज महोदधि} (३०७) 


अथ बातोदरकी दवाः 
पौपङ सेधानमकं पीस एक मं मिाय तक्रके 
प्राथ खाय तो वातीद्र जाय. 
(1 च्य रण्‌ | 
पुनः दृसरी दवा्कुषादि चूर्ण 
कूट जयपार जवाखार सौठ मियं पीपर सेधानोन 
मृणियारौ नमक कालनमकं बच जीरा अजवायन 
दग्‌ साजीषार चीता चाव इन्दोका चरणं करके गरम 
पानके संग खानेसे वातोद्र नाद रोय 


अथ पित्तोदर्की दवाः 
इषरोगमे ब्रूवान पिछे क कृट्क 
भोर रंडीका तेरु मिखायकरे पियेती पित्तोद्रद्र धेय. 
दूसरी दबा. 
निसोत व निफराका काटाकर्‌ घृत उरि पीनसे 
पित्तोदरं नाच रो. | 
अथ कृफोदरकी दवाः =“ 
सोडि मि पीपर नागरमोथा इन्दोका कादा 


पनाय गोमू ओर अरंडीका तेठ मिखयके पीने 
फफोदर दूर होय. 


{१०८9 रसरान महोदधि । 


एनः दूसरी दवा. 
रोरवरणे, भरंडीका तेर दूधमे §छ दिन पीने 
कफोदर नाच दोय. „ >» 
अथ सचिपातकी दवा. 1 
हरं निँडीका गोभू्मे कल्कं यनाय सनिसे शू 
उद्र रोग तिद्धी ववासीर कृमि गुल्मक नार फर 
„ एनः दूसरी दवा. 
नायरादि तैर ६४ तोरे सोंटि ६ तोठे तरिफठ 
६४ तोर धृत २५६ तोरे स्वको एकमे मिखय , 
२ तोखा दीक सेग खनेम संपूण उद्ररोग कपीदः 
फं गोखा वायु मोखा नाश होये. 
अथ शीहोद्रकी दवा. 
निद क्षेद लुखव तिष्धी में दितरै ओर वार्य 
हाथकी कोद्नीके अभ्यंतरवत्तीं जो नाडी है तिशष 
शस्त सोखानेसे यकृत रोग नार रोय ओर उष्‌ न 
धको अभस दाग दे तो पीहा दूर होय पीपटी मेँ श, 
इद्‌ तक्र मिखाय पीनसे भी हा नार होय हर 
हर का पाग < तोख ॐ मिचँ ८ तोडे मिय 
खर करके ६ मासेकी मोढी वनाय श्ञाम संयेरे खाने 
से फीदा नार दोय ओर शुद्धं वच्छनाग चकिया 


रसराज महद्‌) ८१०३) 


षोदागामें सरुकरके परिरे दिन दो सरसंसि वीस सर- 
सो तक देइ रगीका बरु देसिके भोर आधाेर दूध 
के साथ सेवे तो सब उदर रोग नाड रोय नेसे सिद 
हाथीको मारे तेस य दवा उदर्‌ रोगको मारतीद. 
अथ जोदरकी दवा. 
ललोदसमे वारवार घला निससे मर विकार दूर 
रीय अथवा काबुरी दरों का चूर सेधानमक गोमूमे 
पीनेसे जलोदर नाररोय ५ पीपठ्का शरूणं 
धूररके दूधमे भिगोय खनसे जरोदर नाश दोय 
अथवा आनन्दभेरोरस दृधके साथ कु दिन सेषनेसे 
जछोदर नाश दोय.अथवा नीराथोथा, गन्धकः पिषटीः 
हरे प्व शबर छे कूट कंपड्छान करि शूदरके 
दूधमे ५ दिन खड करि फिर अपिरुतासके काटामे« 
दिन खरु करि १ मासे नित्य गरम पानके संगखाय 
तो नरोदर तथा सम्पूण उदर्के रोग नाये पथ्य अधिक 
चावर्दी खाय इमिरीका शवतत पिये उयरसे 
पान का वीरा खाय तो बहुत फायदा हाय. 
ज्ध्र वाख रोगीक तस्वीर देखना इसी तरदते पेट 

सूनतोहे इस रोगीको बडु सेभारना चाहिये खटा 

मिङ्खा ओर तीतासे यचना चाहिये ओर जख्दी दी द्वी 

द तो जसाष्य रोजाताहे सो पीछे वडत्‌ इःख 

देत्तादे सो दवा अच्छी २ छिखी है दो द्वा ओर छिखते 


{ ११०) {सरागे भदोद्धि । 


है शुद्ध शंखिया १ तोरा रेवर्चीनी ९ मासे भदादर 
खटाई ९ मासे अकरकरया ९ मासे संफेदं कत्था 
२ तरे सय्‌ दवा कट कप्ड्मन करके जद्रएके 9 
षर भर रसमे सरु कर संग बरावर गोटी बधि 
गोरी सनेको दे तो रोग दूर शोय (युनः दवा ) ५१२ 
मिर्च सोटि पाचोनोच सोमा सनी सव दवापरादर २ 
र द्वाके बरावर नमारुगोया टे प्रथ द्वाको कटि , 
क्पड्छान करिके दात्वणीके रसम ३ पुट्दे फिर किनि ¢ ' 
रके रसमे देपुट्दे खररख्क्र छायामें सुखायके फिर 
धा सतती रस खानेको दे तो उदररोगः एीराः गोरा, जट 
धर इत्यादि एव रोग दरे परन्तु ब्राह्मणको उलाय्‌ प्रायं 
धतत पूना पाठजप करावे पीछे भोजन दानदे तो रोग 
शति दा मोर सेनिका करट व छुवेरकी सूति बनाय 
पना करे तौ पूवे जन्का पाप नाञ्च दोय ोी जीव, 
„ अथ उद्र्योगक्छा इन. _ 
 वाहेका फिसाद्‌ ओर कच्चा भोजन करनेसे उदर्य 
पीडा होतीदे (दवा) पानी र्म कर नोन मिलाय रिख 
तथा उदी करावे भौर जवत्तकं भूख न ठ्गे तवतक 
भोजन न्‌ देवे जवक्ञरीर ओर पेट हका दनाय तव 
खानेको देवे तो सब दुःख दूर होय. पीडा शांति दोय. 
अथ उद्रका दूसरा इखजः. 
सनायकी पत्ती, दडः ददेडा, जंवखा, काठानमक 


शसराज मदोदधि । ( ११३) 


पव वराबर केकर शूट कषड्छान करके नीके रसमें 
गोडी बांध एक्‌ गोटी शास भौर एक स्वेरे खाय 
त पेटकी पीडा, बात पित्त कफ, समररणी, धका 
परन्‌ इत्यादि रेगोको इर क्रे. ओर आठ दिनि 
तेषन कर्नेसे सदुष्य निरोभ होजाता दै भूख वहत 
छगतीे ओर मन प्रसन्न दोजाता दै 
तथाः 
सोठिकीकतरी उद्र व कठेनेकी पीडा तथाश्रदीकि 
दूर्‌ करती अघ्रको पचाती है यदि भद्रखके रमे 
सिद तौ दस्त बन्द होय कनरभियत दूर दोय. 
दस्त बन्दकरनेकी दवा. 
दग नद्रमोदरा सखताईे, मिस्वी, अफीम ये सब 
देवा बरावर ठे खमे खर करे फिर चना वरावर गोरी 
योधे एक गोटी नीचे रसके साथ खाय तो संमदन 
बातको शांति करे सय प्रकारके उद्ररोग दूर दोयं. 
त्था 
अफीम सद तीन माता, अकरकरा सात मासा 
ष्षाञ्के फुर चोदंह मासा सामक चौदह मासा 
हृषंरास चोदह मारा, छेके बद्ररके गोद्के रसमे दो 


सकि व्राघर गी बि एकं गोटी खाय तो दस्त 
एक्‌ चेटामे चन्द दोय. 


(११२) रसराज मरोदपि । 


त॒था. - 
पीपर एक तोखा, ड एक तोका 0 
क एक तोखा यद्‌ सव दवा जम्दीरी नी 
बल कर दो मासाके बरावर गोटी ब ए९ गोरी 
लाय तो दस्त्‌ वन्द्‌ हेय, अनीरन दूर दोय! ध) 
नङंधरादि रोगोको बहुत शणदूयक 
पाता ३ भूखको र्माता दै. 


(+ 


अथं पाचककी गोटी. तव 
मन्दारे सह दे पूर चार तोः काठीमि 
चार तोरा, काठानमक. चार तोरा, थ 4 
एकमे मिरके खर करबेरके रबर गोट! वपि ए 
गोरी समको ओर एकः स्वरे खाय तो गूढ 
इत्यादिक रोग दूर दीय. हणीकी गोरी 
अथ संग्रह्‌ . 
शद सोहागा शद ६५५५ दो वेगा 
अफीम 'चार मासे छे लर करके मिचे बराबर 
मेथि जो रातको दस्त थडृत्‌ दोता हय्‌ तो हदे 
11 
एक्‌ एक गोरी नीवरके रके साथ सि 
एव तकी सेयदणी वायु दर दोय. दृस्त ॥ 
 संम्रहणीको दूसरी गोटी. 
कके द्स्तको बन्द कंर. पाचक दैः काठीमिर्च 


रतज महोदधि । (११३) 


तोटि, पप्र ठी, शकरकरा सब्‌ दवा सदि तीम २ 
मति भफीम सात मासे रे अद्रखके रसमे चना व्रा- 
पर गोली बाधि फिर एक्‌ गोटी सिजा एक सवेरे 
सनिको दे तो कफ दस्तते उत्तर सुब रोगोको दूर करे. 
अनीका चै. 
इडः पीप्रि,सोत्वरनम्‌कवचःटीग बरावर २ कपड 
छने दौ टंक पूनीके साथ खाय तो अच्छे नाय, 
„ अनीणका दसरा चरण. ‰ 
हग एक टंक, वच २ टंक विडनमकं देकं सोटि 
8 उक, जीरा ५. टक इड £ टंक पोदकुर मूख ७ठंक्‌ 
कूट ८ ठंकं ये सव द्वा कृषकान्‌ करिकै सात मास 
गम पानीके साथ साय तो अनीणे ओर सूखी बाय 
गरा इत्यादिक द्र होय. , , 
अनीका वर्णं (अभचि्चख ) 
हग वचः पीपर, सोटि अनवादुनः चिक) दृट्‌ 
प्व दवा बराबर टे कपडछान करके छः मूते गमे 
पानीके साथ खाय्‌ तो चासथकारका अनी एदु 
कोढ, सान, सांसी गख शुक मन्दत नी. 
कृमि रोगका चणे. . 
बायविडग. सेधानमक? नवाखर, कसीर ह्र सब 
भराबर ठे कृप्डछान कंरिक गायक छोच्मे दौ टंक 
व तो कृमिरोग दूर दोय. 
- 


(११४) रसरज महद्धि । 


पाड रोगका इठाज. 
धिङुटा, तज, बेरकी गी, मिचै, सनामा, 
सव द्वा बरावर छे कूट कपड्छान कृ 0 
से ४ ठंककी गोरी षि एक गोरी स्वैर अ 
पाथ खाय तो पांडरोग तथा उदस्येगृ दूर हाय. 
वातकृ तीसरा चण | 
_ त्रिफला, नागरमोथा. अतसः कैरेयाकी श 
तंथानमकः दग ये सुब द्वा वरावुर्‌ देकर % 
कृपडछान्‌ करके छः मासे गरम पानीके सा 
तो वातातीसार ओर पेटकी पीडा दर दव. 
अथ अतीसारकी दता ति 
पीपलामूर, गलपीपर) पीपर भढ! , + । 
यार, िखाजीत, चिचक ये सम दवा षब रट 
कड छानकर दो टंक साय तो आमातीप्तर 4 
वातातीसार इत्यादिक दूर हे. 
पित्तातीसारकी दवाः _ 
इन्द्रयव, वेरुगिरी, अतीस ओर धोक ररत, 
सदि, सरटौ यह सव दृषा पीसुकर छानके चर 
भनायै जो यदं चरणे ४ मासे सा्दीकं चावरुके पय 
छाय तो उदर्के सव रोग दर दोय 
. अथ कफातीसार क्म दवा", । ब्र 
कटानोनः तेधानोन दीं देर वच भरती प ष्व - 


रान महोदधि : (११९) 


षा ध्राब्र छेक कट कपडछाम करके रटंक गमे. 
नीके साथ खाय तो सव तरदका उद्स्येग दरदो. 


अथ चौहारम चण. 
पिरे पत्ता एक पैसा भर, बरे पत्ता 
क पेसा भर आवखके पत्ता एक पेसा भर, तर्सीके 
र ठो पैसा भ्र, सबके पत्ता युखा खेवे फिर जवाखार 
एक पेसा भर सनीखार एक पेसाभर ओर पांचोनोन 
एष्‌ २ पसा भर पीपर डेट पेरा भर मिच॑ डेढ पेसा 
भ्र नागरमोथा उड पेणा भर ये षव इवा षट 
कपङ्छान्‌ करके छःमाते चूण पानके साथ खाय तो 
इड्ल्प्री, वाय पेटका रूरुना, सुरु दूर दोय भूख रुगे 
पव प्रकारका उद्रसेग दूर रोय 
अथ सुनवृहरीकी दवा. 
गुडपुराना एक सेर नीवीके पत्ता एक सेर नीके 
8 एकं सेर नीयीकी छक एक सेर ये सद दवा एक 
उमे भरके जआधामन पानी डार्क पन्द्रह दिनके 
छे खनको दे खुराक एकतोख.खुरासानी अजवाइन 
साभ ञौर तिरसठ दिन खाय तो सनब्दरी दूर दोय 
अथ इनवहसक छप. 
काएक एकं सती खे पानीमि वोरि खेपक्रै तो 
यन दद जाय. 


रराज मरोदधि । 


धय नार्मद अथौत्‌ वाजीकर्णुका पर्ण 
वाजीकंणं उसको कतेहँ जो व देखनेमे मो 
भोर्‌ पुट होय पर नामदे दोय नाम॑द्‌ सात प्रक 
हतेहे उनकी उत्पत्ति उक्षण किते दै. 
(१) छडेवाजी तथा इथरस्‌ करना, कडर षह 
भोर्‌ 1 खटाई खाना, गमं नोन खान्‌ इन प 
करौ मधिक्‌ लानेसे आदमी. नामदं दाना 
भोक भौर कोधे करनेतेभी वीयंका नार रीत 
ध्री घन्‌ पुज आदिके नास देनेसेभी नुक श, 
ह्री म नख व तथा वत पित्त क क कोप 
व मसं शलं जातीद वृह पुरुष न 
नाता यदि इसका दिर चखा ओर स्के पाए 
ग काम नहीं होता ओर इध नष्ट शेनाती र १ 
जातारहता है पथ दरी इन्दियोमें शग पेदा व 
इसछिये इसके वासते बहुतं च्छी अनमाईं इद 


व नासर्दैकी दवा संक. _ 
राथी ओर पछरीके दांत का चरणैः चाररतीर 
८ भति, जायफक दो नग, जंगी प्याज्‌ एक वी 
प्व दवा कूट कपड़ छान करके ४ 
तव भैडका दूध १० तोठे ठेकर्‌ एकं इ | 
भरे ओर उसको परदैसे ढक मद्री से ताय 8 
प्र रक्ते परदंके वीचमे एक शय | 


९९९१! ५९1५ ६ = 


तव जो वाफ परदैके ऊदे निकटे उस प्रवद्‌ 
पोटरी रक्सै 6 र गमं ४५) ४ धेट जंघा ओर 
पेट्तकं चारं उपर गख पानं गुम 
करफ़ इनद्री पर बधि ओर पानी से नदाना त्याग करे 
सेऊके पीठे छेष 
सफेद कनेरकी जड जायफर, अफीम, इरायची 
शुजरत्तीः सेमरके छिकला ये सव द्वा छः रमासेरेकर 
कूटकर कपड़्छान करके तिष्टीके १ तोठे तेखमे 
भिखाय गमं कर तीन दिन इन्द्रीपर टेप केरे तो उसकी 
इन्द्रीमे जरूर नोर दोगा प्र प्रदेन एता करना कि 
निस तरह सुर्जी अपने जडेको ४० दिन प्रमाण स्ेवतीरै. 
ठेपके पर खानेकी दवा 
नादं शहोनेसे भदमीकी धातु फट जाती दै 
सुजाक होजाता है पीव वहने रुगतारै ८ दवा ५ 
स्यादभभसगेयनमोरीःणरुधवा, चना भरना हआ 
सोढ, उटेगन के बीज, गाजर के बीज, पोस्ताके 
फर) तार मखाना ये सव दवा एक एक तोललके भर 
स दवाके बराबर मिश्री मिखायके एक तोखा 
खाय उपरसे आधा तेर दूष पीव 
इसके खानेके पीछे दूसरी दवा खानेकी 
चिर्गोनाके वीज, खसखस, सकद स्याह ॐ 
नन, खवग फुख्वाडी, पाखममिनश्नी, ०५ 


` (११८) र्सरान महोदधि ) 


मोगरी तारुमखाना, छोटा वीनवन्ध ्रह्मदंडी, दार 
चीनीये सष द्वा चार चार तीडे ठे जीर काकेन ९ ' 
प्रासे ये सव दवा कूट कंषडछानकरके भधा भेर 
पथमे मिरय दो भाते शाम ओर दो मासे षरे 
लाय भर परटेनसे रदे तो नामदी, नपुंसकी नाती 
रहे ओर भतुर वरु होवे. 
सेक दूसरा. 

वीखहटी, केच सखा, असगष नौरी, भरव 
चोप, आयादरुदी, भूना चना ये सब दवा छः२ मति 
छ कूट कृषडछान करके शरुरोगन डरे खर 
कर दो पोटरी बनावे फिर चूर्देषर सवा रव धुरी 
आंच से १ षैटासेकै चार्‌ दिन तक सेके उप 
वेगा पान ॥ वि नाय नदी. 

कके उष॒र्‌ ठेष. 

अकरकश दक्षिणी, वीरदहूटी दौ ९ मासे सौर 
खवंग २० नग वकराक गोरत १५ तोडे ये सब दषा 
खरु कर के इन्द्र की मोटा प्रमाने एक ख्कंडी 
उसमे दवा ख्गूचि जितनी बडी इन्दी दो उतनी ट्कडी 
तकं द्वा र्गवि ओर उस खकडीको भाग प्रसेके नय 
थोडा कड़ी दोजाय तौ खकदी परमे ज्योका त्या 
निकार कर या आये माप फारके निका करवैेदी 
दुवा इन्दरी परे चिपकदेवै जोर पानीका प्रेण एकस 


रसराज पदोदधि (११९) 


घीुषारि योग टेपके ऊपर. 


धीडुवारे का गोश्च गेहूका आट्‌, कारके 
वीनः राक्र, घी ये सब दवा एक्‌ २ तेर ठेकर दवा- 
कटे फिर रशाक्षरकी चास्नी कर उपरोक्त दवा 
धीम बदरी २ भून उसी चसनी मे डदै 
पे ये दया ओर मिरुवै गोखुरू ५ तोर, पिस्ता ७ 
नोे,फेदं खोपड़ा ७ तो, चिरमोजा ७ तोडेयेसवं 
कूटे भिखायके योग तस्यार्‌ केरे तब पांच तोके 
पवेरे वाय भौर पीछे आधा सेर दूष पीवे परदेन 
खहा मीटा क्च. 


अथ चामर्दकिं ५९ ५९१। तैल. 


शेरकी चरकी, मारुकांगनी, अकरकरा, वीखहूटी; 
पोट, जाविरी, नदर विला, दाख्चीनी, ठोदवान 
कोडिया) ख्वेग्‌, वच्छनाग) दरताट तवक, नायफरः 
नमाङ्गेटा पारा दाथी का दात; मेकः अवराद 
भदक्यटेय( "वची सद्‌, केञुजा, प्रकेद्‌ कनेरकी 
गड्‌ ुरासानी सनवायनः पिचाजक( बीज, इसवन्द्‌ 
शंखिया सफेद, रेडी का वीज, कानीरी ये सवदवा 
चार २ पोरे ओर पांच सुर्मकि अंडा की त्फेदी 
भिखाय के अध्रि कच सीठी चे भरके पाता 


(१२०) स्सरान मरोद्पि। 


थत से तेड निकार छेय भौर ६ माते प्रमाण ४‹ 
दिनि हन्द्री प्र छेष केरे पानीसे न नहाय तो नाप 
ओर नघुंसकी दूर होय भर श्वीभोग की शक्ति दीं 


यह्‌ पाताल यंत्रहै. 





९. य॑त्रते तेर निकाला नाता दै 
१ अथ इन्दरियका टेप. 


खोढवान च्छा १० टंक छेकर करौदाके शसः 
खख कृरे फिर चार तरे वीमे खरुकर गाल _बनाकः 
षाताख्यं्से तख निकाछकर पठे इन्धियंको इर 


, रसराज महोदपि । 


मे फिर तेरुसे मरे तय गरम गरम पानका पत्ता 
= शरषे तो पन्द्रह दिनमे नामं मदं हेय. 
२८प्‌. 


समुद्रफेन देवदारु हरदी. सरद शरद _ सब 
ध्रायररे गद्हाके पेङावयमे पिसि चेष करे तो इन्द्रिय 
बड़ी रोय सदी. 
इन्द्रियका सेक. 
नगोरीमसगध केव वीरबहूटी आंबाहरदी 
भरजाचना सवं बराबर छेकर शुखायका तेर मिखायके 
पोटरौ घनाकर सेके तो सव इःख दूर रोय. 
१ दवा नामद॑की- । 
गोखरू तीन टंक स्यारतिरु तीन टंकं दूनोकों 
कट कृपडछानं करके एकसेर दूधमे मिखाकर सुरि 
नव सोवा रोजा तवं खाय इसी विधिसे इद्धीष 
तथा बयारीस्र दिन खाय तो नामदं मदै दोय, 
२ दवा दूसरी. 
अकरकरा एक ठंक केसरि दो टंक नायफरु 
टेक रोग तीन टंक सिगरिफ छः ठक अपफीम दो ठक 
ये सब चीने एकमे मिखाय बराबर खर्‌ करके मधुमें 
गोटी बांधे चना बरावर शामको एकं गोरी खाय ओर्‌ 
उपरमे एकसेर ओटाया एष पीव तौ षंेन होय. 


(३२२) रसराज मदोद्धि । 
बुघेजकी गोटी. 
केसरि रोग नायपनरी नायफरु खपरिया अनमोः 
दा मानूफठ ससुद्र रोष मोटकी जड मस्तंगी इटः 
जन अफीमं सिमरिफ पत्सनाग कस्तूरी कपूर सव 
परावर रेकर कूटि छान मधुमे गोटी बांधकर मटर 
म ओरी मोरी बन ओर एक गोरी शामको खाय 
४परसे एकसेर ओट दध्‌ पीव तो वधेन दोय. 
१ नामर्दैकी दव 
सफेद धुध्ुची खिरनीके वीज रग सव पपि ९ भर 
छेकर कूटकर सीसीमे भरके पाताटी्रसे इसका 
तेरु निकारुके एक सीक निकाख्के पानमे .खाय्‌ 
पर एक छटांक घौ खाय ओर दौ सीक खाय तो दौ 
छक घी खाय त्तो नामदं पदं रोय. 
२ तथा. 
तारुमखाना ४ तोठे ओर नगद्‌ यावची ४ तटे 
इसबगोर ° तोठे ओर इमरीका चीया ४ तोठे वीन- , 
बंध ® तोर कौचवीज ® तोठे नागरमोथा ४ | 
अबरूरुका गोदश्तोरेथेसय ची एकमे मिकायके शट 
कपडछान करिके धी ३६ तोरे छेकर णड पुराना 
अच्छा ३६ तोके कर एकमे मिखायके तीन दिनपर 
घाय भौ परदेनसे र्दे तो२१दिनमें पुष्ठरोय सदं रीष 


रसरान मरोदधि। (१२३) 


छोदारा पाककी विधि. 
छोहार १० टक पिस्ता ९ टके जटामासी २९ 
टके केवोचके बीज २५ टंक तेजपञ २५ ठंकं नागः 
फ्रि २५ टंक बदाम ९ टंक नायफर २५ टंक 
शख्यीनी २८ ठकं केसरि २५ टंक चच २५ टंक 
पोटि २५ टंक कमरगृहा २५ टेक चिरोनी २५ टेक 
भाविनी२५ टंकये सव दवारे कष्डछन करके तव ५ 
भेर दधका खोवा करके सोवामे अटाहे सेर मिश्री 
मोर १६ सोरे घी डार्क तव स दवा उक्षमे उसके 
भच्छी तरदसे मिखाकर अव्रख रस लोहारस वंगश्स 
म रस एक २ तोरे छेकर येभी उसी दवामे मिखषि 
भौर खड्‌ वेधके खायतो पृष्ट रोय रौ घते भोग 
फ़र्‌ वरु न घै, 


सोढि पाक विधि. 

सोठि पोच सेर छेकर चरणं करके गायका धी 4 
सेर डाख्के भनिर फिर २९ सेर दूध ओटापै नष 
साधा रदनाय तो चरणे डार्के मिरये नायफरू ८ 
दके जिची ८ टेक छौग < टेक धिफटा २० टंक 
भीरा दोनो १६ टंक सिच ८ टंक इरायची ८ टेक 
नागरमोथा ८ टंक भीमसेनी कपूर 9 मासे छ्मदारा 
२० ठकं विदारीर्क॑द ८ टंक सतावरी ८ टेक रसो 


(१२४) रस्ररान परीदधि 1 


८ ठंक केसरि ८ टंक दाख्चीनी ८ टैक साप पिः 
८ टंक मस्तंगी ८ ठक वंशाखेचन ८ टंक नारियटः 
णसी ८ ठक बृदामकी गरी ८ टेक चिरुगोने ८ ट 
पापाणमेदं ८ टंक ये सब दवा पीकर मारा 
पमिरखायके रस डर अवरख रस बेगरस सनार 
धांदीरस एक २ तोठे डारुके भिराकर्‌ तीन तीः 
रोज प्वेरे साम खाय तो सुन्दररूप हय्‌ शर 
शोभायमान दोय ओर शरीरभरेका रोग दर दीष षः 
अतुर्य दोय वीयं बृह. 
असुर्‌ पाक विधि. 
असगध्‌ ४ °तोङे सोटि २० तोठे पीपर १ 0९ 
मिचै ¢ तोरे दार्चीनी £ तोखे इङायची ४ त९ 
तमारुपच् 9 तोरे जंग तोर. ये सव दवा ९ 
कपड्छान करके दूध २०० तोछे चुरा जवभरष्‌ 
दृष रहिनाय तो मधु १०० तोरे मिश्री १२० ती 
गायका घी ५० तोरे ठे चरणे मे मिखयके अर 
तरहसे ससे ओर पीपरी नीरा गिरय ठौग त 
नायफर वासा काखा चन्दन लिन कृषरुगह्ा धनिय। 
धोकापूर वंदा रोचन अमखा कैथ सोटि कपूर असग 
चीता सताब्रौ ये सब द्वाः छःमाते छेकर कृपा 
फरके मावामें भिखवे ओर पाकं तय्यार करे सोनार 
उंदीरस अवस्ख रस. तांवारसं हरता रस॒ छव 


रसराज -मर्‌ दधि । ८३९५ 


परिटायेके खुराक दो तोडे या तीन तोके खाय ओरं 
एकं मरीना सेवन करै तो खोंसी इवास दमा पीक 
परमा अस्सी शूक चौरासी वायु सव रोग दरे. सरीर 
एूर्के समान रोय भौर बरु अतुस्य्‌ दोय. पुष्ट होय. 
इसका शुण बयान करन योग्य नीं है 
पुटका पाक्‌ 
वडा गेखदू छेदा गोखरू चिरेया कन्द्‌ कामराज 
पुसरी सफेद सुसरी स्याह सेमरका युसरा तार्मखाना, 
पुरुमखाना नमेरीअसगंथ बीजवैध रुच 
कासत सफेद तुद्री बडी इखायची मिचै दारुचीनी 
केवचवीज दो २ तोर ठे फिर दवा सफेद वरिमनं 
खारु षदिमन मस्तगी शकाङ्करु मिश्री सारममिश्री 
उटेगन सरियाखी तावा सीर तेनवठ इमटीका बीन 
व॑सरोचन युनराती इरायची बेनउरका बीन षिही- 
दाना सव एक २ तोरे रे घब्रूरु गोद पाव भर गरी 9 
ट्कं बदाम एकं टंक पिस्ता एक्‌ टंक छदारा एकं टंक 
किसमिस एक टंक घी टाई पाव भिश्री अढारं सेर 
के चासनी कर ओर सव द्वा कपडछान करके दवा 
ीमे भनि तो चासनीमे मिखयके ट्‌ बधि एक 
एक्‌ खड्‌ खानेको दे ओर खटा मीटा तीता-वजित 


परहेजसे रहै तो शरीर पृष्ट रोय. रार्यरका रोग 
ष दूर होय, गुण इसका बहत दे, 


" १.२६ ) रसराज महौदधि) 


अवरा पाककी विधि. 

अच्छा आवसा दो सेर सुसायके चरणं केरे भेर 
फिर दो सेर आंवराका रस निकार इमे सुखाय 
तय एक सेर मधु एक सेरी ओर एक सेर मिश्री 
मिरायके साय दो तोे राज तो सय रोग हर, पई 
होय बर अतुल्य होय सुबणेके स्रीला ररीरदीय. 

नामर्दकी दबा. 

पाराशयुद्ध १० मापि चांदीवरक 99 साति ठेकर 
भंगश॒जके रसमे दो पदर खट करे तय एकं तीतठं 
छियावे एकादिन भसा कसे दूसेर दिन दामे एकतो 
भोंकी मेदा डरे तीतरुको सिखवि तव. (दन 
दोषी तीतख्को मारिडाङे कलिय बनाईके पिका- 
र्का मसार डारुके ओर वीमे तठे मधुर अच 
घराषैजव खार होय जाय तो एकं बरतनमेरसदे भर 
गहकी सेधीके साथ खाय तो सीनदिनमे नामदै मदं 
ेय.भोर सव रोगदरे._ , 

१ वीसपरसेको दवाई- 

अच्छी उरदी दस सेर छेके बीस सेर दृधमे सखाय 
के चुरङ्तव पीसके मेदा वनायके पावभरमेदा आधा 
पाव, डमं भने तय एकमसेर दूधमें टवा बनाकर 
भ्षिश्री चारितोखे इखायची छःमासे उगते 


रप्तराज महोदधि । ( १२७) 


ईशस एक रती ये सब दबा डाक्के एक मदीना खाय 
तो बीसपरमा ओर सम रोग हर 
२ तथा 
आंबाहर्दी ० तेरे आवय ४ तीरे मिश्री ९ 
पढे ये सब दवाकूट कपडछान करके छःमासे खाय 
ग सब परमारोग्‌ दूर रोय 
३ अथसफेदपरमाकी दवा 
पिट्कसी रस ६ मासे एक पका केटामे खाय बीस 
दिन तो असाघ्यपरमा दूरदोय 
४ अथलाठपरमाकी दवाई 
जसवंती ओर ककदी दोनोंकी पाती आधासेर 
पानीमे मङ्कि तीनतोडे मिश्री डाख्के पीव तो छख 
परमारोग दूर होय. 
५५ अथपीलापरमाकी दबाहै 
इसथगोर पव भर सामको भिमाकर सवेरे एक 
मिव निचोवै एक तोरे छम्मासे भिभी डक्के पी 
तो म्यारह दिनमें प्रमा दूरदोय 


, ६ अथ सूतरियापरमाकी दवा 
| सीटीकी जड सतावरी गोरह खरेटी ताय्मखाना 
भगध सुब दष दस रेके पिश्री मौर साठीके 


[१ 


(१२८ ) दसरा महोदधि । ` 


ावरुका चरणं दस.दूस ठंक ओर गायके षीके षाथ 
६ मासे दवाई साय तेो भूतप्रम्‌। दर देय. , 
3 प्रमाकी दबाह नोनिया क्षारकः , 
द्वै १० ठंक वहेडा ० टेक अव्र ११ ठक 
सवा हरदी १४ टंक मानफं १० टक मनि 
१० ठकं ये सव दवा पी छानकर9 टंक शहदमे र्न 
लाय तो नोनियां क्षार परमा .ईर दोय. 
८ घत परमाक। दवार “ कः 
ग्वार पीस छानकर सात पुट गोभीके सक र 
चूण करे जितना म्बारका चूं होय तितरनमि 
डाख्के ५. टक रोन खाय पानीके सथ २१ दिन 
लाय तो धृतपरमां इर रोय. 
र ९ बीस परमाकी दाद, > 
जग चित्रकूट सफेद चन्दन नागरमोथा लम छः 
इरायची अगर काखा वरोचन अतुर्गेध 1 स | 
मोखङ जायफरु गिरोय्‌ निसो तगर न 
कुमरगा यद सव द्वाके बराबर मिश्री मिखः 
तीन टक सवेरे चाय तो वीसपरमा ई धी 
१० वीस परमाकी चद्रभभाकी न 
लोदासार तीन टेक नायृफर ग जाविवी छो 
इङायची अकरकरा दाख्चीनी बिकट केसा चि 


[ (9 


शरान महोदधि । { १२९) .' 


भमेथ नाभोरी सतावरि गोखरः यई सव दवा दो २ 
पडे डे ओर मिश्री ५० तोठे छेकरं स्व्‌ दवा एकस 
ठ करके दो टंककी गोरी बांधकर एक गोरी सामक 
गौर एकं गोटी सवेरे सखाय तो वीरापरमा दूरय. 


अय्‌ गंधक योग. 
शुद्धगेथक 9 तोर गरे साथ खाय उपरमे दषं 
पीव तो वीस परमा मसरा दिनमे दूर दोय. 
अथ शिलानितं योग. 


शिखानित मिश्री दूधके साथ खाय तो ख्व प्रमा 
$ दिने दूर दोय | 
अथं अवरख यीग. 
सवरस स त्रिफला हरदी एकमे मिखाय शहदंके 
सराय सराय तो १९ दिनम सव परमा नाये. 
सल्यपाक्‌, 
दृधमे संभर्की छर सोरह तोरे उरते मधुरौ. 
सचसे इसके पीठे ६४ तोठे शड मिराकर्‌ तवं 
दारुचीनी इखायची ताखपत्र नागकेसर ओग नायफर 
नागरमोथा. वंस्षरोचन धनियां सोटि पीपरि मिचै 
अक्तमंध्‌. द्र ञदा भस्म सव दो दौ तरे ठेकर कट 
कर्ष छान केरिके उस द्वाभे डख्के पार तय्यार्‌ 
भके पक तो रोजीना खाय तो वीस प्ररमा नयं 


११३०) रसराज महोदधि । 


धात दोष्‌. दि. सिरसेम भेर रोगकी दूर 


अथ बबासीरका रक्षण. 
धातत पत्त कफके कोपे सतीनो के भिखनेसे एकं 
एकं वादी पानी मांसवारी होती है ओरएक ` 
स्थात्‌ जन्मके साथी उत्पन्न होती द ये & प्रका 
व्वासीर दोती है तीनों दोषोसे त्वचा मांस वामे 
दूषित करके गुदा आदि स्थानोमे मांसके अरप 
क्रते हँ षस उन्दी मांसके अंुरोको ववासीर 
हे सो खदरी मे नक्ष कभी २ नाकं नेज्मिवातं 
भी मांसके अज्र गा पसे होनाते दै. 
अथ वादी बवासीरका लक्षण. 
हाथ पैर शद सुख वृषण इतनी जगह श्र! 
पसरी मे शुरु दो खाज पीडा बहुत दोय शद्‌ 
दुत दो तो वासीर शेम असाच्य है. 
अथ खुनी ववासीरक्ा क्षण. 
तृषा रुचि शदामे शरु शधिर चरे देहं ई 
होय अतीसार होय खाज हुत दोय गुद्किं १ 
भस्सा दोय ये रक्षण खुनीके है 
अथ बवासीरकां इलाज. 
छृटमी होरा निसो दोन एकमे मिखायके ए 


रसराज महोदधि! (१३१) 
करके चन्‌ बरावर गोरी वमव एक सवेरे एक सासक 
सखाय तो सवं ववासीरका रोम नाय नो वादी 
तो फोरापर यहं टी पिके खगे तो खूनी कदी 
दोनों षवाीरः दृरदोये. 

रबवासीरका इलाज 
अच्छी सुरती अच्छ चूना अच्छा यड मिायङे 
भग्रिपरदवा रखके वादी ववासीरको धूवा दे तो दूरटीय 
अथ खूनीवबासीरका इछन. 
नागकेहषरि मिश्री मिखयकं बराबर दोनो मक्खन 
पीके साथ छःमासे साम माते स्वैर खायतो दृरटोय. 
दवा दूसरी. 
, मासनके साथ काला ति सबेरे एकतोटे खाय 
सो बवासीर्‌ दूर होय. 
अथ ववासीरका इलाज 
सूरनका भरता बनाकर दहीके साय रोज खाय 
तो रक्तववासीर दूर होय 
अथ ववासीरकी भोली 


खदेसुन सच्नी दग नीवोरीकी भिरी बरावर पौवर 
प्के गुड २० टेक सब दबा एकमे मिखयके तीन 


८३९६२), रसराज मेरोदपि । 


ह्ककी गोरी वांधकर एकं सेर एक सामको खपे 
शि छःप्रकारके बवासीर दर रोये. 
र्बवासीरकी गोटी. 

सिया & मासे अंबरासार गन्धकं एकं तोरा इरः 
पाङ १ तोखा दरं 3 तोखा यह सब दवा एकपे मिखः 
पके परदे रखकर दूसरी परदैसे ठापके कृषडमिट 
करके सुखायके चर्टापर रखकर पन्द्रह मिनिट आवि 
दे तथ उतारकर दो तोे घी तावा पर रखकर द्वा 
हरक घोट दो पदर तव बाजरा बराबर गोीं बाध्‌" 
कर एक गोरी नीके रसे ववासीरके मसापरं 
तो ववासीरको नड दरे & प्रकारका ववासीरद्र 
इस दवाके माफिक दूसरी द्वा नदीं भोर इष 
नड्‌ टूट्ती ३ ओर भगन्दर दर होति. 

अथ भगन्द्ररोमका वयान. 

दाके दो अंख्की दूरपर बगरमे एक शोक 
फोडा रोते वद पीडा वहत करतार उसके पूटनानेसे 
भगन्दर होनाताद व भगन्दर पांच प्रकारका दोतादर 

अथ भमन्द्रका लक्षण. 
, फसेटी ब्‌ खी वस्तुमोके खानेसे वायु अतिकुपित 

दोक एदाके निकट एक छोदीसी ,फोडिया क? 


-मराज महोदधि । (१३६) 


तिउसकी अपेक्षा करनेसे षद पकती हे व दारुण 
पीडा करती रै एूटनेपर रर पनां रने खता 
घर फिर उपमे पहुत घाव दोनातिदै. 
अथ अगन्द्ररागनाशक लेप. 
हरदी, आकका दूधथानोनः चीतारारषुसखी, म- 
शीट, कृडा इन स दर्वोको तेरे सिद्धं करि भगन्दर 
पर रुम तो सीर सच्छा रोवे. 
पुनरेष. 
ह टः निसोतः तिर, जमार्गोदाकी नड्‌, षीय, 
› शद इर्दी, तरिफ़ा, तूतिया, मिखाय ठप 
फरनमे भगन्द्रको नादतादै. 
भगन्दर नाशक खानेकी दवा. 
दरे, वेड ्ओषरा, पीपर, द्ध भृगु छे क्रूटि 
फप्ड़ छानकर २ टंक खानिसे भग्न्द्र रोग जनाय. 
एनःद्वाः 
नागकेसर, पोस्ताकी गिर दोनो दो दौ ठंकडे 
काग कारे पीवे तो भगन्दरको सीघ्र नारौ. 
अथ आमवातके लक्षण. 
लौगद्टे, अर्व दयः तषा खगे, रृशेर भास द 


(१३९) रसराज मरीदधि। 


सारस्य आपै, ज्वरहो, अग्र पंके नही, अंगोमे पूजन 
शे तो आमवात जानिये. 
अथ मिध्रितं आमवातके रक्षण 
कोपको प्राप्त इजा जो आमवात्त दृद सव रोगा म 
क६ साध्य होते अव उसका दोष छिखते है. हथ, 
पैर, शिर गांठ तिकस्थान ओर जांषोकी संधियो मे 
पाप्न होकर विच्छरके डकके समान पीडा कैर 5 
हन्द २ स्थानेमे सोना हो अयि मंद दोनावि उग्गह 
नातारदैः असविदो, रारीर भारी रदे पृखका 
स्वाद्‌ नाता सेतर बहत उतैेकषमे कृष्न श्ल 8े 
नीद नदीं आयि व वमन हो तृषा अधिकठ्गै) भरम जोर 
षखंरो, मर उतरे नदीं, रीर जड रोजायः 
देखा केर अफाय हो ओर वात्तम्याधिके कट ६४ 
ओर भी उपद्रव ह जर जिस्मे पित्तं अधिके दी 
भामवातमे दाह भर पीटापन हो ओर पातापिक 
सामवातमे शुर हो केफाधिकेमे जडता हौ रर 
भारी रंहे खरज चरै येखक्षण जाने 
अथं आमवातकी दवा. 
गल्ला देवदार अमरतास सोडि मि पीपर अर 
जड तारी गिखोय इन्दं के काटामें सोँविका क्क 
, मिय पीनेसे आपवात्त णवि. 


रसराज महोदधि! (१३५) 


दूसरा काटः 

रास्मा, गिरोय, सदि, अरंडजड़, दारुहरदी, 
इन्दोका काटा यनाय एरंडका तेर मिखय पीनस 

आमवात न. अरारि 

अथ अनमोदादि चण. 
अनंमोद, बायविडग, सेधानोनः देवदार, चीता, 
पीपर, पीपरामूर, सौफः मिचै ये सव द्वा दश्च दश 
मासे, छोटी हरे 9 । तोडे सखि ८ तोद, भिदाय < 
तोडे सब दवा एकमे मिखाय कटि चरणे करि गरम्‌ 
पानके सेग छेनेसे सुना इजा दथा पीड़ा सदित सव 
तरहका आमवात दूर दोय ड्भ मोरी वांधिके 
खाय तो रीर भरेकी पीडा ओर सनन दूर शेय 
अरडीका योम 

अरंडीके वी्जोका तष दुर करिके दूरम सीर बनाय 

खनेसे आमवातं दूर रोय. 

पुनः हरीतषी योग. 
दरं के चणम अरंडीका ते निखाय पीने छे 
छव तरहका आमवात नाच होय. 
पुनः आमवातक् इलाज. 
भिफरा, नागरमोथा, ट, वायदिरंग सव दद! 
बराभरेढे कूटके चरणे कर गिडोयके रसते एक २ टे 


(१३६) रसराज महोदधि । 


क्षी गोरी वांपकर एकं सेर एकं श्चापको षाय प 
फमख्वाय जामवात्त दूर होय. 
अथ छीहा रोगका इलान. 

शुद्ध सिगिया शद्ध सोदागा दोनों अदरक २ 
रे खर करके वजरीके एक दानाके बरावर साय तै 
दा, वायुगोखादि उद्रके सव रोग दर दोयं. 

अथ सूर्वरद्रसेग नाशकं चूर्ण, 

हरे षेडा, आंवरा, मिर्च, पीपारं सोटि, दीनी 
नीर, पचो नमक, जवाखार, ञ्ञाउके पत्ता, फिटकरी, 
भनवाइनः विरता, छग ये सब दव बरावररे कपड- 
छान करके नीके रसकी एकं पुट देकर छःमाति व्रण 
लाय तो सब उद्ररोग दर दोय. 

तथा 

हीम; पीपरामरूकः धनियां, चीत, वच, डा कूर 
अगिरुतास, पचो नमकः सोटि मिर्च, पीपर, सन्नी 
लार, नवाखार, जनारकी छर, नीरा, तरुम सब 
वराबर ठे कपड्च्मन करके & मासे रोज खाय तो सब 
भ्रकारके उद्र रोग दर रोये. 

` अथ सखीरोगका इलाज. 

स्ीको जो खून परता दोय तो नीरादख 

र्मे मिश्री मिखयके छममासे खाय तो खून वेद दोय 


श्सुराज मदोद्धि। (१३७) 


घातके प्रदर रोगी दवा. 
सचरनोन, जीय सफेद! जेठी मधु, कमरा 
इनका चरणं कर शददके साथ खाय तो प्रदररोग भौर 
पित्तको गुण कृरता है. 
सब प्रकारके प्रदररोगका इलाज. 
युख्दटी जडे टंक, चोराईैकी जड़ का रस दो 
>ेकं दोनोको शददमे भिखाङ्के पीवे तो सव प्रका- 
एका प्रदर सेम दृर होय. 
१ सीध होनेका इलाज; 
काठतिकः सोहि, पीपर, मिर्च, भारंगी, णड सव 
दपा बराबर छे काढ बनाय बीस रोज तकं षीवे तो 
सव रोम दूर होये, धमं होय; पुचनिश्वय्‌ होय. 
२ तथा. 
_ षिस्‌ नीचरके वीज पीकर जिस. मञके वखवा 
। षदा इआ होय उसके दूधके साथ पीव तो पुत्र सेय सदी 
२ तथाः 
 _ नागकेसर, वछवावाढी मायके दूधके साय पीव 
, से बक्षिनीके पु दोय. 
वेरयास्ीको मभ न रहनिका इलाज. 


~~ ~ 


(१३८) , रसराज मरीद्धि । 


पीपर, वायदिरेग, सोदागाबरावर पीसकर तकँ 

मय नी ५ दिनि नर्ते पीवै तो कमी गभ न दे. 
२ गभ॑ न रहेका इटान. त 

परक बीज जरायके राख ओर ही दोनोपिखान 

टषमे पीवे तो गभ नदैः न 
१ का यत्त. 

शुख्दठी, रक्तचंदन, खर, गोरीशारः"कमखगह 
की जर, मिश्री ये द्वा वराधर ठेकर काटा षना्कर 
पीये तौ गर्भिनी स्लीका ज्वर दरं होय, 


० रतमा 
घनियकि कल्कमे मिश्री डार्क ओर ए 
` चावरूका धोवन मखाय पौव तो इट्यी द्र दी" 
ज्वर्‌ दूर दोय. 
३ तथा 


श्री जड, कांसकी जडः दूवकीं जडः तीनि 
कराद्रकर्‌ पीवे तौ भूत उतरे प्रसूत दोय. 
गर्भिनीस्रीका टक्षण. 

मा्भिनौ घी सात महीनाके वाद्‌ दुस्ताब्र षु 

रही खे जोर उरकी बातो, भयंकर सब्द्सं पचर 

पर दो मरीनाके व्यतीत होते दी पुरूयको त्याग कए 

चाक्षये चौर अधिक खाना सावे ` नदीं खराब चने 


रसराज महोदधि । (१३९) 


ची रहे अनीणेसे डरती रद. ओर गभिनी घरीकी 
गारी न दवै न महि जर न कोई वात्तकी आस दे 
तो देवेने दगीना व केपडा धरमे दिया रोय उनको 
देना ओर भिस देवताका दकेन चदे सो कराना 
मरुष्यको चाहिय किं भिस चीजपरं छभिनीका 
वि चठे वदी नहा तक वनपेरे देना. ४ 
नो लडका जल्दी न हौवे उसकी दवाई. 
मायका दूध आधा पाव ओर पानी पावभर 
भिखायके श्षीको पिखवै तो तुरंत र्डका पेदादोवे 
"कष्ट न होवे तथा चक्रव्यूहं कागजपर बनाकर 
दिखाना चास्थि ओर कोद चीन सुगेधित सोवरमे 
न जाना बाद्यि,. 
वारुककी दवा. 
साखकेकी कोई रोग होतो खानेकी द्वाईं एकमा- 
.मसि ज्यादा न दषे जव बारुकं चार वरससे उप्र 
"हो तव द्वारे बदाना चाहिय बाख्क कोषीमिश्री 
शरद्‌ मिखाकर पिच तो कोईैरोगदोद्र शजो 
पाकं चरूची न पीव जोर यारम्बार रोषे तो यह द्वा 
मकः ची, मिश्री एकमे मिराकर वाटकको 
तो रोगङ्ांति रोषे अथवा पीप, अती, ककडा- 
मिगी, नागरमोथा सम॒ समभागे कपडछानकरं 


(३६२) शपरस पदोदपि ।, 


दवैः इन्धिर्योका बर नाता रहै एसे बिदोषके पड 
शेगीको त्यागना वैको योग्यै. 

अथ मिद्री खानेसे उपने पाण्डुका एक्षण 

4 अख्गर नलोप कत्ते हं नेसे कतै गदी 

खानेसे पायुकोप करतारे खारीके खानेसे पित्तसफव 
मिट्टी खानेसे कफ पित होतार फिर वह वाः 
४३ मिद्ी पमे जैषीकी तैसी रहती र कष्‌ कके 
नमाम शरीरकी इन्दियोको छा देती रै पेट की 
ड़ जाते है वात पित्त कफके कोषसे पाण्डुरोग भः 
ह यदी रक्षण पांड़का नानो. 


अथ षातपांडकी दवा. 


दध संद्र २० ०तोरे; रोके इकडे तिर सरीर 
२० ०तोठे; पुराना ड़ २९२ तके, भख्वेत ८ तोः 
चीता ८ तोषे, पीपर १६ तोर, यायविडंग १६ ताट 
६ड ६९ तोर! वेडा ६४ तो, आमखा ६९ 
पानी ३ ०र७तोइन्दोको बर्तनमे वाछि १५दिन तॐ 
अत्तके कोडामे धरे पीछे रोगीका वर देखि विवा्खि 
देय तो पांडको नारौ ओरं कृमि, ववासीर क, कासि 
श्वा व कफके रोगोको नारे व पचो. प्रका 
पांडरोगको सो, 


रसराज महोद) ५१४८१ 


अथ पित्त पांडकी दवा. 
वराका रस १०२४ तोठे मन्द्‌ मन्द्‌ भगिसे 
सुरव फिर ये द्वा डि पिषटी && तोढे, युख्रठी 
८ तो) युनद्छा ६० तोर, सुटि ८ सोरे, वंशचरोचन 
< तोरे, खड २०० तोर, इटद &9 तोडे सव मिखाय 
भानस पांडुरोमको नारौ जैसे दाथीको सोर नारौ. 
। अथ कफपाडुकी दया. 
दरार, संठ इन्दका कारा करि पीनसे पाड़को 
शो ज्वर अतीसारं सूजन संग्रहणी कास रुचि 
$ कंठके रोर्गोको किन्तु सव रोगोको दूरके. 
पुनः मंद्रख्वण. 
रेके कीटको अगरमें खार करि मोमू्में वीस- 
बार बुस्चावे फिर सेधानोन मिखाय खर करे तव ष्हे- 
इक रसम पांच दिन्‌ वोट तत्प्थात्‌ ेगीका वक 
' मेखिके तक्रके संग खानेकोदे पांडुरोग दूर हेय. 
अथ सधिपातपांडकी दवा. 
इड 9 भागः वदेडा १ भाग, मखा १भागसं१ 
भाग, मि १ भाग, पीपर १ भाग, चीता १ भायः 
` पायविदडंग 9 भाग, रिखाजीत ५ भाग, चांदी का 
भस्म ५ भाग, महर + भाग, खेडा भस्म ८ भागः 


+ 3~ {८4 , स्तर कराद्‌ ॥ 


>> ०२ मुखम. 
शरु दी तो कपूर दो तोर, नीराथोथाकी भर्म 
गकं तोखः भोम दो तोढे, तंदुर एकं तोला, केवला 
शकं तोला, सफेदा एकेतोरःस-कृषडछान करके षीम 
भेखाकर मरहम तच्यार कर इससे साघ्य भी नसम 
भच्छा होवे ओर सव तरदूका फ़ोरा फोर जच्छ हेव. 
, _, सदद्रु 
आवा दरदी दो तोरा, पियान दो + दो 
गख श्रना एक तोल, यड एक तोडा तीीः 
गतो, स्बद्वा एकमेमिसकृर गर्मृकखे नहांददंहय 
दां ठाव भोर उप्रसे शद छिषटावे सब ददं दूरदोय. 
पेटको पीड़ाका छेष. 
दोनों नीरा, बूना, आंयूदर्दी, _रेडीका ते, ये 
हव मिलकर गेहूकी रोटी नायके उसपर दृषा 
छगाके गमे करके ददप्र रगावै तो अच्छा शेय. 
असाध्यं रोगियीकी छातीपर 
कृफ़ रहनेका छेप. 
बनारसी रई, आंबाररदी) महुआके ठ पव 
परावर छेकरः चुराय छाती पर छेप करे. 
खासीदमा नाशकवदी. 
चदामका तेर नवमासे, मधु तीन तोल, तीती 
मठ तोखा ये षब मिखाकर खि खुराक छः मव. 


रसरन भोदि । ( १७७ ) 


तेर वननिकी बिधि. 
पदार धतुर थृदर, सेड, षेर्हदी, अदरक पदी 
एरक जड भूवडको पत्ती, सदिजन सवका रस 
पाव पावृभर, सोटि पीपर रसवत, भनमोदा, डि 
भन, कटियार सोवा, पीपलमूर, चिरेताः व्‌ द 
दो तो ठे मेथी बारह रोख रसुन वीस तोखा 
षन सदं दवादयोका तीर पानीमे जोषद जव 
आधा पानी रदे उपरोक्त रस्‌ डारिके पिरुकातेरु आषा 
धेर, कड्‌ तेरु एकं सेररेडीका तेर भाधासेर सव अकं 
डार्क पुरी आचि खरे नब पानी नर नाय्‌ तव 
, षीस भरायां छोड नव भेखावां भी जरु जाय तव ते 
ठाकुर सीरसीमे रवद . धात्‌, गोड, साना, मठिया 
शत्यादि सव तरदका दद मालिक करमेसे जाय. 
अथ जीवनासयम वेल. 
दस सेर तिलका तेर, दस सेर कंड् तख) देर 
पकरीका दूषः दस सेर गायका दूषः रातावरीका र 
दस्र, इडः ओवा, गिखोय, वेखुका सृयूजः दोन 
गोखरू, भटकटदमा, नीती, सुरी दोनो अरंड, 
महांडी, सुंडी नायफर, निसवतःदंदयन) विरात 
नामः वकाइन, मेनफर सम्भार, दरिथारीः रासना 
पिनिनः गदापुरेना, मेडकी य॒र्सकतरी, फपई गेध- 
व कटर, इश कर्जः सैर चन्दनः 
पचः विजेचार, रेड, यसुना, दोनो ख्यः नच पडी, 


\ ५ ८<./ ९९ ९{ग नहद्‌ {च 


कटकः दोना शिरसा चिचिरीः स्स) हसः भ्धुन 
कचनारकेथा, किवारा, दूधियाः विधायाः दरिमा, 
नि्ीडी, जसषठरेया, पष्करमूरु, तज, पीषठ 
गजदणे, गख, नागफणी धीडवारी) चशे! स 
देरी, इखयी, केर्वोच्‌, मन्दारः चै, सेहुड केतकी 
छषखियासै, पलास) चितावरिः वड, पाकरि, टेकारि 
रैः दंसपदी) शूरः धृतरर, दात्युन, अरा्यष ये सष 
दद्‌ तोडे ठ सव चीजमें दौ सन पानी छोडकर चरे 
भव्‌ एकम्‌न पानी रदजाय तव दूष तेठं डार्क एव 
एकमे यरि जब तर मान रदजाय तव सीसी उठा 
पके श्वे इस तेरुके माटिश्‌ से शरीरके पुव 
दूर हेयं इसका शण अपारे वने योग्य नहँ है. 
१ अंडकोषसूञ्चेका इलाज. 

वायविडग, न्दर रानी ईट, तीन त्न तीठे 
छकर कपङ्छान करके चारमासे षीके साथखाय नो 
प्द्छे उर्टी हये तो अंड अपनी नगहपर चटा जाय. 


। 8. 

दष ओर र्डीका तेरु मिखाके छ दिग पिये तो 
असाच्य अंड्केष्‌ दूर होय. अथवा पराक व ज्म. 
कन्द्का इणे करके श्धीसदिन खाय तो अंडकोप्‌ दरं 
दय्‌. यवा आंवादरदी, रंडीकी जड, वृ फठ व तैक्‌ 
पेथी, चारुं द्वा उरावर्‌ छकर ध्म करके ठेष 
तो अंडकोष भच्छा दोय. 


श्राज मरोदधि। (१६९) 


३ टखाज-ङेपः 
चुके एक,आंा हरदी, खरासानी अजवाइन तीनों 
घरावर ठे पसे फिर गपेकरख्प करे तो अंडकोष 
नाय.जथवा असगन्ध्‌, नसवंतीकी चत्तीरेडीका समज 
तीनो कूट कर्के गकर छप करे तो अंडकोप जाय 
उवे एक तेच छिखतेदै जिससे अंडकोवं दरं रीयः 
अथ अंडकोषनाशुक तंबकी विधि 
निस मदुष्यका अड बाई भोरका एटा होय तो 
दाहिनी ओरकी गुष्धीके चार अंगु नीचे एकं रस्सी 
बधि, इष्टी रोजके भीतर पेरमे गृ्टीके नीचे एक नस 
उस नसको अग्निद्ुखीके तेच्से दायं ठखरे 
दिनि वह्‌ नस सन आवेगी तव उसपर थोड़ा दी खमा 
यदे फिर वदेति पानी निकठ्ना आपी जाप शुरू दोगा 
फिर उस नसपर शोपड़ा जरायके ठग तो जच्छी 
दोय. अद्ाच्य रोग या वीस वैसे ऊपरका हो तोभी 
भच्छा होय्‌ प्र प्रथम चार पासे बूकके खनको द्ये 
अथ स्ौपके काटिकी दवाई 
पफेदमिर्च, सफेद मंदार की भस्म, नीखाथोधथा ये 
तीनों वराबर खट करके सात्ेरभरकी मोरीवांे फिर 
भानी के साय एक गोरी खानेको देवे तो नदरदूर होच. 
सपिकाटक्ा नास 
फञा नीखाथोथा आकको नह दनं रावर्‌ छेकर 


(१५०) शरान मरोद्पि । 


शूषं करके नाके छः छः सषि भरे फिर एक पृक 
छक पके तो त॒तं छट होय अध पेटेमे वह आदा 
अच्छ रोय. मथवा नमाख्गोया जुद्ध मटर्‌ बरार 
लिखते तो जदर दूर होय. अथवा कीनीकी 
च्ड पौसकर ध ओर कनके वीन पिके 
ससम छ्गावै व ॒पियान खिर तो नहर द्र 
दोय. अथवा एक चदा मारके उसका चेट फाड नां 
सपने काटा दय बां रखदे तो नहर दर षय 
विच्छरके काटनेकी दवाई. न 

अधञ्चडाका रस जहां विच्छ डक मरि वहा घसिकं 
ठ्गावै फिर उसकी अढाई पत्ती ग्रमे मिलायके 
लाय तो जहर दूर दोय. अथवा नीसादर 
नरना, सोदामा एकमे मरके सधे त नहर दर शीय्‌ 
अथवा इन्द्रायनकी नङ, नायफडः हरतां दौनी 
धसके रगा तो जदर दूर्‌ होय. तकी 

अथ बावे कुलक काटनेकी दई 

दोनो जीरा, काठीमिचं पीके एक मदीना तकं 
भिरे तो सव जहर दूर रोय. अथवा पियाज कूटकं 
भरदके साय ठेप क्रे तो जदर दूर्‌ दोय.जो अंगपर 
वटे वडे चटा, कोटके समान परजा तो अविरसिरं 
वधक छममासे, नमाठ्गोय छ.मासे! नीटाथोथा ® 
भाते ती्नको बूकके खोनी ीमिं डार्के तिके वृतनमें 
कसे एकं दफे पानीसे घोवे वव सव शरीरम 


रसराज परहोदापे । ( १९५१ } 
करके एकप्रहर अभित तपि आंखकान यानी मठेकेखःपर 


न र्गाद ओर तापनेसे शरीरम्‌ बनरीसे दाने सव जगह 
परजा तो दूसरे दिन गेम्स धोय डाले नीरोग्य होय. 
अथ नीकृरससाना असाष्यरोगकौ दबा. 
साम्प्रोभी सात सासे जीर करमनी सात्‌ मासे, 
फे मिव साते मासे, छदी पिपरी सात मासे यैरका 
पृगन सातमासे, दाख्चीनी मोदी सटितीन मासे; साठि 
चौदह मृसिःफरफीऊन्‌ चौदह मासे,रुमीमस्तमी पोनेदो 
तोखखरंजन नैगटी जिसको सिवार्‌ भी कहते हे पांच 
त्तो सबक चरण करि साम्युके रसम गोटी बपि सात 
मति जीरके अकंके साथ खाना वृहत यणकारकै. 
१ महनूमसदिको. 

सरनन तीनो, सनायकं पत्ती १७ मसे? तगर 
तात मसेसोठिऽमासे, नीरा करमनीऽमासे, पीयरीऽ 
मामे स दवा इट कषड्छान करके दुवाके वराव्रम् 
छेके एकमे मिखा मदनम्‌ तय्यार करं खुराक नो मासे 
गमे पानीके साथ खाय तो सवधकारका ददं दर हेय. 


२ महरूम. 
केसरि अकरकरा, अजवाइन खुरासानी;फरफिञनः 
इष्जिनः इलायची वडीःपीपरीरव दवाटे कूपडछानं 
करिके मधुमे मिखक्रके महनृम तय्यार करे खुशक 
दमाते मनीको बदातादै सस्ती को दरकरतादे शरीरको 
परजवरत्त करति. सब तरह के मरजको दर करतादे. 


{ १५४) रखराभं महोदधि ॥ 


रोग दोष दर्‌ दोनेका उपाय. 
साक अरंड फूर्वैमाव । पुनितापर पेदरगख 
फुर धूप देय अति चायन । मे्रान यद किं 
यन्‌ ॥ ॐ र ही फटूस्वाहा ॥ रोगी कै शिरस उ 
करि यि कोने गाडे तो संप रोग दो मिद 
धाबके आरनेका म्र. 
राम भारे पेदुकी, छछिमनं ओद घाव ॥ 
फे ओ न पाके दरे ससि जाव ॥ 
अथ संतर बेरवा विनी जहरबात थन 
इरगोहिया का इछन शि 
सौ०-रुंका कै दानव्‌ परुकाके पूत अंजनीके 
नरकं इवा श्चरि अंजनी के प्रत षेरवां ज्ञारे ओजः 
पूत विनी श्चारे अंननीके प्रत जदरनात श्चारे अः 
केत थनदइर रि अननीके पूत मोरिया क्षर ना 
आ नाचत्त जाय सेरत खात पडे जाय पि 
घामननी दैक कनी आढीम साठीम दख रचार्हा 
नाय राम रुछिमन तीनो भाय वेरवाके पानम ए 
सम रछिमन तीनो भाय धृक चं नरकं वा छार" 
चं हर्‌ वात श्चि धृकेचे थनइल स्चरे धक गो 
प्रि इमरे खरि ठेड स्युरि जाय. 
_ कनक मच. 
आसखवीन न भोर वन्दी क्म हीन न नायते दो 


रसराज मदोदधि । ( १५९ ) 


महावीरकी जो रेह कान षीरकी अंजनीपुत्र इमी 
वायं पुत्र मदायठ्को मारि . ब्रहचारि . दयुमंताई 
नमो नमो दोदाई महाबीरकी ज रहे पीर खुंडकौ- 
प्रतका मंत्र. | 

तुममाथा मोरिता स्व रह्मा पिपुरेकसःतुमजानंगतः 

देवी भचंड तिद्रुषारिणी ॥ साकटा होमकरे प्त्रे. 
सनाय खन्द विष 

शदे साथ सनाय नो कोर खे. 

वरु होय अतुल्य जो नव मापा पदि. 

सकरके साथ सनाय नो खवि. 

छतीको ददे ओर सस्ती भिदि. 

गुखफंदके साथ सनाय जो खव. 

शी सव दर हो खाना बहुत सपर 

मिर्थके साथ सनाय जो सपति 

तमाम बदनमें ताकत दिख. 

गायके ्घकि साथ सनाय जो षविः 

कोड ददं नदीं सदा खुश देवै. 

दहीके साथ सनाय नो सवै. 

नहर खाया रोवे सभी दूर रेवै. 

खोप्चीनीके साथ सनाय जो चास दिन खा. 

साँ्खोकी रोशनी सदा बरक. 

आधा तोखा सनाय पानीसे जनो खयि, 


रसराज मदोदधि। 


इमेश्यातन्दुरुस्त रहे रोग कभीना पादै" 
गायके दूधके साथ सनाय नो खव. 
नवा खून पेदा करे गरीजको नदा. 
बृकरीके दके साथ सनाय्‌ नो खवि. ` 
तीसदिनामं अतिसुख पये. , 
हरिनीके दूधके साथ सनाय नो खद. 
नामदं मदे होवे बरु अतुल्य दोषै. 
लग्र उंट्के दूधके साथ सनाय जो खै. 
खुशीरदे हमेशा कठेशच ना पे. 
छोहारके साथ सनाय जो खवे. 

छंद दौँतकी इगैष पुरत दटावै, 
अनारके श्यतके साथ सनाय नो वै, 
छातीके रोग दर ओर उद्रसाफ देवे. 
अगर भंगराके रके साथ सनाय जो दाद" 
जवानी रै सदा बार सफेद न दोय. 
इमरीके रसके साथ सनाय जो खा. 
तीका कफ आर कल्नियत नश्चव. 
अदरखके रस्के साथ सनाय नो खादै, 
जीरनन्वर्‌ सत्ियात्तकछो मिटै. 

ममे पूनीके साथ सनाय जो सवे. 

कान शिर ओर नाकका ददं तुरत इटावे" 
ककरीके वदीजके रसफे साय सनाय जो खि. 


एदस्स भहपद्षच ५ ३<~ / 


हनद्रीकी पथरीकरो तुरत दटवे. 
इसका यण बहुत कहांतक वरणन कर धृति. 
मोसेवैतो रोम कभी नरि पे. 
चखा नादान भगवान दास कटवि, 
फारसीको उट्थाकर दिन्दी बनव, 
अथ परेफा सिद य॒टकाः 
पारा दौतोरे, संमातिक्‌ चार तोडढे, ममक्‌ हो 
तरे, ना्नका सिस्का तीनसेर यह सवं छेकरके 
पदि तवापर आधा नमक रक्से पिर पाया शवसे फिर 
पारे को नमकसे ठांप दै ओर तवाक नीचे अप्र 
जर्‌ उपरमे तिरका ॐोडे क्छुठीसे चरता 
नावि रका छोऽता जोव बदतक मसका न रद 
तमे तक अञ्नि जराता ओर सिरका शेडता नघ 
लव भसका हो नै तो मोटे कष्डमे रखकर 
पोटरी बाधिके गृ जो कपडमे पाया श्दनाय उसको 
पफ कर एेसा धोवे कि भूयेकीसी ज्योति हवे तव टी 
वाधिके धतरूरके तेरे ददिन रक्तै फिर नीधृके रसम 
दोपिन रवसे फिर पोस्ताके श्समे दोदिन श्क्सै फिर 
निकार करके जसवतीके पत्तके श्ससे पोकर साफ 
पर्ठे इस गोटीको जो द्दिने युगाप्र बायै तो बो भदुष्य 
देवतासेकि रच्छ होत गोटी दिवाटी या होखके 
सेन बनि अथवा शुद्धं होकर यदय छगनेषर बनाये. 


( १५८) रसराज महोदधि । 


अथ केशजमनेका इलन्‌. 
खरबरूजेके विया; अंडाकी जदीं ३० नतन ते 
पत्ता, मरद खोद्ूणं ये सव दवा वराव्रठे करूटकर 
सर्द तरह बनाकर छमा तो भिस जग 
कैश न होय उस॒ जगह ,१५ रोजमे केर जे पदी. 
चिघ्रकादि चूर्ण. ध 
चित्ता; पीपटामू; पीपार -गभर्पीपारे ये प 
द्व प्राव्र ठे इट कषडछान्‌ करके शद्के पा 
छःमासे साय तो खासी दूर दोय. 
_ _ हरीत्यादि चूण. 
दरदेडाःरोहारस.सव दवावराव्रछे कट कषड़ छ 
करके छःमासाखाय तौ सब पुकारे वृत रोग दर हों 
 पंचवटिकादि चूर्ण. 
पचि नमक दो तोट" कलमीसोसा दो तोढे, नोता 
द्र दोतोखेःपीपरि दो तो, मिच दो तोखे्ये स द्वा 
ट इण बनाय छःमासा खाय तो उद्ररोग दूर हेय. 
हिगाष्टकादि चर्ण. ॥ 
एक तोखा, यना सोहामा एक तोला, षड्‌! 
ह्रं पकतोखा, सेधानमकं एकं तोला, हीम एक 
तडा, ये सव दवा इट कपड्छान कूरिके सरदिन- 
नेके पत्ताके रसम खर करिके जंगली वेके बराबर 
गोटी वेपि एक गोरी सरे रुक शामको खाय तो व 
छगे सव प्रकारके उद्र रोग दूर दर्ये. 


रखरान महीर्दधि ! ६१५९) 


दश्श्रक्चव. 

दमूढ २० तखा, पुस्करभूर ५०० तखा 
षड ८० तोर, आवसा १२८ तोख्‌! चित्र १०० 
तोल धमासा ५० तोखाशुरूषी ४०० तोखाः विसा 
२० तोखा, सरसार ३२ तीर्‌, विनीस्‌ १& तोल, 
पमि ४ तोर सख्यै  तोरएवायविडेग ४ रोख, 
वेकं 8 तोखा, रोधं ७ तोला, जीवकं तो, 
छूपभक ९ तोर भेदा ४ तोखः महमोद्‌ ® तोखः 
छदि ९ तोख, बधि  तोख्‌, कंकीठ ४ तोला, 
काकडी 9 तोखा, पीपरि ४ तोठा जीर 
> तोरा गूनपीपरि  तोखा, चीकनी ९ तोरा 
ग्रास £ तोडा, कनच्रूर ९ तोखा,. एला £ तोखा दरं 
कारी  तोखः, जटामासी 9 तोखः पित्तपापडा ४ 
पालः नाभकेसरि ९ तोख्‌? निसोत £ तोखा,. हरदी 
९ तोरा, सास्ना 8 तोखभमेदासीगी ४ तोरा, सोटि% 
पोरा, सतार्वार छ तोडा, न्द्रयव्‌ ध्तोखाः नागरमोथा 

४ तोः सव द्वाका चोन पानम काद वनात जव 
पानी माधा ररै तो पी दाख २४० तोरा, कपटं 
३५० तोख्‌! णड १६ तोखा, शहद १२८ तोका 
परलायके घीके चीकने वर्तने रखदे पे नटमासी 
मिचँ दोनोकि चरणेका धूप देवै पे पीपरि ८ तोखा, 
पुन्दन < तोखाः बाख ८ तोखा, जायफर < तो, 
संग < तो, दाख्चीनी “ तोखा, इखायची ८ तखा, 


(१५०) रसराल रोदधि। 


तमार्पत्र < तोखा' नागकेसरि < तोला, कस्तूरी 
तोखा, धच्रूरवीन 8 तौखाः सय द्वा वडमिं अस्ति 
रत वंद कटिके नमीनमे गाड़दे १ दिनके षी 
रोगीकां ष्‌ विचार दैषिके खानेको देय तो धातु क्षय 
पोच धकारे सो छमप्रकारकी ववार < प्रकारक 
उद्र रोगः वीस प्रकारका परमा, महाग्याधि; अरुषि 
पाड घव प्रकृरके वातरोग, शङ, र्दी सतम्रद 
भयर श्रकाके ङ रोग मू शकरा! यूजङृच्छ व 
हव लोको दर्‌ करतार आर वोशचको एत्र देते 
श्षसीरको पुट ओर निरोग करते. 
गूणुल योग. 

भिरोय ९8 ठक) मूयुङु१२८टंकृ.तरिफटा २० ०८ 
इस ओषधको तिशुना पानी डारिके सुरापे भव तीन 
भूागनरिजायं एक भाग पानी रदिनाय तव छनिठे 
फिर दत्यून, कूट, भिफरएवायविडंग तन गिरेय नि" 
पोत ये संब दवा 9 चार टंकं केकर चरणं करके आगे 
काटे मिरखदे राक तीन रंक तो वातरक्तः इष ॥ 
परमा, भ्गद्र आमवात ५ सय रोगदूर्‌ ६।य. 

व अथ किशोर. तानन 
भसागूरङ एकं सेर, एक मन पानीमं रवि 

पी इरे एक्‌ सेर, हेडा एकर, अद्धा एकरेर 
रची १६ तोख डारिकेञरावे जब आधा रहिजाय तव 
छान पारा अटारं ठंकगेधक अटा रकवायविरंम भगं 


प्रन मदोद्धि ।« (१६१) 


त्क निसोत भटई टंक.रूच जगह टंक दात्यूनी सारं 
टेकपटखे पारा गेधककी कजरी करे तव द्वा कूट कपड 
छन करके . सव दवा एकमे मिददे खराक < मासा 
सवेरेखाय तो आमवात ओर्‌ वातरोग इत्यादि दूरदोर्य. 
१ द्वा हैजाकी बीमारीको तुवं शांत करै. 

मिचै एकमासेमभरदरके पत्ता एक तोडे ठक खूब घोटे 
फिर पावभर पानी डाख्के पिखवै तो तुतं देनाभिटे. 


२ तथा. 
आककी जडको अद्रखके रसमे खर करे फिर मि 
वराय्र गोरी बांध एक गोटी पानीके साथ विख 
तोहेनानवि. ३ तथा. 
- विनौरा नीके पंद्रह भीन दोतोखा पानीके साथ 
श्री डाच्के पिखवै तो ठत अच्छ शोय. 
५ इचकीकी पहली दवाई- 
फठीजी २ मापा शणं करके माखनमें वाय तौ 
भच्छा होय, तथा. 
काखा उद चिरुमपर रके तंबाख्के समान 
पे तो जच्छ देवै. ^ ॥ 
पीपर्का चूण. । 
एकं सेर पीपर, दो सेर दूधमें रायै, जब दध ज 
भाय तो पीपर्को सुखायके चरणे करिके चोद्द माछे 


११ 


{ १६२) प्परजे महोद्धि। 


शणं ओर छः तोख मिश्री डेढ पाव दूष इक्क दर 
पैजपीवे तो नामदेपन मिटे वीयं भे | 
पीपठकी मोी 
सस्पंद, कपूर, बीजाबोढ, अजवाइन सव क्के 
भरदरखके समे चना प्रमाण गोी नवि शक गी 
दवाकर दूध पीव तो बहुत जोर रोय 
डं नवारिस 
हड वारह तोठे, सनाय बारहतोढे, ह षीमे इर 
फट कपडछानकरिके मधुमं मिखायके जवारिस तय्यर 
र फिर नपृ मासे खनको देवे आंखोकी ग्मि 
इरता अको पचाता भौर सरोगोको फायदा देतार 
मिर्चादि चरणं 
मिचं सोटि पांचो नमक मिखाकर कृषडडन 
रके स्वेरे फकी मरे तो कन्नियत दूर शेव. 8 
शत ोगको बहत फायदू करती. है 







~ 





यान भन ~ 


चूर्णं 
सोखि.मिचै, पीपर, तजः तेजपात, इटायवचीखवग! 
व कच्चर, पाची, अनारदाना, एव्‌ 
तरावर्‌ इ कूट कृषड्छान करके सय तरणेकं 
डोररस उवे ओर छोहारसंे बरावर मिश्री मिखयके 
@&ः भासे रोज सवेरे खाय उप्रसे बकरीका दध 
स॒नसेगः मन्दामः वीतो परमा द्रहो्े -सत्यंतं धुरदाय 


श्रा मरोदधि । (१६३) 


शति ओआयुन्शी भगवान प्रसादं शिष्यं भतं 
भगवानदास विरचित पैक रसराज महोदधि मध्ये 
गूजकणेकी दवा, मरहम, छेष्‌, तेठ बनानेकी विधि. 
घोसी, दमा आर अंडकोष सूजनेका इखाज सपि 
फटेकी द्वा, विच्छ्की द्वा, शक्डे कुत्ता काटनेकी 
द्वा, सदिकी दवा, सदयूमः बन्येनकी दवा, गमी 
तिजारीकी दवाः सम्‌ रोरगोकी दवा, हककी दवा सवे 
ज्प॒रका चरणं ओर चौथिया तिजारीकी दवा, यति 
उपयोगी मेत यत्र प्रयोगादि मोर षावका संखकानका 
मेज, परेतका मच, भौर नकेदवा वेरवा पिनरीं जहरवात 
व क पारेका 
यिका! चूण, गोरी! दशम गयुख्योगः गय 
किशोर सब्‌ रोगोकौ द्बाई व सबके षनानेका सर २ 
उपायं वणेनं नामपचमो दंड सुम्पणम्‌ ॥ 4 ॥ 
अथ कष्ठ रोग वर्णन. 
सुूकी सके संम तथा गोके संग त्था मोष 
की के संग भेथुन करनेसे कुष्ठ दोषे अथवा विरु 
भोजन करनेसे, अनीणेमे भोजन करनेसे, पत्ती 
सीकनी भारी पस्तुके सानेसे, मर मूच रोकनेये, 
मछरी ओर इध के एकरी संग खानेसे, सीतरु गरम 
एकरी संग खाने से बराह्मण गरू माता पिता इन्दौका 
भादर न करनेसे छुष्ठ होदै तथा षपकम्भे करनेखे 


११६९) ` रधराज सदोदपि । 


धं वात पित्त कफके फोप करके त्वया रक्त पि 
खहूको विगाड़्‌ कर १८ प्रकार का ङ्रष्ठ उत्प्न शेता 
३ सो इसमे ७ पहाङ्कष्ड ई ओर छोटे छोटे 9१ §ष्ड 
ई सय मिर्के ३८ इष्ठ. , 
„ अथ सात मदङष्ठकै उक्षणः 
भिस छुका रंग काल खर पिला हुमा ताम्रके 
राका रो वा भिक वपरेके समान श्खा ही, कडा 
पत चम्मं होजाय ओर गूखरफे फर्के रा . खठ 
हय्‌ ओर जंगमं पीड सुजन शो रषिर कायार हथ 
वेस कांसमे फन्सियहों इनसवउपदरवाके शातिभोनत 
कासते 2 चांद्रायण वत करैजीर ब्राह्मणको करवै 
ओर दान दे तो पापशांति होय ओर वयक 
मरं कदी ओपर्धोका दान करे तो $ष्ट ति शेव 
अथ इष्ठकी द्वा" ` मा 
वायापिडम, चिङ्कटा, नागरसोथाःचीता, मीठा तिया 
वचःगद्धये समभागे तीनवार ठेण करते इषदररोय- 
एनःदूसरा ठप. । 
कङ्मी सोर इमर्खकी ठकडीके कोडखापर धरे 
किर कोडखामें आरै जराय रात्रिभरि अगिमे रहने दे 
सेर निकाचकि कका चूना 3 भाग सोराका खार 
२ भाग मिखय जहां ङष्टकी एन्ियां हये चदा 
संभारिक योरा ठेप केरे तो इष्ट अच्छा दोय. 


एखराच मदयोद्धि ८ ( १६९ ) 


कके खनेकी दवा. वि 
सैदुडका दूय आयातेर भूनाचना पांच तोखा एकमे 
भिखाय खरु करे फिर चनाबरावर गोरी वापे ङुष्ठवाञे 
रेगीका बक देखि दे तो गख्तङु् दर दोय इसपर 
टार जोर सब परेन र्ये ख्दिन सेवे चो 


भारम होय. $ुष्टकी दूसरी दवा 
निव, कड्‌ परवरः केटेरी! यिढय वसा सद 
घारीस चारी, तोठे ठे दष्कि एक्‌ द्रोण पानीमि 
घरोवे नब चठुथौर काढ़ा रदिनाय तो धृत ६४ तोके 
विफखाका कष्य ६8 ठो मिलायकै प्रक तके 
षिद्धकर खानेसे ष्ट दर रोय ओर ८० प्रकारका 
वत्त रोग ४० प्रकारका पित्तरोग २० भरकारका कफ 
पेग इुए्रण कृमि व्वासीर पचा खांशी इन्दोको ना. 

अथ जिफलादि मोदक. 
फलका बणे ६० तो वाय॒विडंग २८ तोः 
छोरभस्म < तो, वायथी ७० तोर! शिखजीत २ 
तो गृग॒क ८ तोठे एस्करमूरु £ तो, निसोत 9 
तोख मिवः पीप, संकी, दाख्चीनी, तमार्पत्र 
कैर नागरमोथा ये सब द्वा दौ दौ सोढे ठे सव 
सोपधेकि समान मिश्री मिखाय ९ तोच्के उट्‌ बनायः 
प्रभातसमय १ खद्‌ रोन खाय तो मनोवांछित भोनन 
करे १८ प्रकारके छषट,तिदी; गरम, भगंदर ८० प्रका 


(१६६) श्सराज मरोद्धि। । 


कके बायुरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, २० भ्रकाे 
कषरोग दवद्रन सन्निपात रारुक्यरोग, नेजरोग, भृङ 
ठीरोग कंठरोग, ताहुयेग, नीभरोगः उपनीभरोगः 
फांधा कंठके वीचके रोग, भोननके उपर देनेसे 
जौ पेटके रगेमें भोजनके मध्यमे सने सम्पण 
ेगोको ने ओर यर्‌ रसायन दै. 
अथ सफेदङ्कष्टको छेष 

असगन्ध, वायविडंग, चीता भिसो, नमाठगो ५ 
सकी नड, अमठ्तास, निबोरी इन्दोको 
वीसि छेप करनेसे सफेद कुष्ठ ना दोषे. 

पुनठेष्‌. 

हरतार मासे, वावची 9३ ससे, इन्दोका गोमूत्र 

मे पीसिदरेष करनेसे धिर नार दोषै. 
अथ घोडचोटी ठि्यते. 

रस विस गेथकं ओ इरताङ । वरिका त्रिफला गी 
गराज ॥ जमारु मिखायके बांधे मोरी । कद गार 
यर्‌ षोडाचोरी ॥ ओषध. 

पारा दरतारः गंधक; वच्छनाम्‌, पीपरायट मघ 
पपरी, सोदाया, इड, बेडा, ओंवरा, सोटि 
निवर्सी सव जपधि सम॒ भाग्‌ ठे कृपड्छान कर 
भृगयाजके रये छः दिन खख केरे फिर मिर्च बरावर 


रसराज मदहदाष ॥ ५ १९-7 


गीटी वधि भोर रोगी का षर विचार के एक गोडीं 
शाम एक सरे एकं महीनाभर खवे तो भख बहत 
छठे निस श्ीके बाख्क नरीं होता हो तो इस्त गोटी 
फो रनस्वलके पीछे तीन दिन श्री पुरुष दोनों आदमी 
पानके साथ खं तो नरूर बाख्क होय यह गोरी 
शायके घीके साथ खाय तो अजोणंज्वर जाय) दही जरं 
भनारके दृनेके साथ खाय तो से्रहनी रोग जाय जि- 
सका पेट परत्थरके सरीखा कठोर होय तो इस मोरीको 
पानीमि पीस पेट पर केप करे तो पीड़ा ओ कटोरता 
६२ रोय. जरं जो कोह यह गोटी अद्रखके रसंके 
पाथ साय तो स्व तरहका वात्त रोग नाय र जिस 
भाद्मीको बीछीने डकमारा होय तो यई गोखी सोरठिकि 
पाथ पिति वावप्र ठेपकरे तोतुते बीखीका नहर दूर 
शेय जर अरसीक चणेकेसाथखाय तो ताप ज्वरजायः 
भीरा ओर राक्षरफे साथ खाय तो पुराना ज्वर नाय, 
सेदुर्‌ एक टंक धी छटेकके साथ एकं गोडी 
पिपिके ठ्गावे तो युखकी च्चा दर दोय. 
ओर यह्‌ गोरी मिमे पीस नास सेते तो मृगी 
शेग नाक रोग दूर रोय. ओर खीरके वीनके साथ 
गोटी खाय तो मूष रोग जै पेश्ाष दोषै, अकरकराढे 
प्राय य गोटी खाय तो इन्दियकी षयरीको तुते नि- 
क जीर पानके रसके साथ पंद्ररदिन सामतो भूख 


(१६८) रसराज महोदधि । 


खगे, मधु पीपरिके साथ खाय तो इडफूटन रोग जाय 
खसखसके रसके साथ खाय तो बायदूढ रोग नाय. 
कडआ रैना सो अनारके रसके साथ मोटी पित 
वारुपर उगवे तो वारु स्रिजार्यँ ओर फिर नमिभः 
कै, पानीके साथ विति ओंखो भे ठ्गाषै तो नो ओति 
खार दोयं तो अच्छी रोये. | 

मोचरस बदापके साथ उपयोक्त गोडी खाय तो श्न 
भिरता बन्द होय, सोओ सके दूधके साथ भोरीको 
विपि कानमे डारे तो कानकारोग दूर होय मौर ठर- ` 
सीके रसके साथ गोरी खायतो तिजारी ज्वर जाय. 

कोदरीया धत्ूरफे भीजके साथ यह गोदी 
लाय तो सफेद ष्ट दूर हेय ओर भगराके रसके 
साथ खाय तो शरीरकी सस्ती नायः; सभारूके शष 
के साथ खाय तो प्रमेह रोग जाय. 

पीयरि आर यर पेरुके साथ यह भटी ठेष करे 
तो सप्निपात दुर दोय पुराने गुरके साथ यह गोटी 
दवाय तो संदका डभेध दूर होय, पावर रसके साथ यं 
भोडी खाय तौ यहकी जरदी ओर सुनन दूर शेय 
लौवराके चरणके साथ गोटी खायतो सव तरहकी 
भरमी जाय, ॐवराके चरणके साथ वषेदिन खाय तो 
निरोग होय रोग कभी न पापे, मधुके साथ खाय 
क्षरीर पुष्ट दोय वड अपर्य होय. 


सराजं भददधि । ( १६९.) 


मुके सधि इन्द्रियपर ठेप करै तौ ओर वहत 
पार करे शंदाहोटीके साथ खाय तो पिंड रोग नय्‌- 
छोडाराके बीनके इूरणके साथ गोरी साय्‌ तो 
[नविनीके गथ रद ऋह्मीरस दमयंती स्सके साथ गोरी 
वराय तो जठंघ्र रोम जाय. 
नकरठीकनी जर निवोरा के सके साय गोटी 
त्य तो पेटका बाय ततं दूर दोइनाय. 
पीपल व्‌ गक साथ योटी खाय तो ववेदी रोग 
नाय गगिरके रसके साथ ओरी खाय्‌ तो विन्दुसादि 
नायाछंछके साथ मोरी खाय तो श॒रीरका भ्न जाय 
सोठिके श्ूरणके सथ भरी खाय तो दथरस रोग जाय 
नाविरीके षय गोडी खाय तो वोक्चिनीके पु दोय. 
रटक्टेरीकं साथ मी खाय तो पेटक अच्रिको 
एतं घ्यावे निबरीके साथ गोटी खय तो दातका 
१ बन्द्‌ दोय,सफेद शनम्‌ भितेके आंखोमे खगाय 
तो आखव शेम दर हीय, निवेरेके साथ गोखीको 
पि्िके शरीर पर ख्या तो भूत मेत भागि नाय. 
क साथ यद गोटी खाय तो सपक पिष दर 
¦ होय, नीबीके प्के साथ गोरी खाय तो सव ज्वर नाय 
पीपरके साथ गोटी साय तो अवट रोग जाय, काल 
नमकक साय्‌ गोटी खाय्‌ तो पेट्का मछ दर देय 
भेमराकै स्स॒के साथ यर्‌ गोटी खय्‌ तो सन्निपात नाय. 
भीरा मिश्रके साय गाडी लाय तो शरसीरको पुष्ट 


(१७०) रसराज महोदधि ॥ 


करं शददके साथ भटी खाय तो गायगोला रग जाय 
इमठीके रसके साथ गोढी साय तो पिततन्बर , 
नाय तुलसी मौर अनारके दनाके रसके साथ गोटी 
खाय्‌ तो शूक रोग नाय तरीके रसके साथ धिष 
आंखोमें स्गावे तो श्तोधी जाय. 
सफेद्‌ यनामें धिति आंखीमं डरे तो एूटी रोग लाय, 
अथ दूसरा वोड़चोदी-ः 
पारा तिरा सोटि नमाखमोदा निसोत ङटकौ क, 
च्छनाग हरताख दरदी मिचं सोहागा अफीम ठर्वग 
जायफर जाविनरी सधु पीपरि वायविडंमये सव दवा स 
म्‌ भागल कूट कपडखछान कृरिक भमुराके रसम छःदिन 
सर कर मिचं बरावर मोरी बांधे ओर उपरकीषोडाः 
चोरीके अनोपान खुवाफिके रोगीको देवे ॥ चो # 
भगवानदास धन्वन्तरिको सीरनवावे ॥ घोडा चोटी 
गोडी बनव ॥ जो गुरूका ध्यान स्मत । भरुः 
संतनको शीरनवावै ॥ यरि ओषधको करे विचारी 
इतका युणरै सवसे न्यारी ॥ संतन वचन्‌ ध्यान म्‌ 
खि । सोई वयक सुख उपृजावै ॥ जो परदेनसे गोटी 
खे । सेनर कभी रोग नहिं पव ॥ 
इति घोटाचोटी समाम्‌ ॥ 
अथ मोरखस्ंडी कल्य प्रारंभः । 
अमावसके रोन नड़समेत्त शडी उपारके यामे 


इसराज मदोदधि । (१७१) 


मुखायके एकं तोरे गायके दूधके साय ७० दिनि खा- 
य॒तो रारीर निरोग होय, ओर इस विधिसे वषै 
दिनि खाय तो महावरी दोय चरसे रहै. फिर वदी 
चरणं शासको पानीमें भिगावे ओर सवेरे वारम मठे 
तो बार कारे दयँ फिर वदी चरण इकइसदिन खाय 
भरं ब्रह्मचय्थैसे रै तो अथिमे यख न नरे जोर पानी 
मे द्वै नी भौर जिस मुडीमे फर पूर नदीं खगा दीय 
ता उसको उपार छव भर छायामे सुखाय चरूरण कर्‌ 
दूषमे पीव तो ब्रह्मज्ञानी होय आगमजाने महासिद्ध 
होय फिर उसी रणको पानीमे भिमोय भंखमे डर 
तोआंख रोग दृरदों ओर फिर वही चरण जोके 
 आटामे मिराय गायकी छोड केकर साने ओर रेदी 
बनाकर गायके घीके साथ खाय तो कायाकलट्प दोयं 
सुवणे जैसा शारीर दोय छ दिनि सेवै तो पूल्यमान 
रोय त्रह्मचय्येसे रदे फिर सुंडी उखाडके रस निकाठ 
शरीरमे मे तो पीड़ा दूर रोय फिर सुंडीका बीज 
एकं तोखा रोन खाय वषंदिन सेवै तो ्रूग नदीं दयं 
नो चास्मे रहै. 
फिर मुंदीपंर्चागरे च्ररण करके शाटदके साथ 
ह्ृख्दिन खाय तो कपि होय ओर वर वहत होय. 
, इवि गोरखमुटी ममाप्नम्‌ । 


( १७२) शसराण महोदषि । 


| , अथ छङ्कपाकं £ 

एरंडीको बीज एकतरः दष जाठमेरः विश चारमर 
पिरे एरंडीका छिरका दूर्‌ करके पीस्‌ दध्म मिय 
मिश्री डा सधुरी जंचेसे सोवा कुर तव सटि 
० इखयची दाल्चीनी साठी इड्‌ बास 
क्ती जायफर तमाङप नागकेसर जसगेष राना 
खडगेधा पित्तपापडा दोदो तोला देकर कट कृष 
छान कके सोवा डे पीछे अद्रखरस एक्‌ तीय 
खेदा भस्मं एकं तोखा सब एकमे मिखाय पाक तेय्यार 
करे रोगीका ब देखकर सेर खानेको देवै छ दिन 
तेवै तो अस्त भरकारका वातरोग दूर करे चाटिषि 
भृकारके पित्तरोगक दूर केरे आढ प्रकारके उद्ररोगको 
दरे बीस भरकारके भरमेद रोगको दरे साटिभरकारके नादः 
तरण रोग द्रे अठारह प्रकारका इष्टरोम हरे सात भ्रका- 
र्का क्षयरोगदरे पांच प्रकारका पांडरोग हरे पांचुप्रकार 
काश्वास रोग दरे चार प्रकार संमरहनी रोग हरे भरने 
रोग इत्यादिक सव रोग दूर केर पथ्ये ब्रह्चय्ंसे रद 

अथ मेथीपाक प्रारस्भः। 

मेथी वत्तीस तोख सोटि वत्तीस तोख ररक 
चूरण कर्के कृषड्कानकेरं दूध दोसो छप्पन तोखा 
चृत यत्तीसर तो सव एकमे मिखाय रवे नव कड़ा 
दोजाय तब ययिपरसे उतार छ्वे पीछे मिव पीपारे 
पोटि पीपलद्रर चित्ता अजवाइन धनियौ नीर 


रसरान महोदधि ! (१७३) 


ठौनी सफ नायफठ कन्रूर दाख्यीनी तमाखपन्न 
मुरमोथा ये सष दवा चार चारं तोडा ओर सखि 
तोल मिच्‌ छते इन्दोका स भिखायं 
क तेयार कंरे ये मेथीपाक चूर तीरे अगि को 
वेचार साय तो जामवात्‌ जर सय _वातरोगोक 
शति करे मोर विषमन्वर्को पाड रेको कामुकाको 
इन्मादको अपस्मारको भ्रमेदको षा रक्तपित्ती वा 
भम्छपित्तको शिरपीड़ाको नसिका रोगको नेचरो- 
को परदररोगकेो सतिका रोगक यद्‌ सव रोगक दर 
इय नदीं यह्‌ रारौरक पुष्ट करे सौर वर्वीयेको 
दृष सम्पृणे रोमोको हरे प्थ्यूसे रदेः 
जराव अ्मीरोका ॥ । 

चाव ९ टंकं काक्र ९ टंक यखावके एक्‌ ९ टंक 
दूष आधासेर ये सव एकमे धिखाय सीर वनाव तब्‌ ९ 
टक पी डर्के साय तो जित्तना ठंढा पानी पीवै 
तितना जुखाव होवे ओर गमे पानी पनेसे बन्द दोद- 
भाय इसके बरावर दूसरा जुखाब्‌ नदीं ॥ 

इति श्रीभगतभगवानदास विरचित्त बोडाचोरी 

गोरसुषंदीकरपशयुङ पाक मेथीपाकं जुखा- 
बादिवणनं नाम उत्तर भाग समाप्तम्‌ ॥ 
सा सा 

सना ‰ तोरे सनक वीम राहृदमे मिखाय षरे 

घायतो उकेवा १९ दिनम नाञ्च दोय. 


(१७६) रसराज महोदधि । 


पुनः. 

यर्‌ तेर रुकवाको यण करतार. सफेद कनेरी 
नड का छिरका सफेद चिर्भिटीकी दाट कारे धततूरका 
पत्ता ५५ दोदोतोख चारि चारि मा ना 
फिर कूटिकि टिकिया यनाकर पावभ्र तेरे टिकिया 
छार खूब वोट तब अथिपर चुरापै जव दवा जर नाय 
तो उतारि ठंड करि अद्धोङ्गवायवारेके भौर पक्षा 
धातत वाखेके ते सठनेसे शरीरका रोग दूर दोय. 


एनःमिच॑दि र 
काठीभिचे महीन्‌ पसि कर तेर्में मिखय गर 
धृकर पता खेप केरे तो पक्षाातको तरत नार 
करे इसके बरावर दसरी दवा नरी. 
एुनःवचका पाक. सेटि 
ठकवाकी द्वा अनसई हुई वच्‌ 4. तोठे सि 
काठाजीरा प्रत्येक दो दो तोके एकमे भिटाय कूटि 
कंपडलछान करि शददमे मिकके साडे ३ मासे नित्य 
खाय तो अच्छा रोय. 
पुनःठकवाकी दवा. ४ 
व्च ३ तोटे कालीमिचे पोदीना स्याद्रा 
कजी प्रत्यक्‌ दद २ मासे सव कूटि कपड्छान कार 
पाव्सेर शददरम्‌ मिखाय सात मासे खवि तो पक्षाषाव 
उकंवाको दूरके. 


रसराज षदोदृधि । ( १७५.) 


` _ छरवंगादि चण. ध 

खग 9 तोढे नायफर 9 तोडे पीपठी 9 तीठे 
बेडा ३ तोठे पिच २ ते संठि १६ तोठे इन्दी 
सब दवाओेकि बरावर साड मिखाय सानेसे सांसीको व 
शासको व ज्व्रको व्‌ शुट्सको व अधिेद्को व संग्रह 
णीको इन सव रेगोको दरे. 

| फोडनेकां रेपु. 

माखकागनी सनीखार एरंडीयीज तीनो द्वा वृरा- 
ब्र छे कूट कंपडछान कृरि पानी डर मरमकर छेष 
करै तो फोड़ा तुरत पएरे. 


त्था 
हाथीके दांतका शरणे पीसि त्रणप्र उेप करे तो 
पटे पुराना व्रण नाञ्च सोय 
एन लेप. 
. गरा दरदी संधानेन्‌ धतूरे पत्ता सवृ बराबर 
छेकर्‌ पि गरम करके खेप करे तो तरण पुट. 
अङड[कारप्‌, 
महुवाका पए षएरडीकेग बीन _खरतानी मिद 
काठे तिरु सव्‌ मिराय पीस अंडीके दधे उराय 
अंडपर छेष करे तो बहुत दिनका सूजन दूर दोय. 


त्था 
अंडफोशवाठे ोगीको चाय देय तव येङेप 


न --् 


( १७६ ) «सरन मदोदषि । 


रे माङकामनी एरंडीके बीज असगन्ध मार 
सवं पीसि भेदीके दृधं मिखाय ग्रमकर ठे कर 
तो जच्छा होय सूजन ठृटे, 
अथ्‌ अनजीघ॑का बयान. 
. पेट भारी रदे शिर भारी रदे गाक्स देदह ट 
ते पानी दटे तो जानो कि अनी हजायर पे 
पडा, भाई बहत र, अजीणे मं मरम पानी पाना 
टित ह स्नेद जाव देना उठ्टी करना हित ₹ नट्दी 
से इतकी द्वा केर नदीं तो नाना अकारा रोग 
पैदा करता दै. | 
अथ आहारक बयान. त्से 

इककी सेटी तुरत पचनाती है मिय रोटी दै 
क्चतीरै गरम भरम्‌ रोटी भोजन करनेसे उदर की 
तरीको सोख र ठटी त तर करती 
शर ससी रोटी मोन करनेसे रोग वेदा करी 
दै ओर ` दाछि तर्कारी की न गा 
तस से उरई द रोटी भी अच्छी तरे पिच्चा 
ठय भोजन से म॒लप्य का नीवन मूधार्‌ तोम 
को चासि कि संभार कै भोजन कुरे की पक देवि 
छेय ओर गरम सरद देसि ख्य ओर जव तक अच्छा 
युधा न खगे तब तकं भोजन न क्रे. 

अथ मर्क बयान. 
मद्य को चाल्य कि मरको दौ. दप 


रउरान महोदधि । (१७७ )' 


त्याग करे रोके नदीं जो रोके तो मृख्की गमी" 
से बातत पित्त मिरु कर तमाम शरीर मे नाना भकार 
के रोग पेदा करते मलुष्य मक बरावर त्यामं 
षरे मोर पेराब इसी तरदसे करे रोके नरी पेशाब 
रोकनेसे सुनाक परमापेदा दोता है सोदसे वचाये रहना. 
अथ पानीका बयान. 
| पानी भोजनमे कमती पीवे भाजन के दौ धर 
पीवे गरम शरद की प्रति समञ्च कर पीवे 
दूरियाव्‌ का पानी सवृसे अच्छा पीठ कूए का पानी 
प न व 
मेथुनमे पानी विकार मे पे विकार 
है ठंडे पानी से गरम पानी क स्नान करना दित दै 
अथ शत्तपत्तक बयान. 
शीत्तपित्त यदारोग्दै क्षणम निकर्ता है क्षणमें 
समाता हे दवासे दूर होता द ठेकिन उसकी जड नदीं 
नाती परन्‌ तक्‌ रहत्तीरै कभी सतम निकरता ई 
कभ गरम निकरुता है शरीरका खून सव बिगाड़ 
देता ६ इसके दूर्‌ करनेकी द्वा रिखते दँ परमेश्वरकी 
कपास रोगी निरोग होगा नियमे यदी दवा करना 
भरूखना नहा. 
अथ शौतपित्तकी मालिश. 


पनीखार सधानमक कर्षति मिखायके शरीरः 
१२, 


{१८०} श्सराज मरीदि । 


भर्‌ ञनेक तरहका दुःख उठाया है लनं 
पसे सव रोर्गोको त्याग कृशे यह वेदकी सीति 
नाडीभेद-चौपाई. 
` वृत्‌ पित्त कफ ये सुनि उद्‌ । र रोत इन्दिरे 
नो तिर्हूते एको वृद जवि ॥ तौ जानेमत्युनिकटे 
लो पिदौष ेबटूर्दिसमाना॥ तो नर पहुचे यमके 
रि रदिषुनि रख्केरी दहाडे ॥! नाद्ीप्राण नादानीः 
दोहा. 

रहि रहि नाड़ी जो चर, नो वह्‌ प्राण हराय ॥ 
पुःन क्षीण शीतर चख, सो यम वर ठ जाय ॥ 
चोपाई ॥ ए, 
मञ्चं इख करे जो कोद।ताको अपय कब्हनः 
भगवान दस है वटुतनद्‌ानाास्जनपुरुषसुनह सभ 
कठिन पारसी भाषाकीन । सोगचिकत्सा ओर निष्‌ 
निकरोभ ना कीजे भाई । दयाधर्मं करदे दवा 

इति श्री युन्सी भगवान प्रसादका शिष्य 
भगत भगवानदास विरचित वेक रसराज 
महोदधि भावाघ्रथसमाप्तः ॥ 


ह र 
व मराज श्रीकृष्णं ५ 
५ श्र " छापालाना-्न 
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तव सललन यिदयान वयजनं भारतवासी माहूर्योक विदि 
हो कि, यह- वैक. ५रसराजमहौदधि भाषा, दूसरा क "भागः 
चनकि मगट करतां इस व्यम पां चंड बनाये है ओर यूनाः 
नी मिसरानी द्वा सव दिन्दीमे बनाई है. जीर -फकीरोकी नडी 
टी सव किस्मकी द्या जौर सन किस्मत रीग दर चैनेके बसत, 
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हेगदा, अशुभवचन यटा हु देसा दूत वैयङे युटानिक 
मह नाय ये सव अशु ॥ 


अथ दूत्तराकुन । 
शकुनसे पेयजन्‌ फो शुर साध्य ब असाध्य रोगीको 
लनाय देतह ओर बुदधानेको तके चलते टये सौम्य शकुन 
भानादिक अच्छे नरी अगारादिक परदीप्त शकुन अच्छे ह ॥ 
अथ दूत चुभाशुभ्‌ । 
लो दूत वेयके पुवदिशा व उत्तर, पथ्िमदिशा ३ शशान 
विशाम धटे तो अच्छे ओर दिशाअओंमं वैदे तो नेष भर - 
लो दूत वृण राख रोदटादिक स्यि चेवजायं त अच्छा 
गीं ओर्‌ खाटमाठा) ख वद्ग, ठृण, लीः दटकारता, 
कीच तेल पीना, चूतीनाक, मथेडपर हायः रखकरयैठे 
रा इत नेष्टे 
अथ दूतके के अक्षर शभाङुभ । । 
दूतफे मुखे निकते अक्षर ुयुनेकर तीनका भरागदे 
पल्य वदे तो रोगी मर, अरु दै ते आरोग्य रीय ओर 
ते युस निके अक्षर तीन गुणेकर ८ आढका भाग ` 
उस्म ययै ते शृत्यु होय विषम वदै तो भरोग्य रोय ॥ 
अथ रोगीके पास गतिहुये वेयको शुभम । - 
करकी चििक्षित्स करको चस्ते हुये मर्गे वाजा 
त्वादि शुर, दीप यनि अंगारादिक शुम नहीं ओर दैयके | 


9 म श 


@। ) । ` 4५९९1 ~ + 1! 


अ दूतपरीक्षा!, .. 
तकी चेष्ट साध्यासाध्य सेगीकोकैयजन जान रके । 
चान्त जरे को पेखकर अमिका अलुग्‌ के 
सदी पेय वियावाच्‌ रेगीके रोगका भतुमा१ करके ९॥ 


, अथ दूतख्क्षण। _ `, 


21 ५१11 
८ 


॥ 
॥ 


1 भ ड 
ञो दत ैयको' बुखनेनाय. तिप दका क्षणं कले” 


ह-रोगीके, जातिका होष_ ओर सफेद व्च पह ह १६ 
रव्य फलादिकि . हाथमे वि हाथी धोद सवारीपर सार 
केषर दूत भरयवुखनिको अ है. अथवा. च वषाः 
. वाच्‌; शीटवाचू, बालण ्षत्रियनातिका न पान स 
ह्य शीरस्वपाववाला शुभेवचन मुखे ब आ, 
दूत धैय बुटनि नाय तो भढ हे ॥ . 4 
॥ -अथ दूसरा दूतरक्षण ।. `, क्षे 
लो दूत वैयके बुलनि _ जाय) वह कठि खल कषठ 
पर्नेहुए हाथमे रकदी लि वाकी जगा पिपर पाख 
कि अधवा ढमुद्यि हये तटं गि. कपदा « ५ 
कारी कचन कहताहभा दर व रोताहु्भा य कोर्ट 
जंगारा, सोपरी, सी हाथम्‌ व्यि स्के अततम 
जाय चुप शोकर वैयके पास बेढनाय एसा दा यमह ट 
क्षर धैय बुलानेके देतु सीको महीं भेजना चाये दप 
पहाणे ओर दो आदमीका नाना भी अच्छ महीं भ 
-, भगरीनः रोमी, शोकतः ोवाटभा, का अन्धा; वर 


+. -9 


७५९ ,५११५.९॥ ` (५) 


साढा, अशुभषचन वोता हुथा, पेता थत वैके धुखनिको - 
पहा जाय ये सब अशुर 
दतदकन 1 
गङुनसे वेयजन को शुभाम साध्य व अस्ताध्य रोगीको 
भनाय देति भौर दूतके हुये सौम्य शकन 
पनाक्ति अच्छे नहीं अंगारादिकं भरी शङ्कन भच्छेहं ॥ 
, - अथ दूत जुभाल्भ्‌ । - 
नो दूत वेयके परदिशा व उत्तर, पविमदिशा वे 
विरामे वद तो अच्छे ओर विशामि तो नेष्ट भोर ` 
। कोदलादिकि वेवनाय तो अच्छा 
ओर सलमाल) लाल वद्ध, णः खी, दलकारता, 
गीच तेरे पीना, सूतीनाक, मायेखपर हाथ रखकर चे 


अय्‌ दरूतके के अक्षर यभाद्युभ । 


शतके मुखम निके इगुनेकर तीनका भाग ॥ 
प बचे तो रोगी मै, धंक वचै तो आरोग्य होय भर 


गुते मिकते अक्षर तीन गुणेकर < आकरा भाग 
स्म बचे तो सृत्यु होय विषम बे तो आरोग्य रोय ॥ 
पाप्र जतिहये षैयको शभाश्यभ । 
गकी चिकित्सा चच 


मागमे वाना 
पादि शुरं दीप युनि जगारादिके शुभ नहीं भौर वेदने 


(६)  शसराजमरोदपि । अ 


मयने सती, घोडा, ब्रा्ण, चेर, फलं, छतर माप, -8 | 
कम्प, सी पतरवती, गो पत्ससूदित) संजर) सिद, एज । 
पुष्पः वेश्या चन्दनादिक शु हे. हरिण, फाकनपि यधप 
शुभद ओर कुता, सप मृषा चङुटः, मांसः दही, दष ह॥ ! 
दकरा, सर्दी, रोदन वर्नित। अयि भकाितः सफेद वही 
व्व विततको आनन्दं यह शकुनं धैय शुदि ॥ 
अय रगके पास जते वैय॒राडन । = 
छ, मौ, बाण, कल्या, मास, मदिर! वेशा, गोरोचन) 
दमटशब्द, राजा, घोडा हस्ती, दरी) , सैमीत थ 
„क करभा विरीन शब्द्‌ करोह दीढाहम भह 
धुखसे हेहय बाखकापिकः, शुर शौर 1 पी 
पाम शुभ द्यी खर्‌ नीत सी नामक क्षी दक्षिण गुर ॥ 
अथंकेयको जपंराकन ।  , 
विखाद, गोह, कीर, या वानर या फोर जीव क 
म छेदक तो थशुभरे ओर रोगी क्वासौ भढ भमः 
हप धनो ५ 2 
न सथ ्गमननििदकाठ । 

: ` सन्ध्याकाले, सावि, स्नानः प्रोजन समयम विपी 
कखे शुदधमाच्‌ वैय गमन गहींकरे दन सवका व्यान्वसे। 
, अथ वैयरोगीविषयक नियम । . 
भय रोके मकान शयन करल रोमीके घरकाभीन 
करे नरौ ओर मिना बुखाये नाय नहीं वैय रोमीके युष 
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~ पसरपाग (७) , 
यु भगठ करै गही, सुद्र चिकित्सा कैश तंते भेव कद 
भोर पेय मुर दारा ( सकाश्ते ) शास्राथ जानतारीय सम्पूर्ण 
कम्प करिया जावा ओर्‌ अपने हाथतते भोपध करेवाख 
हाथका रका दी ओर शुद्ध शूरषीर सम्पण रसाद्कि निके 
पास होय चेचट चतुर शीघबुद्धिवाा ओर उयोगी ग्रिय- 
वचन बोठनेवाला सत्यपू्भवाला रेसाभरैय शुरेधरे शरे 
धैय महाभसाध्य रोभीकी चिकित्सा करै वही ओर चतुर 
होय) गुरुशुखेसे पठन कियाय! सवेकभेयेथ चिकित्सक. 
देखेहूये पवित्रहो, बह वैय उचतमरै ॥ 
। अथ निपिद्‌ वैद । 
पुराना कपड़ा पवये, क्रोधी, अत्यन्त मवैवाटा, याम्‌ २ 
भ जनेवाला, बिनाबुटाये रोके पास अगे ओर ठ्से 
परचकार वेष धन्वन्तरि समातं शै भशसाको भाप 
महीं हेते ॥ 
अंथ वेधकृन्तैव्य । 
रोका नि्वयकर पीडा शुातिकरना यह्‌ पैयक। 

चेयत्वहै ॥ पमरका माचिक वैय नही है ओर मनुष्यकी 
१०१ भृतय तिन्देमिं १ मृत्युकाल संयुक्तं है) वाकी सव 
शेगरप सायर कारु सवीको भस्त है महाशयो दर 
फरो कदे रसायन नहीं है रोगी रोयशात्िके पीे 
शयो पर्येके पूनाकरे जो नदीं करै तो रोमक सुक 
ष्यक आपा वयक मिस्ते ५, 


~ 
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(१०) स्सरामहदधि ।\ 
अथ रोगीकी अषटस्थान श्व ` , 
समक भठस्यान दसै प्रथम नाही $ पू,९ गट २ , 
निह्वा ४ शब्द ५ स्पशे दयेत ७ शरीरका, अक्षर ८ यहं | 
भादभकारते रोषीकी परकषक. भयम नादितै कि प 
कोपज्यादाहे या कम ओर पेयजन नाकौ आविष 
अन्तम स्थिरा देत (च्छन्त ) जेते षणा भातं स्वर नी 
पम्पणे रा्गोकि भकाशकर तैति पैयके हाथ तादी भप 
हेती इसि सव रोम जाने जें ॥ (1 
अथ नाड़ीरक्षणकथनप्‌। . 
दोदा-भथम गुरपद बन्दै, धन्वतरि धरिष्यान । . , .; 
करै परीक्षा रेगकर, ` सो वैयक जगमा ॥ , ि 
भातकालके आपि नादी देवे भाग २ 
पनः चिकित्सा कन्म, कटेदास भगवान ॥ 
अथ दातनाडटक्षण-योषाई। 
` प्रस्वती सुमिरण करिभाई ! तव नाड़ी पर ध्यान्‌ लगाई ॥ 
परगवानदास कहत विचारी । भरातकाठ उदि धरि ` तारी ॥ 
विच वात ग्टेषुम जनि । देसि धामिनीकौ पिवते ॥ 
करता तिक्तं उप्णके खान । सो नाड़ी परखत जति ॥ 
कार चाड्समे चंचटनादी । चपर चित्तं नौ चरे उछाईी ॥ 
दं दही भनि ' केला - खाय 1 यड्‌ सुभव जति सुनिभाय ॥ 
_ भ्ोतसमयम शनी प्याय । जाकी नादी कफ घर थाय -# 
घारो खाय संशूरण नादी । मिष्ट सार एल पिच विगाह 
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पे नी रोसंतापू । वातपित्त कफ दीय बतु ॥ , 
नट बरक मूग व्ये पदि । हस ममुरगती नदिं ज्यदि ॥ 
फुट धिया या जीरभिसिया ! बा धूधू की चार परखिया ॥ 
मिध यरी जीरा खाय । वात पित्ता भेद बतायं ४ 
दोहा-रिके नाड़ी देखिये, धयथगुकरमूढ । 
` सीसयोष प्रगट, आदि गुह नहिं पृ ॥ 
द्रिना राथ पुरुपकर, वायां श्षीनान ! 
पसे नादी देसिये, सुनहु चैय एनान ॥ 
< चोपाई । 
पितनारी क कफयर वास । जो ला्ीयि पय खास ४ 
प्क्सी शो जो ' अदे भारी ! फिर पीठे कफके घर प्यारी ॥ 
पानी शरी रोप अरप । ठक्षणं नादी पिति कुटाप ५ 
पेट र्तं जो धमनी लान! वातप कोपै शीतङं खान ४ 
दीव चठे शीतट्ना भवि । वात पिति काद लखि ५ 
से कोख चपके हो चछ \ स्कं उप्मकी नानहूभठे # 
तं ओ निरखा बहून अहार । येगव्तीपो ेग॒ सपार. 
गिर दूध ददी एनि साय । ची कुंग नु „~ {९ 
। शीवर म कमोत्‌ लु नवि \ भवनाढीककके ५ = ` , 
फफ श्ठेप्ण दोनों युक रात ! शीत वात्‌ <।धच | 
पीन ` बल बहुत ग । शुत नाहि पस्य न 
पया गुरु ध्यान ठगापि । वही मादी भेद४ 
- ददा-खमा द्य कवक, मन स्थिर विताय 


(११) एरानमहोदधि । ` ` ` 


तीनयार नादी धै, धुधिसे रोग भाय ॥ 
वात पित्तकफ़ जागिःसाध्य भसाध्य किवार । 
आठ परीक्षा आदिर क्षण -बहुव भरकर ॥ 
~ . ` अय पित्तनह्ीरक्षण-वोपहै। ` 
भादि टे जे पित्त कटने । यध्यम श्टेष्म जनि टीम 
. धेत यसो वायु विचारे । चयविधि नादी लक्षण सारै 
` श्लेष नादी प्रभात । दटृजे याम पित्ति्ी जात 
तीजे याम वायु वैखानी। पूनि संध्यमें पि्हिभानी 
भागसमान वाकी नादी । चपठ चित्त ज्यो चरे उषादी 
` भद मंद ॒श्ठेपम संध्या । ठक्षण च्य नाढीका वध्या 
.सोरदा-नादी इकसौ सात, जानि जानि चौवीस ठन्‌ ॥ 
भथमहि जानो जात, आहु वेगं वाहिनी # 
दोनों दोय नवाय) शानक मिष्ट कुरगस्यों ॥ 
` पृविं आवै यहि भाय) ण्यो मेढक पकी फिरै # , 
- योषां ॥ ` 
रहि रहि पुनि चटनी रटकाने । नाडी , भाणनानी नागै 
'अतीक्षीण वछ होय षरसीत । सो जीवति जो कर निरजीत॥ 
पिति द्य जो कटुके होवे । तति नाडी वह थिर जेव 
देह सहावर तनुं जो पै । करोम श्ुधा घणि मिरे ॥ 


बात दग्धकीं नाडी चंच । रक्त विक्रारतं हवै अंचल ॥ 
नपर ठेखो - नाडी सारी । पेखि वैय तुम करो पिचाप५ 


दोहा-घ्रके कोपे धामनी, वेग उष्णता रोय 1 
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1 काम क्रोध पुनि वेगे, चिता क्षीणा सोय ॥ 

मेदगती चपटी चे, धातु क्षीण होजात । 

` अंश्‌ पृणते उष्णता, भारी भद दिनि रा ॥ 

: दीपकं अभरिरुलगु बै, पुनि येगवती भेद । 

गुख माहीं धिसा दये, बद्वंती उनमेद ॥ 

मंद मद्‌ पुनिं शीतता व्याकर धिरता धाम । 

वदति घममीसुपमना चे क्षीण यह नाम ॥ 
सोरड-पचभेद यह नानि, लक्षण नाईक कहे ॥ 

. ~ समन्न वात जिय जानिपीठे ओपपि कीनिये ॥ 
व्याकु म मित देनाभार सेद मठ शीखता ॥ 
शीत सुमे देम, चिहुढ कुसुममं धीरता ॥ 
भोजन पिष्ट रेल; तति सेवै पित्तम ॥ 
अथवा गान धरेन, पितलक्षण जिसकी थकी ॥ 
रकतं धातु पुनि जाय पित्त फिंगु कफ शयु हो ॥ 
ताको पित षर थाय) वायूसी नादी चदे ॥ 

। योपा । 
काम्‌ करोध पुनि होयस्वकीडा । वायु थकी पुनि होवे पीडा ४ 
भरज्गसमय तनु हेव क्षीण ¦ तनुनेक्षीणरोग हीय क्षीण ५ 
पित्तमादी येता उत्पातं 1 रदस्य मन्गग्ी जात ४ 
- तीक्ष्ण सर्‌ श्वास पुनि थाय } धातु क्षीणे नि्वय जनाय प 
कण्डं शोप भधर पुनि सूते । इन्द्रिय थकरित देइ सग द्रसे ४ 
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(१४)  शसराजमहोदधि। - 
धन्पन्तारे सगवधरि मामे । इत्याविकि उक्षण ये नतौ ॥ 
दोदा-सनिसनि जो नादी चरे, वकरतही पुनि वीत । 
हृदय धवल तनु शीतता; क्षीणकरेभै भीत ॥ 
फोध उदेगह कामृकर, धिर चिन्ता मदक्षीन । 
मन्दभपरि मेदैचठे, वाय तिकौटा वीम ॥ 
रोधरूम परमानको? कोथ शीत निच नैन । 
देहके अरु बटषदै, भोजनक रुषिरैन ॥ 
अथ कफनादीरक्षण-चोपाहै। 
६सससी एकैगति हीदे । तव माड़ी कफ़के धर मीढ ॥ 
परारीरोय शीतता रासे । थिरथिर्‌ बहती मृत्यू भासे ॥ 
तप उद्वेगे वृकी नारी । भुसरासे कफ़ नादी प्यारी ॥ 
पनिपातको भेद खयि । सो नारी कफके षर जपे ॥ 
न्योतिभहीन भेत जवहोई । तकर भेद कहै सन कोई ॥ 
दत समान नेव जे जोव । कफ कोपे यह रक्षण होवे ॥ 
दोहा-रहि रहि नादी जो चदे, सो वह प्राण हराय । - 
पूनः क्षीण शीतल चे, सो यमघर ठे जाय ॥ 
अथ बिदोषनाडीडक्षण । ष 
क्हा-पीतर ठ्वा वरेरसी, इनहीमति गे नाय । 
सो नादी नयदोपकी, रोग तरृक्षय जाय ॥ 
त्रा निरा मोहवशः “व्याङुटतामे आय । 
„ भ्त रुथरुण्‌ पूषि) र्कं वणे हीनाय ८ 
| नेजदोप बहि जागिके, वहं नदोष पहिचान । 
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एष्णनाहि पुनितापकी,रुधिर अधिकं सुखमान ॥ 
-गर्ई समधी धसी, तामे दिये वताय) 
प्रिहामुखकी छविगदैःरुष्ण फिर पुनि भाय ॥ 
विकल नेन हो देहम, सुख नरं पवि सोय । 
भनउतप्फुल बाय था) ओं उन्माद जु होय ॥ 
अथ पित्तरक्षण-चोपाई । 
पित दाह अतिकरे । सरै अधर पत्र वहृसरे ४ 
य॒ पित्त मुख हखद्‌ समान । शीत उपाय किये सुखं जान ॥ 
ठीचरे वेगवत जोई । ससैजीभ कटिनसी रीड ॥ 
तसवस्तु मोगि मुखलेद्‌ । कोऊ आन मिष्ट मुखदेदई ॥ 
प जलहीनं भीनतरफरे । पित्तकोप ये लक्षण केरे ॥ 
अथ वायुरुक्षण-चोपाईै । 
हँ वाये लक्षण रेसे । कहता भगत भैयरह जसे ॥ 
वै वेय मृत एकै जानो । यहीविचार सत्यकरि मानो ॥ 
सा अंग रोय बहूवास 1 क्षटोमुख रायै विश्वास्‌ ४ 
रीएक्‌ चुपको महिं रहै । की वात युखहिते के ॥ 
मरासै चित निशि दिन रोवे 1 दुसेभग पीड़ा नितं रये ४ 
दोहा-द्षीा अरु उदर दुख, भगट मबेसी रोष । 
तैर बरावर मेदे, वायुकोपंदै सोय ॥ 
- अथ कफरक्षण-चोपाह। 
नो मीत कफलक्षण जोई । श्वेत वणे सुख शुद्ध न होई ॥ 
षु गरीष्ठ भोजन नर चे । चेरेपेट अति देहो तेवै ४ 


(१९८) सपरानमहोयभि ^ 


रामनाम ॐ करै इटान । जीवे रोगी सिदि सुकान 
भादि गुहूको अनमं रासे । तब रोगीको -ध्षथ भासे । 
अथ सू्रपरीक्षा-चोपाईं । 
भूजपरीक्षा कौ बखान । जिससे रोग॒हीय पहिचान ॥ 
- राति अन्त दोषी रहाय । तव रोगीको छेय जगाय ॥ 
कोौचिपाने मून परावि । पिकसत दुष्य परीक्षाः छवि ॥ 
 भातरोग अधिके घो हे । तेकर मू स्फेदै भो ॥ 
्ञागदार हो कफका किये । पित्तम लठ भ्त हय सहि ॥ 
वात पित्ते कफ तीनों होय ! रंग. अगेक पूत्रमे जोय ॥ 
वात पित्त कफ जाके होई । भीखा पीला ठीहे रे ॥ 
सनिपात भो हवि रोग। सूत छष्णवणै नहिं सोग ॥ 
दोदा-करौ परीक्षा सूत्रकर, सुनहु पैव सुजान । 
तेलमू्रमे गरिये रोग होय पहिचान # 


| चोपा । , ` 
टै तेल मत्यै जवै । कट असाध्य रोगीको तै ॥ 
-वातकोपमँ भूते नीला“ पित्तकोप्मे हषे षीस ॥ 
मू तेल सम जाकर -होद । कफ ^ + ॥ ॥ 
ममैह खा मूत हो ताके । अञ न पाक ` ,, ॥ 
` धमा दहे मूत्र अधिकाय । वातपित्त {` ` ॥ 
मूत्र रुधिर सम जाके हो । पितत र 

वात कफञ्वर मूच सफेद ! अनेकं रग 

भूत पामे तेढ इरा 1 रोग ' दोप 


` दसराभाय । ५१५१ 


` दोहा-ूतर पाचको छायकरः तेल वरद दकडार्‌ । 
। पूरं दिशामे जायतो, परै रोग तत्कार ॥ 
चोपा । 
दक्षिणदिशा सुन्दं चदनि । ता रोमक ज्वर अधिकाय ॥ 
'उत्तरदिश बुन्द वदि जई ! शैवे रोमी निश्यय सोई ॥ 
` प्थ्िम्‌ दिशा बुन्द बदिनापे । तो रोगीको सुख उपनय ॥ 
नो चटनी सम छिद्र देम्राद । परेत दोपतो देहु बताई ५ 
तड होय नरके आकार । ज्ञार एूकसे रोग उतार ४ 
दोदा-मूत्रपरीक्षा गेद भरु, टक्षण विपिध भकार । 
रोग जानहू यरी कँ भँ पैयकसार ॥ 
शवैयक वियापदे जो, निनगुरुकेरेपास । 
कषणहु एक भूर सरी, कै भगवानदास ॥ 
अथ मुमीकी दवा-चोपाईं । 
श्सगन्धक कजटी करीन । पगरान रस॒ सरखक शमे ॥ 
कर्‌ गोटी गजा परमान । वर्षं एक र्ग खायसुनान ६ 
एकमात इक सध्या काठ । रवे रोगी षमी बहु र ॥ 
तुवर वस्तु सबही परिहर । दही भांसको अशननकरी ॥ 
भहितवस्तु सवको तनिदेय । कै वैव'रोगी सुन ठेय ४ 
घनः भृगीकी दवा । 
णा मामे सोपरि छवि ! टि छानकर चूनयनापै ॥ 
पष भानि भे नरि सोई \ कयुकति नाने नरि कोई ॥ 


(९०) श्ससजयहोदपि । - 


काते तीन रौन नो खापै। रोगी सिरगी नप ॥ 
शनहु प्यके भो कोई । सूयी रोग पराको ना होई ॥ 
अथ वेद्यभेद्‌। 
दोहा-येयकविया आदितः पट्‌ .सीसै मनलाय । 
आदि अन्त भूठे नहीं वे भेद वताय ॥ 
भगवानदास करो केः विनतीकर मनलाय ॥ 
सुनहू वेय सुजान सव, लीजै चूक वनाय ॥ 
अथ मरपरीक्षा । - 
धातेकोपसे मर दरूराहरमा अरु क्ञगवाला पर क्ष व 
श्रवणे होवेहे ।. ओर वात कफम मल पीटारंगका होत दै । 
भोर पतपितिकोपते मल बाहु ओर दाहुभा होये । 
भोर पीटा व काला होताहै भौर पिंत्तकफकोपसे श्र 
श्याम व करुछएकं गीटा व चिकना होवे भर तरिदोपरे मृड 


काला ष तुटित ब पीला वर्बैयाहूभ हबे दै । नो मठ दु 


धयु प शिथिल होवे तो अगीर्णं सेग जानो भर क्षयी 


-रोगमें श्यामल होप आमवातमें मर पीठा द्त्तसमय कषमं 


पीडा होवे अविकुष्ण व अतिस्षफेद व अतिषीत व अतिटाल 
शतिगर्म एसा मट जिस रोमीके अवि तो मरत्युहेय बाते - 
परक काला पित्तये पीला कफे डा अर सफेद ५४ ४ 
होवे है वात पित्त ब वात कफे मर आमरूप होवे ह+ “ 
मिश्रित रव होवे हे अनी मे मठ य नः 

पादयि कि मटकी परीक्षा भवच्छीतर्‌ ` 


॥५ 


~: दसस । ५९१ 


लकी परीक्षसे रेगीका सेम भादूम होनातादै तब - 
1गीकी विषिते परीक्षा करे तो यश होतार ॥ 

अथं जिहाकी परीक्षा । 
वात अधिकेभे चीप शीतल व॒ सरखरी स्फृठित हवि ३ 
क्प छप कारी हेविहै ओर फकोपमें सफेद य 
पनी देविहै ओर सनिपातमें काटी व कखिवाठी ष 
0 रोयेदेपके कोपे मिभितं दपा जान तीनलेषके 
फते एकदम काटी जनो ॥ 
जय शब्द्परीक्षा । ' । 
` पोरे स्वरसे घोरे तो केफयोप जानो, स्पष्ट बो तो पिद 
प जाने) ूर्वाक्त योनां तरह रहित वोठे तो वातकोपजानो । 
। अथ स्परोपरीक्षा । 
¦ पिचकोपं ममेशरीर जमो, वातकोप शीतर शरीर 
गनो, कफकोपम चिकना शरीर जानो, सवी चिह्न मिं तो 
{लिपात बलो, दफरोगवाठा मोखा सम रदेदै ४ 
` भथनेमरप्नश् । 
^ नैव इस धूमरवं च कंचित्‌ सल गोखके भवि गवै 
भाल मनुण्यकी तरह देखना रेमे लक्षण वातकोप्केह भौर , 
पिते नेन दूरसदकि समाग षरि व खार परर व दीपको 
मेख ददसि रसे गेच पित्तकोप करै ओर चिवने 
९ जपुकत प्‌. सफेदणे ष ज्योतिरहित कफ़युके एसे मेघ 
फफसेपते देवद दे २ देष कोपे शे धपे मेज 


॥ 


(२५) ` रसरानमहदधि । 


हेये र मिदोप कोपे वदप लक्षण बठे नेत्र नां 
शौर दोष इषित भो नेह सो गोठकमे गे हं 
वे जले ष्रेहुये ष बरावरसे खुठे द्ये एेतेनेत्रजि 
रोगीके हं तिसको सन्निपाते भस्त जानो, निस रोगीष 
एकमेत भयानकं हौ दूसरा मिचा रहै तिसकी तीनदिनः 
` भ्युरो ओर निसफे नेन छाठ ब फरिरगके हों भयान 
धसे तो अवश्य मेरे भर जिसके नेत्र ज्योति रहित ६ 
फक कठरगद तिसकी शृत्यु हेय वैयजन अच्छी परह 
मेन्ेपरीक्षा कर । 
् जथ भुखपरीक्षा । 
 बातकोपंसे भुख भीढा रहे पित्तकोपमे सुस कटवा रद 
कफदोपमे गुख मीढ पष खद्रा रहेदै त्रियोपमें सुख सर्वरस 
करे युक्त रदैहै ओर भनीणैमे मुख पतसे पणे सम रहै 
भधिमंदमे मुखका स्वाद कसेखा रहैरै ॥ 
अथ स्वहूपपरीक्षा । 
शयु सव दमि भवर कारण समथहेनि<त्र 

“ हीनिसे व॒ बलदार्‌ सर्द षृ अन्यको 9५ 
हिनेते स्ववरतते ष व्यापि द्र 

भौर बहुत करफे पदनयुक्त मनुभ्य 

तक्रा वैय चरयभान बुद्धिवाा 

मितरदष्टि ष ज्यादा प्रबलं १९१५ 


+, 


दुसराभाग 1 (३) 


रूप है पिचकोपसे वृषा अर एस ज्यादा रगे सफे- 
पिर ष गमेव हाथ पौव गमे व मुख तोवासम शरवीर 
भेमानीकी सम पीछे केश हेहै अल्प रोमावटी यह 
मेपके रक्षण ओर कफ चैद्र॒ सँ इवास्ते कफ 
भ्रपने शरीरका कपड़ा चिकना देसे ॥ 
अथ ञघुविचार ! 
प आदिम आयुपरीक्षा करे मनुप्यकी ओर नो आयु 
होतो चिक्रित्सा सफल होय ओर जो रोगी की भु 
{दवा क्रे नीं तो रोनीको त्यामवेवे ॥ 
अथ नक्ष वृक्षका फड । 

मम्विनीका वुक्च कुचिखादे १, भरणीका वृक्ष भमला ,. 
¦छत्तिकाका ५ २ रोरिणीकय वृश्च नामुनरै 
[गरक वृक्ष सरद ५) आ्रौका वृक्ष भगरहे ६, पुन~ 
7 वृक्ष विदे ७) पु्यका वक्ष पीप्रहै <) -अग्डिपाका 
वमे ९ मघाका वृक्ष चडहै १०, ५५१ ~ . 
वृक्ष दाकदै ११) उच्तराफ़ल्गुमीका पृक्ष पिर 
इस्तका वृक्ष जैद १३) चिना वृक्ष चेटपवरै १४ 
पीक वृक्ष अररुनेदे १५) .विशाखाका वृक्ष बब्युठ 
। अनुराधा वृक्ष नागकेशरदे १७) व्येका वृक्ष शंभ- 

१८) मृखका वृक्न 3 वृक्षे १९; पूर्वापागका वक्ष 
{ २० उत्तरापाढका वुक्ष प्नशहे २१) श्रवणका वृक्ष 
षे २२ धनिष्ठा पृस जोर २२, रतगिाका 


५९.१४ 


~ ूरराग ९१) 


अथ वमनकी दूसरी द्रव्य । 
भीराथोधा किरकरी देनं एकमे मिलाय िवुरस गरक 
(रलकरि गोढा बनाय आधामन मोवरीमे परिदेवे, शीतल 
नपर मिरभीके साय खयै उपरते गरम पानी पीये तो उठ 
चि वहु उत्तम $ उदर साफ़ होनावे ओर दो दो वैल 
भमिं कै खनको रोगी अभिवङ विचारे दैप । 
अथ व्मनकी तीसरी द्रव्य । 
शुद्ध नीटाथोथा मेनफ़ल) फिटकरी, तीनों एकमे मिलाके 
तवे ऊप्रसे गरम पानी पीवे तो वहत उत्तम वमन हय ॥ 
1 अथ चलब विध्‌ । 
जमालगोरा छिलका रदित एक तोला ठेकर मकि गोब्‌- 
शे धटा चुर फिर पोयके जीर निकाटिके इमरीके 
पम चुरोवे एिर गायके दुध चुरा फिर तीन तोखा शुना 
भा चना छिटक्ा रहिते एकमे मिलायके निवूरस गरिके 
[ठ कारे मटर बराबर मोटी बनाय अधिवर विचारे गरम 
नीके साथ खयि तौ वहू उत्तम शुटाव होय प्थ्यषी 
चरी सवि मगर शीतठ पानीसे बचारहे ॥ 


अथ दूसरा उख । 
शुध जभाखगो्‌ .१ तोका सेवलचीनी १ तोखा सेका 
प१, ^ „` दही डरिकि तीन दिनि खरक 
फेर ५-५ पिके एक गोटी थोडा ग्रम्‌ 


, ५१ छ कत उत्तम्‌ होय पथ्य्‌ मगरी 
क 1 \ 


(२०) रसरानमहोदषि । 
पैवे पो ठपटज्वरको दाहको देही चिनिगवायको दूर करै 
भरंसठणे 

अथ श्वेत जीराका कटेनेकी मर्मीको ९. - 
जीरा १ तोढा भिस्व १ मासा पिधी ५मासे १पाव पानी 
पीके षवि तौ रुलेनेकी गरमी देहकी जलन हाथ पौवकी 
बटन दूर होय उदी बन्द होय ओर मन भसन्नहोय ॥ 
अथ श्वेत वनका बृत्तज्वरको १० 
वचना १ तोखा वच 3 मासा पिरच १ मासा लेकर अधि 
पाव पानी धसि षवे तो वातज्वर दूर होय भौर अनवाय 
सिका वृण करि शरीरपर माटिश करे ती शरीरका शितंग 
ओर वातकी पीडा सव दूर रोय ॥ 
अथ श्वेत सोठिका कएषन्वरको ११. 
सोडि ५ टंक तीन पाठ पानीमें शासको भिमो देषे सरे म्‌- 
` लकि छाने मिश्री डारिके षवे तो कफ़ज्वरको नाश करै 
ओर कफ़का संम्रहणीरोग दूर होय ॥ 
अथ साये इरेका कफन्वश्को १२. 
हरा छिलकों ५ ठंकं तीनपाव पा्वीमं शामको भिमोय 
षै सबेरे मटिकि कपटछान कर्कि र्दका खार १ मासा. 
सेमरका गोद १ मासा रके पीये तो कफज्वरः पि्तज्वर षर 
हों प्च लगे ङ दिन पीवै तो बुद्धिहेय ॥ २ 
अथ रवते वरडेका सवन्वरको १२. ~" 
- हेदेकाठिठका १ ठक तीन प्‌^ ^ , * 


, दुसुरसिप्र ।॥ ५२३.) 


 सेवेरे मसले कपद्छान करके कूट १ मासा चन्दन 
पास्ता मिर्च १ मासा पसि छनिक मिरकि पीवे ते कफ- 
र पिरिज्वर ओर बातज्वरको नाशै ओर छतीका ददै शूं 
एरका द शिरका द्ये ओर सारी दुर तेय ॥ 
अथ रवत ओंवोका जखंमवायको 39 
वला १० ठक तीनि पाव पानीमे भिगोय देवै समरे 
गि छनि चवै फिर वायविदंग २ भासे दारचीनी १ मासा 
गे पसि छानिके उसी पा्मौमिं मिलायके पवि तो जलन 
को दूर्‌ करै, वृषा ओर हाथ प्रवे जलन तथा इट 
{नाश करे ॥ 
अथ रवतत नागरपानका उन्मादरोथको १९. 
वंग नाग्रपान १ तोरा सेवे मिस्व १ मापा आधपा 
पिं पीति षवे तो जरनवाय दूर हेय ओर उन्मृरोगको 
ए फेरे श्रीर पुष्ट हेय ॥ 
भथ र्वेत खीशके वीलका िखिक मरमेहको १६. 
सीराका बीन २ तोखे इलायची ५ मापते मिरच २ मासे 
ृी १ माता सथो १ पावे पानीमं पीसि पीवे तो पिलिकि 
रोग नाशे भर चिकाय वा मूमरुच्छ्‌ दूर हव 
{को घे शरीर पुष्ट रोय ॥ 
, अय्‌ रवत ककरीके वीनका अच्छौको १७. 
करीरे चीन १ तो तरबूज वीन १, तोला पीपर ९ 
¶ इन सष भापरसेर पाली पीसि छािके पीवै तौ जि 


1 # 


वरहुर्बज 


सराय ! ( २६.) 


अथ शुषैत क्चका शूखयायकेो २२. 
पच सुरासानी १ ठक अजवायन १ टक कायक 
क्‌ भिस्व्‌ १ मासा इन स्वको १ पाव पानीमे पीके 
रोज षवे तो शूल अफसा अगवाय देनं अंगवाय रीष- 
प चिनगवाय चमकवाय इन सको नाशे ( पथ्य ) 
घीखवे॥ 

४५ 296 [9 घ्र 

यथ सर्त सौभैडीकां अपैगवायको २३. 
लैगिडीका पत्ता ५ ठकं मिर्च १ पसेको १ परप 
प पमि पवितो अर्षगश्ोखा भौर भूगवायको माश 
च गणधा दूर हेष खासी भौर पेव्का शूर 

॥ 

अय रवत संभाट्का कमख्वायको २४. 
सादा पत्ता ५ ठक मिर्व १ मासा पीपरि १ भसा 
ठे १ भाक्ता टम सबके १ एवं पानी पीरिकि पीये तो 
[ख्वाय जवि ओर्‌ शरीरका वाय ओर शूठ नाशं होय ॥ 

अथ शुयैतं एरंडीका गटियाको २९६. 

¦ एरका चीज १ मासा भिर २ पासे लेकर १ पाप 
यम पीके पीवि तो जिसका हाथ राव विगुरि यया हेय 
१ ओर शरीरी सूजन दुर से भोर यषरियावाय दूर हैं 
घ्न मैगिप्व्यरसे ५. 
` भय छुरत गुरुसर क्षीणयाहुकौ २६. 
, धुसवा एूख ५ दक मिस्व १ मासा पादरी 


2४ 
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(९४) रस्रागमहोदधि ! 


पीसिके पीव ते जो पेशाबद्ठाया धु जती होय तो वन्द हीय 
पशाव सुरे चिरकनाय ॥ 
अथ इवेत बोखरीका पिपिष्यस्को २७ 
वोखटी ५ रक मिरच १ पाप्ता थतेर पार्ममिं शामको 


` मिगविये सथेरे सरदि २ माते पिभी मिठकि पीवे तो पित्त 


ज्वर दूर रोय धातु वंह शरीर पुष्ट रोय बन्दपेशाव सुरे भर 
हाइका ज्वर ओर शिरका ददं दरहोय ॥ 
अथ रायैत अनारका छाती जडनको २८ 
अनार दाना १ तोल भि दो मासेको १ पाव पामि 
पये तो पि्तव्यर ओर. छातीका जठन दूर हेय उल्टी 


` बन्द्‌ रोय भ्रं-लनि 


अथ दृत दादोरीका शीतज्यरको २९ 
दादोरी १ तोखा सोठि £ मासे पिस्व ६ मसि आधतेर 
पानीमिं पपि षषे तो सीतज्वर ओर भाभवात रोगको दूर करे 
ओर चिनगवाय पत्ररुच्छर शूक सब दूर हय्‌ ॥ ` 
अथ रूवैत शतावरिका सु्नषायको ३०. 
शतावरि ५ टंक चिरायता १ मत्ता पीपरी 9 मापा सोंदि 
१ मासा शामको १ पाव पानीमें भिगोयदेयै थेरे मसच्कि 
छानिं चवै तव पीव तो सुन्नवाय चमकवाय माधेका शन कम्‌." - 
रका दई सकी भसत ये सन द्रो भ्रुख. खगे } ¦ क 
अथ श्वेत इनाईका ˆ ।* - “` 
ह्रनहदै ५ ठक मिरव मारे ५ 


न्दः 


~ 


१ एसराफाग । ( ४५ ~ 


अथ श्वेत परूरीका अजीणेको ७९. 
मूरीकी जद २ तैले पचो नमक १ तोला मिर्च 
मसि आधपाव पानी पीरषके पीये तो स्व तरहक अजी- 
णको नशे ॥ 
अथ हवत अफीपका सम्ररणीको ८०. 
अफीम १ मासा अद्रख ६ मपि रिगु आधा मातरा 
६ तरे पामि षवि ते संगरहणीरो दूर सेय ४ 
- अथ युन्निक् । 
इनाय खरौढा मकोय गुढागका फू बनफ्शा सफ खतमी 
वाजी मीरोकर हसपदी सनका अजीर हरं चोटी, कासनीके 
भीन,ककरीके बीज युखहरी खीरके बीज मिभी सनायपत्ती 
पे सव द्वा दीन २ मसि ठेये थोडा कराय ठेव तव उद्‌ सेर 
पाम शामको भिगोय देवे सयेरे अयिप्र रसे चुरावे जव 
-आधततर रहै तब छानिके सरे पीवे तो यह्‌ मुनजिश मलको 
प्काताहै जुलावफो उतारतारै तीनो दोषो निकाटतीहै शरी- 
रको सुधारे जिसका पेट कठिन हीय उस रोगीको सुमूनिश 
पियवि सात दिगो दिनि गेरह दिमतक तो दोषं मिका 
पुचनिश सर्परोगके दिते ४ 
अथ दरीं युनूनिर । 
सनायप्ती १ तोला गुठावके शूट ६ मते त्रिफला 
६ मि गुरी ३ मि मफोय ३ मसि . देसी ३ मामे 
चनफमा ३ मा सप ३ माते कासुनीयीन २ मासे करर 


६ च 0 


ईस र बुल 
4. व त प ६ 
शफ उतर गे तपर चे निक / 


 दृसरापाग। ` ( ४७ ) 


| अथ मथलूम सब रोगपर । 

उपवा ९ तेरे सफ ३ पटे विसपेन ३ पे सहत ' 
तोठे खाटचन्दन्‌ २ तोल सप्‌ चन्दनं १ तोखा सनूयमृती ' 
तटे मिरी ७ तटे सबको कूटि कपद्‌ छान करके उसे 
पथु भिकके शामको १ तोटा हररोज्‌ खयि तो मटक सा 

उतारे पस लगावै शरीरके बिगदे सूनको साफ़ करै ओर नः 
सून पैदा करे साना गठिाको दूरकर देहो व्यत लानि इर 

` सय रोपर देवै ॥ - - 

अथ भजनूम्‌ उसया । 

उसा मगरबी सात तटे. सनायतती पोषे तेलि सपि 
र तेले विसपेन ढाई तोठे सदतरा ाई ले चन्दन लाट 
दो तले भांग एकतोठा मिधी सातं ते सको कूटि कप 
छान करे धुम मिरे खये तो उपदंश ओर सानाको 
- भा भूखको सगि शरीरफो पृष्ट करे सूनको साफ़ 

१ दूरकरे कूठेनेको ताकृत. देवै अधरिवलको 
वि ॥ ठ 

अथ पञगरूमं उसवा मगसी । 

१ उसवा मगरी १ सेर भाग ५ तेले पानी ४ सरमे 
शामको भिगोयदेवै समेरे अधिप्र शयिकैः पकायै नव 
एक सेर वाकी रहै तव डेढ सेर मिध्रीकी चा्तनी करके 
साख चन्दन १ .तोखा सफेद चन्दन १ तोटा रफ ३ 
तेरे िरतमेन २ तोति सहवरा २ तोल छनायपत्ी १२ 


॥ 


„+ ~ 
क क > 


(४८) .. स्सरानमहोदधि | 


पठे इखायची ३ पे शहद १ सेर सयो चर्ण एर चासनीपै 
मिलाय वर विचारि सवि तो सर्वं रोगो भाश करै बठ 
ओर्‌ शरीरफो वटवे प्रुखको लगन गणा सानाको दरक 
शरीरके बिगड़ सूनको दूरकर मवासून वदति ॥ ४ 
अथ मञसूम छोदी इड़का । 

छोरी हरं ७ तोठे भीर सैफ ३ तोठे ठेकरं एरंके पैलमं 
निके चूर्णं करिके उसी सरणं के बरावर सानायकी प्तीका 
णे मिवे पश्वात्‌ ेदृतेर शहद मिलाके सवि ते उद- 
ररोगको दर कर भर॑सफो ठग विमद कोगको सुधारे -मह 
मूचको उतारे कवूनियतको दूरकरे ॥ ` £ 

अथ सञचूम पु्टिकरण। 

पीपटी.१ पोटा अनवाद्रन खुरास्रानी १ वोढा अक्क 
. १ तोला दाट्चीनी १ तोला केसर १ तोला नावित्री ¶ तठ 
हीमस्तमी १ तोढो सुस्रठी दनं २ तोषे द्खायची २ तोठे 

[टमृमिशी २ तोडे बदाम १ तोला कवावचीनी १ तोट 

अफीम २ तोल दन सवको कटिं कषान .कारके मिधरी १ 
भेर मधु १ सेरी ,चासनी करक उरसीमिं सव -'५५. 
मिलायके अगिवलं दिचारिके & भध 
. सथेरे खे ॐपरसे आधासेर दुध षी 
_ केरे'भमिबख्को वट्वि सके भसंगमे २ 
- ` वीर्यं वैषेन होय भ्रं लाने ४ 


दूसरुषाग । ५४९) 


अथ भानुं नपुरुकपना पर्‌ । 
शरचीनी ६ मासे जापितरी ६ मासे जायफल ६ मासे ठग 
६ मति द्छायची ६ मे कस्तृरी २ मासे जेठी & मि 
केसर १ मासा साटममिी ६ मासे सतावरी तिसुरी ३ पोटे 
कैवायके बीन ६ मासे गोखुरू ३ तोटे वैशलोचन ६ मि 
. पीमसेनी कपूर १ मासा सदाम २ तोहे भाग ५ तीठे गायका 
घी ९ तोले द्ध ३ सेर मिश्री ३सेरमधु १४तोठे सव दवाको 
करि कृपडछान करकं द्ध मिधी ओर मधुकी चासनी करि 
परिलेकी सव दवा चासनीमे मिलि अधियल पिवारिफे खयि 
तो शरीरको पुट फेरे नपुसपना दूर केरे मर रीप्यैको वदवि 
` कलियत दूर होय .भरखकफो खग ॥ 
अथ साजूमं राहुढमोमियानी । 
`. दाठचीनी ८ मि भग्र ४ मासे तगर < मासे इन्द्रयव < 
मासे लोग ४ मासे ऊुटेजन्‌ ४ तोल वहिमन सेद्‌ ४ तोठे 
वहिन खठ ४ तो सफ रूमी ४ मासे सेमरफी छट < 
भासे सकाङुक मिश्री ८० मासे तवाखीर ८ भासे कतीरा 
गद्‌ < मासे जायफढ < ससि वनफशा- < मसि वदाम 
< माते सेटि १६ मापे मधुं ४४० ते सब वाको इूरि 
` फषछाम्‌ करके मधुमे मिलायके ६ मासे सवि तो तमाम 
यदनको खुश करै ओर्‌ उद्रको ताकत देवार द्शो इन्दरयोफो 
कुव्यत देवाह मपुसकपनेको दूर करतार शरीरके पु 


॥ 


(५२)  सतरानमहीदधि | 


अथ्‌ पित्ते वायकी द्वा । 
गरुच विरता वर, दाख युनश्छा आनि! 
काढा करके पीजिये पित्तवाय हो हानि ॥ 
अथ वायृपित्तकी दवा । ` _ 
उज्ज्वलजीरा भरनिके सूरण ठेय घनाय । 
गृढमिखाय भोजनकरे, वायपित्त नशिनाय ॥ - 
अथ पित्तवायन्वरकी द्वा । 
सौ ०-भरकटादुरु्टिभवि । भरियाराभारगिमिरवि ॥ 
लायकोरेयाकाथ चनप । पीव पित्तवायज्वरजामे ॥ 
अथ शीतपित्तन्वरकी दषा । 
दोहा-जेीमधु ओं बरियरा, त्रिफटाकाय करय 1 
सहतमेलिकैषीजिये, शीत पित्तज्वर- जाय ॥ 
_ _ अथ सतनियातन्धरकी द्वा । 
नो ०-तिफला दे छाथ चनव । गायधीड दकर्दकं मिरवि । 
_ श्राव सषमयजो षीवे को । सन्निपात तुरत सो सोदर ५ 
ˆ , .- जथ सनिपातज्वरकी दूसरी द्वा । „` =: 
हाय भुनङता-काथ वनदे । ¶ीपरि मृसा वोय मिल प". ~ ^ 
` घोरोगीषीवेऽडि रि! रैन, ^ ~ । 
सथ १ ~ 
दोहा-रभौमिचं अरुकषः ,' ` ५ 
मलहि नास जो ५ 


तो विरा ज्वर विषमन्यर जाडेका ज्वर उन्मादज्व॒र ये 
दूर हेय प्रस रगे ॥ व 
सथ शर्त वाहसुरठिका विषमज्वरको ३२. ४ 
ध्सुरटि ९ तोढा गिरच १ मासा १ पवि प्रनीमं पीरि 
म तो विषमश्वर अंतराज्वर दूर होय ओर जो पेशाव कडक 
य तो वह दूर होय ओर दका शूढ दर होय खट ठेका 
रेन रक्से ॥ (१ 
अथ श॒षैत गुख्खुखका प्रमेहरोमको ३३. " 
गृरुसुठका पंचांग ५ रेक मिरच १ मासा मिश्री ५ प्ति 
नको आधसेर पामीमे शाको भिमो चैवे सथैरे छागिके पीवै 
असाध्य प्रमेह चिचक प्रमेह इत्यादिकं सव भकारके प्रमेह 
२ हेय शरीरको पुष्करे आंसोंकी ज्योतिको यदे पसक 
वि पथ्य रोरी, षी ओर पदेन रक्सै ॥ - 
अथ इवत निवूका हाथ पोधके जख्नक्तो ३९. 
फागृजी निंवूका रस्त आधपव मिभी १ तोखा मिरच २ 
मारको पावर पानी मिरके षवे तो हाथ पांवका जटन 
ओर पिनेज्वर दूर होय शिरा द तथा अरुबिको दूर करै 
रख लगे, पथय मंग चावल ॥ 
अथ सृत सुरासानी अजवायनका भमवायको ३५. 
भजनवायन ६ मसे पच ९ मति मिरच २ मासे मिश्री 
मृषि एन समको परीसिके धमै ते भमणवाय हीट 


ष ॥ 
[वि 


1 कव) 


( ३६) रपरानमहोदधि ।; . ` 


र होय ओर पेध्का ददै छातीका दई इन सबको दर करे सहे 
पीठिका परहेलेहे । 
शवेतं नीभका विगडे सूनको ३६ 
, भीमक छठ १० रक खुराराबी वचं १ मासा मिस्व २ 
माति इनको आभूयाव पानीप षीरिके षवि तो विग सनको 
दूर करे दाद्‌ ददोरा फल एसी दत्यादिको दुर करै प्री पीवे 
तो बालको रेग कहं हेव ओर इद द्वापरं शट टिका 
प्रहेन रक्सै नमक खये नरी ४ 
अथ र्मे ककदीका प्रसेदरोचकी २७. 
ककटीका पतता ३ तले मिचै १ मासाभिश्री १ तोडा 
स्वको आसर पानीमें पीति षीवे त परमेहरोग दर हेय 
विलक पेशावको दूर कै थोडा तरस जार षीवै ते 
सुजाक दूर हीय ओर इन्द्रियका जलन जाप ॥ ' 
अथ रयेत यद्रवेतीका प्रमदको ३८ । 
. ; यृशवैतेके पते ४ तोढे मिरच २ मति मिश्री १ तोरा 
पावर पानी पीसिके पमि तो सुजाकको, भमेहको ओर 
इन्दरियके जलनको दूर करे शरीरके जटनको दर करं शा 
निमंडेको अच्छा करे ॥ ३५ ॥ - 


दूसराभागं । (३७) 


धच्छा हेय भर भमेहरोग सुजाक इन्धियके पिटकं तथा सरै 
ज्वरको रूर केरे ॥ 
अथ शर्त महुभाका भ्रमेहको ॥ ४० ॥ 
महुआकी छठ ६ मते मि आधा मासा आधपाडं 
.पानीमे पीपिके पवि तो असाध्य भ्रमेहरोग दूर होय ॥ 
अथ सवैत यकायनका व्वा्तीरको ॥ ४१ ॥ 
वकादनकी छाठ ५ क मूरीके वीव २ मपि आध: 
, पाव पामीम सिके छाने मिश्री दारि वै तो. 
सुनी बवासीर संम्रहणी हथ्पोवका नटन रिरका ददै. 
। गुल्मरेग भर ष्वीहारोय एन सवके दूर करे खटधे मठिका 
परेन रक्तै ॥. 
अथ छ्षत इुरहुरका ववासीरको ४२. 
` रुरक पत्ता ५ टंक मिचै १. मासा आधपाद पानीमे 
: पीके पवि तो वारीररोय भदस नाय भौर तिही बरव 
, बायगोलाको नाशे ॥ 
' अथ र्षित कुङ्यधाका पु्टिको ४३. 
: कुक्रोधाको दश टेक आधपाव एनी पीस सायका 
धी ठारिके पवे तो शरीरको पष्ट कर कमरे दको रकरै 
ष 0 ज्योतिको बदरवे भुस्तीको पिद शरेखको 
खगै ॥ 
अथ श्यत शीर्सोका प्रमेहरोगको ९४. 
._ ' सौपोकि परचा५ ठक्‌ मियं २ मासे 9 पाव पम 


छ भ 
६ | 


सराभाग । (४१) 


भय र्त पीपरका करेनेकी ्वाखको ९९. ` 

वीप्रकी छार १ तोला पिरच १ मासा 3 प्रद पी 
पीसके पयि तो स्रहणीरोयको केके जल्नफे शयति 
भनक दुर करै पेदशीडाको गुण कर भूख ठि ॥ 

अथ दैत मामकी ग॒टटीका सम्रणीको ६० 

आमकी गुदुरी १ तोटा मिर्च १ मासा आधाव पा 
र पीसके पीव तो संयहणीरोग जाय ओर कलठेजेकी ग्रः 
नाय ओर कोई विप खाया हो सो दर होय ॥ 


अथ रवत शूरुरिका प्रमेदको &१ 
गरा फर भौर जड १तेला मिर्च १ भा 
, पपि पानी पीस्के पीवे तो सुजाक भरभेह्‌ देदकी जटन तः 
तषा दूर होय ओर शंस छे ॥ 
अथ दवेत फिटक्रीका मिषको &२ 
फिटकिरी ६ मे नीखायोया शुद्ध २ मसि आधप्‌ 
¶4नीमे ीसके पीये तो जो विम साया हेय तो दूर होय सूथः 
विप दूर होय पि्तरोग आर ज्वर सूर्यं द्द हीयै॑वमन व 
लै रमी चमा होय ॥ 


अथ रयेत वेखपयका संग्रहणीको ६३ 
यैटप् ६ मति काटानोन २ मृति भिरचव ९ मा 

` १ पाष पानीमं पीस पीये ते संयदभीरोग र सो हाथ १ 
` फ! लम्‌ दूर्‌ होय चापेग ओर्‌ उसी दर होय ॥ 


(४९) . सरानमधपि। `. `; 
अथ सवेत अफीमका हैनाकी वीमारीको 8. , 
- अषफीय आधा मासा निंूरस 3. तोता मिथ २ तहि, , ` 
१ रव पर्न के पवितो उ बोर खान ववा रैय प 
बन्द होय जर छातीका धकधकाना बन्द हेय भौर कटेणेका , ` 
-जटन दृषा बन्द हय्‌ ॥ ` ' पि क 
६ अथ शवैत भांगका पिको ६4 , ~ ¦ 
, क्ोगभ्‌ मसि भेगरा २ मरि गोरखयुन्दी ९ मर 
मिस्व १ मासां साड २ पेट सवापाव पानीमं षि 
. कञो शरक पष्ट करे बलको ब रेगको नीचे नदी गो 
दैनशाकरहे॥ न 
अथ शेत कासनके षीनका रौरदिरुको ध९. 
 “ कासनीके बीन ६ मति ककरीके बीन ६ , मति 2 
मासा १ पाव पाम पीके षवे तो दैटविल भोर 
श्रमी दूरहोय ॥ ए. 
अथ जञवैत असगन्धका घु्िको ७. _ 
अस्तगन्थ ६ मासे मुसशे ३ मपि मिरच 9 माहा मिभ 
१.तोका १ पाव पानी षीके धीवे तो परीरते ¢ क 
वेको वपि ॥\ ` । | 
शवैत रदरीका दैजेको ६८ ‰ गव ` 
'. . रहरीके पत्त, ५ मति निम्बूका रस ' १, तोला, मिर्च 
१. मापा शोत पानीमि सके पये तो उदी चुटावं वन 
, , किष गरी दर दो ४, ` न 


च 


# 


# 
# ~ 
५ 


। इसराप्ताग । (४६) . 
अथ शरवत केटेरीका खांसीको ६९. 
कटेरीकी जड ९ तोला पीपरि ९ मासा एठायची 
१ मासा आधपाव प्नीमे षीसके षवे तो खासी भौर दमा 
श्र होय तथा पीनं ज्वर दुर हेयं ॥ 
अथ शत्‌ कैवए्वका पुष्टिको ७०. 
केवाचके बीन १६ मसि लेकर शाको पानीमे भिमोय 
दम संमेरे ठेदपाव गायके इमे पीसके मिश्री मिखके षी तो 
शरीरो पुटि केरे बर धातुको बदरि ओर भमेहरोग भामे ¢ 
अथ शवेत नोनीका सुनाकको ७१ 
छोरी मोम जो जमनम चपकी रहतीरै तिरी रेसी प्री 
होती उसे १ तोला मिरच १ भासा मिभी १ तोला भाषपां 
पानीमै पीके पीवि तो पथरी, मूर्छ, सुजाक ओर भमेहको 
ूर केरे ॥ र 
अथ दवत चिरायतेका सपेज्वरको ७२ 
विरायता १ तोला धनियां १ तोल षीपरि & मसि दन 
सबको १ पाव पार्मम शामको भिगोये समैरे छामिके पीये 
तो सर्वज्वरको माश करे फिर इस दवाप्र १ पाव दुध वीयि 
बहुत गुण करे भूख यि खट्रा मीढ प्य रक्सै ॥ 
, अथ सवेत धत्तरेका चोथिया ज्वरको ७३ 
, धतृरेके पत्ता ६ मासे नाग्र पान ६ मसि गु १ तीता 
पाक्‌ पानैमे पीके ¶वे तो ष्पा ज्वर तीसरा च्यर दर 


(४४) स्सराजमरेदधिं । 


रीय परन्तु चौथियाज्यरवठेको प्रथम ॒घुखाय देवै पम दः 
ध्वाको पिरि 
अथ शावेत सनायपत्तीका चबक ७४ 
पषनायपत्ी ५ पोछे धियौ १ तोला यु ३ ते परे 
मायपत्ती आर धनिययोफो शावक आधर एनीं भिगोय 
वे सुेरे कपदसि छनिके गुड मिलायके पीवै तो नुटाव हौय 
मोर उदररोगके सव विकार प्र हेय ख रने ४ 
~ अथं श्चवैत चन्दनका गभिणी स्नीको ७९५. 
- चन्दन सफेद ३ मासे धनियां ३ मासे भिभरी 9 तो 
भाधयाव पानम पसे षीवे तो गर्भिणी सीका ज्वर तृषा 
खटी दर हेय ॥ 
, अथ श्वेत इसयगोखका प्रमेहको ७६ 
दसबमोर १ तोला निद्र १ तोचा गिधी २ पीले 
१ पाव पारम पसे परि तो प्रमेहरोम दर होय पथ्यते र्दे # 
अथ शरवत केसषरका पिको ७७ 
, केष १ मासा शहत १ तोठा गायका दूष आधे #ैसंके 
{& ते शरीरो एष करे धात ओर वल्को वदवि ॥ | 
` ` अथ शुवे फडतका वरवटको ७८ 
कद्व ६ माते पावो भमर ६ माते पाचों खार '₹ मे 
% पाद पानी पीरफे पीवे प वरवट यायगोला ऽदररोग 


हर्य _ _.. १ 


- दूसरपाग । (५३) ' 


भथ आर्ठोज्वरकी दब । 
गुरुचि चिराय षीपरी, पितिषापदहि भिरखाय । 
ताहि बशवर सषि, टीजे काथ बनाय ॥ 
रोग दोषं बट देधिकै, भ्रात - समय छवकाय । 
सातदिवपर सो पीजिये, भगेज्वर तनु जाय ॥ 
अथ सन्निपातज्वश्की दवा । 
` मोथा संटि विरायता, चूरणलेय घनाय । 
मधुं धको खादये, सनिपतस्बर जाय ॥ 
अथ अतीसारकफी दवा । 
सोटि अजमोदा मोचरसः चूरण समकारि ेय । 
अतीत्ारका दहर, छो संय जो देय ॥ 
छोध इन्द्रयव मोचरसः गूया चेर गिम । 
शुम गोडी बोधिये, अतीततार मिर्जिाय ॥ 
अथं जासयात्तकी दंवा । 
देवदार इ साठ अरु, दायि पुम पय । 
काथं वनाम पीवरी, आसृदात मिषिनाय ॥ 
अथ शुख्की द्वा । 
पृष्करभूटे छदेग अर, जवाखार जरसंग । 
स्क च्दृलठे साद्य) कैर शुल्को कग ॥ 
अय हचकीकी दवा । 
चेरीवीजरु मुटस्टी; भिरच ठग सम सानि । 
पाहि बराबर सिर) दरि पीर ठे नि ॥ 


॥; 


१ # ~ ~ 
(५९५)  .रसराजमहोदधि। 


द॑कदोय ठे सष्टय, सदतसंग धारि ध्यान । 
हचकी रोग समहं हेर, सात दिक्सम नान ॥ 
` अथ यखरेगकी इवा 
भेनशील अङ हठ्दिको, पीसे सम संयोग । 
मुखम धनी वीज्यः नाशे मुखकषे रोग ॥ 
अथ मन्दाधिकी द्वा-न° @° । 
सभो रोचर वायविरंग । तरकु निफला ओर छप 
चिचक हींग जवाश्न आनं । ठेय बरावर , नखि भरमा 
कूदि छानिके च्ूरण करै । पूनि त्रपपुट मीके परै 
एकटके जु भ्रात उटिखाय । मन्द्अयि क्षणम पटिनाः 
अथपरमकीद्वा। _ 
दोदा-शंसाहुटी श्छप्ची, शिलाजीप एति ठेत 1 
सव भमाका दुख, खड संग नो देत ॥ 
अथ पित्तदाहकी दवा । 
दैवदरु ओ टकी, इन्द्रयव समचेय्‌॥ 
गाग्रमोथा जायफ़ल, विधिसे - काथ करेय ॥ 
आधपाव जो पीये; पित्त बाहज्वर भाय ॥ 
मौ दिन देहि करै, तेग नियर. मरि भय ॥ 
~ अथ श्वास दमा खाकी द्दा-जर 8०) 


भिर पाच भरकटैया अनि  ववटकं छठ वाह परमान ॥ 
त जेर धव शौन भगा , धावदाल' सथ ठक सिलाई ॥ 


दूसराषागः । (५५) ` 


प्राढतेर पानी डे अदि । वाहिमिं गरक काठ बनि ॥ 

[कसेर बाकी ररिजाय्‌ ! तव कपडा मँ ठेय छनाय ॥ 

भौर दवारे दियो वतां । सोहि श्टादई ठेय मिखादईं ॥ 

ह पीपर छम मिलान । चारि चारि तोला परमान्‌ ॥ 

वि कृूव्कि -कप्दुछनाई । दारि कादं गोटी बना # 

ठ विचारि गेरी खव । खडा भीठा एक स पयि ॥ 

-ह्ि-सवेरे गोटी खाय । श्वास दमा ससी सवनाय ॥ 
लो नहीं दवा यह कीजे । बात हमारि मानि तुम टीने ॥ 
तदि दवा यह्‌ जानौ भे । भगवानदातने दिया धाह ॥ 
जथ उद्खायुकी दवा । 

पुरे ओ वायि । सोंचर सैषा पराय निसंग ॥ 

चाह मिचे भनुमोदा आन । जवाखार शटी म ठान्‌ ॥ 

परहि चारटंके सब चहु } भरनी हिंग ठंक इक देहु ॥ 
वण त॒ नीरं खाय । कपैएकम दियो वताय ॥ 
ति सखाय भरति एुखहोय । यदै पंख षाय ततु सोय ॥ 

। अथ उदरपीड़ाकी दवा । 

„ दोदा-दौ संचर कुट धनियां, इड कूर समतूल । 
जीरा वासा बीकुटा, रोने पििखामृर ॥ 
सये भौपधी पीके, तप भीरसा खाय । 
छमा प्रमानहैः व्यै भ्रू अधिकाय ॥ 
पाुपीड' सव॒ उद्रकी) घंटा एक भमान । 

-, सौपप कदी विचारक, भगवानदाद परिप्यान 


(५६) ` रपरानमहेयपि। ` 


अथं इद्रियेष-न०छं०। 
वीरबहूटी केचुये आन । तिलकातेठ ६।हि परमान॥ 
मेलि एकम अधि चद । मन्दभ््से ठेष पका ॥ 
जारि केचुये छह उतार । छान कौचफे धर्तनधार ॥ 
वहुरि ठिंगपर लेप कराय । वृदिस्थूठ कणिन होजाय ॥ 
अथ पुष्ताकी.द्का। 
सतुवासि मूसरी श्याम । त गुटी अवि काम ॥ 
सये पीप्तिकर भेदा खें खंड बराबर तिहिको देहु ॥ 
दुध संग पेसापरि खा । पातु पुट वर्की अधिकाद्‌॥ 
दो दोपहर रमति रंश । गिरे ग विदु गेवे नहिं ठंडी ॥ 
अथ कास चास्की द्व्‌ । 
तटा पोत डंडे आन । तति अधी. शटि वखानं ॥ 
धवे फर इक तोखा पाय । सेर्‌ नीरे मेलि पकाय ॥ 
र चतुर्थं भश जव आय । ताको टीने पसन.ठनाय ॥ 
यन समय निशि कीजै एन । भातहि होय कासी हाने ॥ 
अथ पक्की यतद उवरदज्ञकी दवा । 
६ (कण्यरिका बूटी ), ,` „५ 
उपर्दश-गरपीवलिको छि, सैवम = * ` 
लुकाव देये पवात्‌ यह द्वा दक + 
जड ओर पता सेवै .लून्नि । 
नाय 'छमामे सुखा ¡' + ४ 


~ ` दूसरा! (५७) 


से अभिर कोठरीफे अंदर कपा ओष पवि भो 
नहं घाव चदा हेव बहौ धुं छोड छ्सी विधिर 
सतिं फ ओर इसपर खलेका पथ्य॒चनाकी रोर 
वनाकी दाठ्के सिवाय -सातदिनतक दुसरी चीन फुट 
नक्ष खयि ओर वेयजनेको इस द्वापरं एक अदी 
ठेना हराम ॥ ॥ 
अथ गटिया-सानेका तेर । 
दाठवीनी ३ पोे चिल ३ तोे अच्छी खानक 
पुरती ३ पेलि ठहसुन ४ तटे भिलर्वौ १ तोखा मीढ तैः 
२० ति एकमे मिलाय मन्दमन्द्‌ अमे एकप जव दवा जरि 
भवै तन ते छनिक शीशीमिं रखदेवै जिधर दई हेय उषः 
भाठिश कैर तो सब भकारका द दूर शेय ॥- 
अथ दूरी बूटरी 1 
सत्यानाशी जिसको पनना तथा (करवा ) बोल 
उका फल जब एल गिरे त तोड़ खयै २ तो ओर उसी 
नड्‌ २ ते भिरचं १ तोट दिके खल ककि वदी मदः 
वरामरं गेटी बोधिके खे शाम सैर एक एक गोटी खाः 
पी गर्भी उप्र सुनाक सव भकारका प्रप्र होय पृ 
धनकरी रोटी दर समै ओंर सव चीरजोफा फरदेमहे सोमीरे 
एक पना ठेना पेये गनहे ॥ - 
४ _ अथ सीतवातको तेर । 
। > द्य १ ताला भोम २ मापते छदसुनका रस ३ तीरे 


४, 


(५८) ` ससरानमरीदषि। ` 


कर्‌ तेठ १० तौले एकम पिरे पकायै जव दवा नरिनाय 
तम दस तेटकी माठिशकरे तो सव भकारका शीतेगवाय तथा 
सब भ्याधि दृरहयं परंतु शीतल जलम बचा रंहे ॥ 
अथ सवेवाततव्याधिको तेर । 

कुचिटा > तेटे अफीम £ माते धतूरका रस ४ तटे 
छदसुनका रस ४ तीरे विरायताका रस ४ तले नीवूका रस 
 तोठे रेकारीका रस॒ ४ तोखे तमाखृका रस ४ तोठे दाल- 
चीनी ४ पे अजवादम ४ पडे मेथी ४ तोटे करूतेड १, 
सेर भीढ तेछ 9 सेर एरंडीका तेर आधासिर एकमे मिरायके 
अभिप्र रसिके सुरवि जब सव दवा जरिजर्वि तन छनि दये 
शौर जिस जगह दै होय उस जगहर माटिशि भरे तो सव 
तरहकी वातव्याधि दूरहोय ॥ ` 

अथ दाद्‌ मनकरणका षङहस तुरत अच्छ फर । 

जाविभरीकरा चं २ ते पारा ° मासे गन्धकं ६ मसि 
पुरदाशंख ६ मासे मोम १ तोढा मीिछ ५ ते परिठे चारों 
दवा खल करे पीठे मोम अश्रिपर गरम करं तैठ मिलाय स्व द्वा 
हरिके महम बना ठेवै ओर जिस जगह दादका चा 
९ उपस जगृहपर दोदफे संस सरे सगि तो 

0 होय ॥ न कव, 
\ अथ एन्सी फोडका ल्प । 
१ शुचा गगर एवा ये तीनों एकम मिरे पानीके साथ - 


~ 


।  ्रापाग 1 (६१) 


सुमान कै वट भौर , कौतिको वदु सपुंसकयना दूर करै 
सकि मसयम कभी हरि नरी ॥ 
अथ सोटिपाक ३. 

: सहि ४०० ते पत ८० तोठे दूध ८१९१ पठे 
मिरी २०० तोे इन सको एकमे मिरायके पके जव 
दानी हेजाय तव सोटि गिरिच पीपरी इापची तमालपत्र 
 नागकेतर पिपलाभूढ काला अग्र जाविनी नायक कचूर 
\ पापाणोद तोयाभस्म सोनामाखीभस्म महूरभसम सीहा भस्म 
{कोतिभस्मये सव दो दो तोठे लवे स्वको कूटि कपद्छान 
¢ रि पमं धनिके चारीं मिदायके ब देसि सवि 
॥ तो चल उमरको बदति मिरवेल पे नरी सफेद बको 

काटा करै तथा आमवातरोगको दूर करे भर सौभाग्यको 

वदि रिण द्द्‌ हयै ॥ 
| अथ सोभाण्यङुटीपाक £. | 
>. सोषिका दूर्ण ३२ तीके गाय दुग्ध १९८ तो साड 

, १०० तोल इन सम एकमे मिटायके चासन रे फिर 
¢ पा भिस्व सट. पीपी याख्चीनी इलायची तमार ये 
„4 सत्र चारे २ तलि डे कूटि कपद्छान ररिकि धीम सरकार 
6, दये तव पर्लेकी चासनम पिरय रोगी भट विचारि 
‰ स्म तो आमवातरोग तुरत मा करे शरीरको सुधर पातो 
, प कर्‌ भोर उमरको वदि मनं पेदे गदी चीर सफेद 


~ कादा जए पेष्यप्नको दर यह्‌ पा सतापनै॥ 


॥ 
^ 4 


(६०) . श्सराजमरोदषि । 


रस जेह्षरस चादर येसव दवा दो धो तेरे सवको ` 
कूट कपद्छान करके षीम भूनि खेवे तव चासनम बिके 
` एक तोके परमाण मोटी वेपि एक गोटी शाम अर्‌ एक 
स्मेरे खवि तो ८० परकारफे वायुधेगको ४० भरकर 
पित्तरोगको ८ भ्कारके उद्ररोगको २० प्रकारके भेह - 
रोगको ६० प्रकारके नाईीबणरोगको १८ प्राक कुरो- 
५.क्ले ९, भकारके शक्षयरोगको ५ पकारे पादरोगको ५ 
भ्रकारके न तथा ` 
नरो गलमदतेग अनेककारम वा (के धीदिक 
यह एरंडीपाक द्र करे नवतक रोगको नदी निकल | 
सति रद ॥ ^ 4 
अथ केसरपाक २. (१ 
केसर १ तोला कस्तूरी ३ माति मूरगाकरस ९ पि 
वादीरस ३ मसि अभखरसं ३ याति वेगरस॒ ३ मासि सोहा 
रस॒ १ तोला सब स्तोको एकमे घोटके लुया रना 
- ~ -., जायफर वदाम्‌ विसता विरैजी जावित्री सेटि षीपरी ५ 


 , .धेव्वाये दे तोर स्वै अतगन्ध १० तीरे सव वादका 


कूटे षीम थोडा भूलि छेयै तन्‌ २॥ सेर मिभीकी वासन 
कारि ऊषरे करे दये रस ओर पचसे दूधकां सीध 
ओर सव दवा एकम मिलके ६ मि सवि गरस | स 
सेर दूध षवि तो धतुको' ष क्रे ओर शरीरो त्थ 


~~. ८. ॥ ~, ५ 


ष भेर पकायै किर केवर पानीमें सिज्ञाकर्‌ उन्‌ 

सहतमें २० दिनि रसे पीडि उस सहदको दुर कर 
{हृद दो सेर मिरी डेढ सेरकी चासननी करे तव गनपी- 
लायी बेशलोचन छोहापस्म वैगभस्म सव दो दो तटा 
एकम मिलाय दश दिन पीछे एक तोठा रेन खये तो 
इ व्‌ राजरोगको नाश करै यह पाक मधुर दै पथ्ये 
भमेहरोगको दूरे मूवरुच्छ्‌ कुष्ठ ॒पिरोग 
दोषोको दुर कर ओर यहं सरथरोगोको नाशै वल- 
7 वदै यह पाक वाजीक्‌,इत्मह .. ओर्‌ सवरो- 
गुण करदे ॥ 6 

अथ सेवततीपाक्‌ ७` 

पफेद भेवतीके एूर एक हजार छव श्नको ६४ तोके 
| पकाय पीछे मिश्री २५६ तोठे सद्‌ ३. तो 
पनी ४ ते नागकेशर ४ तोके इटायची ४ तोते 
ठ पच 9 तोठे मुनका २४ तोठे गिलोयका सत २ तोके 
मोचन २ तेति सफेदजीरा ' २ तो सीसाकी भरम २ 
{षंगभस्म २ तोके कपुर्‌ ३ री इन सब व्वाद्यो 
द.कपड्छानकारि मिलाय विभिभमाण पाक बनाय सुन्दर 
ममे षालि परे पठे प्रातेमे ६ मसि रवे ओर 
सि रद ते यह पाक लीर्गज्वर, क्षपी, कास्‌, मन्दार 
| दिलज्वर रतरिज्यर मस्तकरोगः रकमद्र, रक्तविकार 


० ह 
र क = ~~ 1 


१ प्न न 1 त ॥ 
1 } ४ 


[नव 


भो 
9/8, \ 


(६४) ससरानमरदपि । | 
रोम फुष्ठरोम, यवासीरसेगः बे्रोगः युखरोग दनृमोको ९ 
पीनं ना ओरजेो कोई कुछ दिन भरसे गे ओर ' 
` णके दिनपर दिन शरीर पुटहोय ॥ 

॑ जथ छोहारापाक <€. 
छोहारा १० तोठे पिस्ता ४ ते जटामासी ९ तीटे प 


` ˆ वचिनीजं ° ते तेजपात ९ पले नागेसर ९ ते वद] 


¢ ते जायफ़ठ ९ तोले दाठचीनी ९ तोठे केसर ९ तोः 
चव्य ९ वोचे सि ९ तीरे कमलख्गडा ९ तोके चिरीजी । 
ते जावितरी ९ वेषि घी १॥ सेर मिश्री ५ सेर दध १० 
अभ्र्रस > तीले लोहसाररस्न२ तीठे बेंगरसर २ पीते 
पृदिले सब दवाद्रयोको कूटि कपडछान करे ओरः मेवाके 
जुदाकरारि दवाको धीम भूजिदेवे तब दूधका सोवा कौ 
पश्वात्‌ मिश्रीकी चासनी करि उसमे सव दवा मिलाय रस ओः 
भेव्‌। छेद एक २ तोके भमाण मोटी वाधि खाय तो भ्रंसं 
रगे शरीरको पुट करे ओर सौश्रीसे भोगकर बड म घै 
बल्कि दशो इन्व्रियोको ताकत देहे ॥ . 
अथ सौगादिपाक ९. 

टीग ४ तले दाटकचीनी ¢ तौले नायकेतर ४ तो 
अमगन्ध ४ तोके सेटि ४ तोखे मिर्च ४ तरे पीपटी ४ 
देले कमेरगहा ४ पटे जनमापरी ४ तोठे गरी ४ तले 


ठ भूसराभाग । (६५) 

१ तले पिस्ता ४ पोरे किंसमिस ४ तोट केषर ४ 
बरौनी ४ तटे जाविकी ४ पटे छोहारा ४ तेठे 

४ सेर घी ९ भेर दूय ९ सेर चादीरस २. परे शेदा- 
९ तेठे अवरख ३ तोठे सव व्वादवयोको कूटि कप- 
रि पूतम ्षटकारिके दरधका खोवा वनाय मिधरीकी 
7 कर्कि उसी वासनी सबजिन्॒ मिखायके चछ 
रकि सवि तो खासी श्वास दमाको गृणकरे ओर कमभो- 
दर फेरे शरीरको पुटके बर दिनपर दिवं वदता जवि 
¦ खडा मीढ वीवाते परदेन रस्सै ॥ 


| अथ शुपारीपाकं १०, 

पारी आपपर श सेर परनीमें पुरवे फिर भुखायफे 
कारि पी दशेर दुधमे चरणं ढारिके पके नव सोवा 
म ते दशेर मिधीकी चासनी करि तच इलायची ९५ 
` ब॒रियारका वीज २५ मासे गुरसकरी २५ पासे नाय- 
२५ मासे ठग २५ मसे जावित्री २५ मासे तेजपात् 
-मासे सोठि २५ मूसे शतावरी २५ भासे शयाममूसरी 
"मसि केवांचयीन २५ पक्ति विटारीकन्द २५ मासे 
{र २५ मासे वाख २५ मूसे साखमंमिधी २५ मापते 
लोचन २५ मासे असगन्धं २५ भाते केसर २५ मासे 
† २५ माते कत्री ४ माति सव दवादरमोको रूट कप- 
तकारे पीं भूनिते चासनी मे छोष्ठके तव भृगं 


(६९६) ॥ ससराजमदेदधि । 


करस ४ मति चमेदयसस ४ मसि चर % मसि सेह 


सि ' अबरखरस ४ ते थे सव रस छा मिलाय पुवं, 


गटी बधि व खचि पो धातुको ` 
पृष्ठकं वीष्यस्तषन हय्‌ भरर नुपसकपना दूर जेय शरीरके 


अ छर 
रमम सुस बर नदी शूको गवि ॥. 


दूसरा । , (५६७. 


नी इलायची तमादपन नागकेर पीपटामूर चीता 
सफ ठषु सफ कचूर बढ अजमोद दोनो नीरा दर- 
देशी इख्दी अगन्ध बलियार पाद शरणी यायविडंग 
गोचर छूट लिका देवदारु भिदारा ककरोरीके बीज 
शतावरी दन सव दवार्भाको एक २ तोटा रेवै कूटिक- 
(नकर धीमे भूनिके चारनीमे मिरायके बर विचा- 
नको देवै तो वातव्याधि, सूनाक, पेदरोग) अफरा, 
वात गुल्म, भमवातः कविर्‌, उरस्तेभको नशे जसे 
हाथीको वैिही यह पकं इन रोको दूर कर 
को पुष्करे तथा धातुको बौवि यह पाकं बहुत उत्तमहै॥ 


। जथ रसोतपाक १३. 
पष दर किया हुभा ठहसुन ६४ तोडे देकर छा 
को निगय सरे परमि ५ सेर दरधे पकाय तैयारकर 
धी १६ तोके मिखाय शीतल कर शतावरी रासना 
{ गिखोय कचूर सोँठि देवदारु भिदारु अनमोद्‌ चीता 
सदी हरं बहेढा भला पीपी वायविढंग यहं सब दव 
१२ पे फपट्छानकारके पीं भरभिके सहत १६ वोठे 
र सव सामग्री एकमे मिखायके वर विचारि सवि 
पैगवात) हमुयह्‌) अक्षेप, भवात, कटिवात, ऊरुस्तंभ, 
ए सर्वोगवात्‌ संधिगतवातं ˆ ८० भकारे वात 
णि नि कमरददैको दर करै तथा गया साना, जिसको 


॥ 
[य 
प 
| 0: ५ 


{९६} श्सरानमरीदधि९ 


शरदी यो कोपना बहुत रहति (अथ इसकी दवा ! 
सफ ४ सपति, सौफकी नड यृखहटी, काञ्च, वेस फरफस 
ह्र एक ६ मासे, पर भरण ६ मासे, रातको गरम परमि 
भिगेरदि फिर सवेरे छानके २ तटे गुकंद भौर २ तोके 
श्वेत बलूरी मिाफे पिरि ( दूसरी दवा ) सरी लगते 
पटे सिव । मफटीका एक सफेद जाला गुखकैदमे 
मिक तीन दिनि तक किमे ( तीसरी द्वा ) मदारकी 
कठी नो खिली न हो गुखकंदमे लपेट भटी बनाकर - तीन 
दिनतक खि ( दवा ) धतरा १ तोला, रेवंदचीनी < माते 
सोढ ४ मासे) बतूकका द २ मासे कूट छानके चनेकी वर- 
बर गोटी बनावे २ गोटी सरी गने पहर सिख (ववा ) 
करजवेकी कोपर २ काठीमिर्य २ पानीमें पीके प्िटादं ॥ 


अथ आनन्दभेरवगोखी ! 
यह दवा तमाम बटगमी बीमारियों ओर अ 


दसराकाम । ( ९७) 


काटीमि्चै, पीट) हतार ५ मरति, पूतूरके बीज 
से हताछ < मसि ( तरीन ) परे ओर गधकको 
; जर बाकी कूट छाने किर अदसकके रमे ४ 
[क सर्र कर जर २ स्तीकी गोरी बनि सूराकं 
गी पानि साथ ( द्वा ) गंधक) पारा, सट, पीप, 
मिर्च सुहाग ओर जमालगोरा. सबं बरावर तोके २ 
[नीके रसम षीति ओर कारीमिचैकी बरावर 
† बनदि. सुराक १ गोटी ( दवा ) जै पतते मदारफे 
फी आगमं रख करके सवेरेके वक्तं ४ रती शहतदमं 
के चरि ॥ 
अथ रामाण गोखी । 
खक वद्वि कष्जको दुर करे ओर पित्त बरगमीकी 
द३ ( तरीव ) पारा, गंधक, वच्छनाग, टौ) हरएक 
माते जायफक १। मासि, नमाठगोरा १५ मासे, कूट 
र ३ दिनतक नीवुके रसम पटे फिर काटीमिरसकी 
र गोरी बनि खुराक २ गोरीतक गरम पानीफे 
दे .( सपू.) तप भते प्रे सिटावे ! पीपल 
मिन, करछोजी, चिरायता, गरू सव एकं २ मासे 
पत्ते २ माते कूट छाने खुराक. १ मासे रोज दे 
1 यह्‌ दवा तप बलगमी ओर सोदावीको भुफीदंै । 
छि सिया ९ गनं रसे रप्रसे कडा ९ 


५ 
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(१०६). स्रानमरोदपि । ` 
सैट्‌ हवुहास य लुमबूत या गुखनार शी ओर मान 
प्नोश करके उस्‌ पामीसि आवद्रत करवि ( दषा ). बीमा- 
री मिसी जो ल्डकेको होवीदि. पोदीना ओर काठाजीरा 
धानीमे पीर पिरवे या ऊदउठस्रीव विसंके पिलवि 
या तिर्यक्व सिरि । ओर खून गोशखरका हक 
प दकि उसी वक्त आराम होगा ओर जवार गरक 
दधे विसंके पिखाना ओर मोहरह्‌ सुनाने दोनो अवरूके 
यनि भहके वीचमे रगदेना मुद ( द्‌.) 'अगर दिमाग 
म बाटक के ब्रम होनावे तो पदचान यदे कि मह सुखं या 
जद रोगा ओर पेशानी दुखेगी इस बायत्तसे ख्डका पेशानी 
मेगा. तानी कोके परतोके पानी गुटनार पीसके 
सेगन गुखेम मिलाके शिरपर लगि या मुरगके अधकी `नदी 
रोगन गुम मिढाके चादपर ठग ( दबा », अग्र 
छक वहत अविं तो पुरानी रुद या अरहर भके शिरो 
संक करे ( दवा ) अगर शाम होजवि तो एक कपडगर 
पामे तर करके दिमागपर रसे ओर थोदा शहत चाकर 
चिद्धियाका पर चिकना करके टकम डे उसी वक्तं 
' फे आविगी ( द्वा ) अगर खासी है तो खत्मी प्रखहगी 
उन्नाव अर शकर जोश करके पिटवि ( दवा ) बीमा 
पसरीकी हो तो पे दसत आनिकी द्वा दे. यावलुभां सिषि- 
एता, जना) मुरही; संतमी, ओर गुलकंद, जोश 


दसराधाग 1. " ५१०७). - 


करके पिकपि पियाजके रमे एख्वा घोरे पटपर समवि , 
या मुश्क शम मिलक चरते ( दवा ) अमर्‌ रेते भौर 
छान मे तो काग दहे ते पोदीनेका अकै इहि या हरी 
प्कोका अ$ उरे (द्वा ) अगर कानंसे मवाद्‌ जवि तो फद- 
ऽरी, माजूः पीे शवसे मिरे वसी वनि उसपर लः 
मकि कानमे रखे था जाफरान शहद धिसके इसी तरसे 
कानके अद्र रस्ये ( दवा ) अगर आंखकौ पर्क फूटी, 
रर तो रसोत गरम करके ओंखभे र्गवि ॥ 
अथ बयान अनानका जोर फायद्‌ सुकपतान भेह ! ` 
गेहूं सबसे भव्वल चीज भामे वाले है ओर गिना- 
थतं जियादह रसता ओर ग्रमी शरदीमे पोतदि है 
( चना ) पहले दर्जेम गरम तरै ओर मुकष्वी वाहे 
ओर सून पैदा करार ( चारू ) गिनायतमं भच्छदै 
जिस कद्र खुशतरूदार ओर बारीख ओर पकानिमें दराज 
होयेदलर ह गरमी ओर शरदीमं मोतदिख मगर दूरे 
दरनेषर शरै भोर मम्म मिजाजमे मरमी ओर शई मिनाजमं 
शरदौ पेद करता ओर जिस कदर परख ओर भोय खे 
सरद रिहाको रकसानमेददे भर कावि है निपको 
। बरवार प्रूनी या वादी हो उसको वदा नुक्षानं करता 
; , ( भूग ) शै.ओर सुरै भौर वहूत अकारा महीं 
। करता इसयास्ते दकीम ठोग अक्सर वीमारीमें तज 


[ 


(१०८) ` परानमहोदधि । ~ ` , 
धीन करै (भो ) शरदं सु है ठेकरिन काविन 
प्यास्न कम ॒लगाताहै ( अरहर ) बहत क्ते ' कि शव 
वो खश भौर को गरम खृश्क कहै ओर शद बीमारी 


को मुरीद हे ग्रम्‌ भेजानो नुकसान करता ( वाजय 
बीरे वर्जमे शई गो सुशक हे ओर बाह पैदा. करादै 


` भौर सूतक द्फे करत ( उडद ) गरम . भौर तरै 


मुकन्वी बाह्रे ( मपर ) मरम गो सुशक है मग्र अफारा 
करतीरै ( रोविया ) यर्म घुश्रै ( मोठ ) गरम. ओर 
लुशरै ( सकी ) वादी ववरजे कमाठ्दै ( मटर) 
अफारा बहुत करतीहै ॥ 
अथ फायदा खमीरी रोटीका। 
खमीरी रोरी जल्द हनमेहै ठेकिय्‌ थोडसा अफारा रख- 
ती हे ओरभेदेकी रोदी वहत सकील हे ओर अव्की रोधं 
वहत युफीदरे ओर गरम रोधे रतूबत पेटकी सुशक करती 
ओर शद रोरी ऊुख भुकसान्ेदे) मृगर न वहत शदै हो न 
गरम मुफीद है. वाजे भौर ज्वरी रोरी शैवो खुश 
ओर कानिज रै ओर यवी सेदी ब्रानरेसे नल्द हनृहै 
रेक्षिन शद य सुश्कै ओर अफारा करतीरै ॥ 
अथ पानीका वधान । | 
सवसे अच्छा पानी दरियाका है. वाद उसके कुरकाः; 
खाना खानि पठे प्रानी पीना अच्छा नरी मृग्‌ जो ठोग 


| 
?. ° 


"~ ,. ` कूरः {१०९१ . 


परम मिजान हे उनको सुनापिवै कि खाना सानेके बीचमं 
कुछ पानी पीले छेकिचू दो तीन घड़ी वाद पानी पीना वहत 
अच्छि जीरं वक्त शख पानी कम्‌ पिये या पानीकौ नगह 
थोड़ा शचेत या कुछ खानां खफरेपिि तो नुकसान नही कटा 
ओर निहार मुख पानी षनिे कमनोरी ओर बीमारी पैदा 
रोर भौर खरवृजा या तरन्‌ एसी चीरजोपर भी नुकसान 
 करतारै ओर हरवक्त बहत पामी पीना बुरादे तांबे ओर 
परक व्तैनमे पीना खराबरै कर्ठ्ददार यतेनमें सुकसान 
¡ करता अग्र सफरमे जते कै पियान खात।हो पा 
पग पीताहो याये चीजें कामम रवि तो उप्त कामका पानी उत्त 
आदमीकोकभी नुकसान न्‌ करेगा ॥ 
अथ वयान सोने भर जागनेका 1 
चित्त सोना खरारे स्वाव युरे दिखा देव ओर दिम- 
` गृका पी नुकसीनहै अगर आदतशी देवे तो छद देवे प्र 
" सोना इस तरसे कि शिर तकि पर इस तीरसे रक्से कि 
, ह ओर येने भसे वाहिने या वाये तरफ हो फायदा कर 
तारै भर सानागीं बहुत जल्द हनम तेताह ओर करवट 
सोना किसी भरतम दुकसान नँ करता आर निर 
सोना नुकसान भेदा करति ओर ूंखमं सोना यदनको 
स्वसा कृरतादे जीर धरपमं सोना खराब भोर चांवनीमे सोना 
ददे ओर वहत सोना रतूनतको पेया कराह भौर 


(१९० रसराजमहीष्म ` . 


हुत जागना गरमी ओर सुश्कारी निसानीरै. पस 'ानिमरै 
किन बहुत जगि भर म बहत सेवे नहांतक होसंके 


पक्से काम करे ॥ 
अथ्‌ ताकत अर उमरका वयान । 

आदमीकी उमर्के वक्त चारंटै-एक बदनेका कि वहं 
तीस वपेतकै. दस वक्ते जो कुछ खयि पीविगा पह. 
उसके वाम्ते भआखीर उमरतक कामं आविगा बल्कि उस 
आदमीकी ताकत ओर वीना कमती न होगी दूसरा वक्त 
जवानीका चालीस वै तक है. इस जमनम हरारत 
भक्टी कायम रहतीहै. तीसरा जमाना साठ वर्षतक इसको - 
, अये करे. इस वक्तमें आदमीके मिजान॒पर शरदी 'जोर 
करतीरै चौथा बुापा यह साठ वसे आखरि उमरतक 
ओर इसवक्तमे शरद रतूवत खारनीके साथ मिजान्‌ प्र ¦ 
गाठिब रहवीरै ओर इस वक्त सुराकभी अपना काम 
नही करती, ओर ओरतका मिजाज मवी निशबत शै 
। 
अथ इरन ज॒हरका । 

निस आदीनि जृहर खाटियाहौ उसको गरम पानीहे . 

करव घी ओर दृध कदं देम पठि ओर मर्गकी वीर 
पार्ममिं घोरे पिके उसी दमक शहीगी. जगम ओर 
ररियामं काठनेवलि जानवर्‌ बहुत हेतिहं उनके काल्नेते मिनाजमे 


दूराभाग। = (१९१) 


गरजे जहरके होते है दसका कायदा यह दहै किं) नृहरको 
{सापे जयतकं दूसरी बीमारी त जावे जखूको भरने नदे ॥ 
-(अथद्वा ) सपक कटेको मुफीदहै-तीन तटे गायके 
गमिं ६ मासै ाहोरी नमक मिाके पिठाबे (दवा ) 
मोडा कुचा ओर कारीमिच पीके पिडावे सेके जह- 
को मुीदै ( द्वा ) सब तरहक नुहरको मृफीददे- 
(रिया नारियर पानीमे पीके पिरवे ( दवा ) बकरीकी 
¡गनी जरफे सिरे ओर ठेप करे (८ दवा ) विने- 
४की गिरी कूटके गायके दुधमं जोश देके पिकावे (द्वा) ` 
पूर १ मात्नाघी 4 तोडा मिङाकर पिरवे ( द्वा ) 
रे कै करनिके वासते मफीदरै-कमलगद्रा १ मासे 
तिया २ र्ती गरम पानीमे पीके परिछाये जृहरको कै में 
नकाठे ( द्वा ). अफीमके जृहरको मुफीदहै-अरंडकी 
कदी पीके. पिछावे ( द्वा ) अफीमके नशेको सुफीदटै- 
२ मास्‌ हीसहीग दो वीन दफेमे खिरपि (दगा ) अखरोरकी 
मेरी अफीमके नको सुफीदहे ( दवा > गप्का घौ जर्‌ ` 
प अफीम्फे बासते मृफीदरे' ८ दवा ) धतूरे जसे 
(स्ते, एक वेमनके टकडे २ कफ पानीये सूच मख्के 
पावे अगर्ैगनं न मिटे तो उसके फते या जड. पानीमे 
सके पिमे ( दवा ) सपिके कटको युफीदरै-तीन 
दारकौ कोपर गुद खेटे सिव भौर वादं पिछावे 


(११४) श्सराजमहेदषि । ` ` . च 


लेकिन सोपि वहटुत तर्के देति है ओर इसकी जतं कुतं 
प्रग्र काला संपि नहर ओर सपमे ताकृतदार वलि 
- फरसत नहीं देताहे, मुनाशिवहै कि, जितत जगह सपि क 
भग्र वहं मुकाम कावि कारके हो नपे उगडी ऽत 
वक्त काटडाठे भ।र जो कारनेके छायक न हो उस युकम 
को आगते जछ्दे ओर अगा चङ्ीकी उक कानमे. 
जनेदे ( दषा ) अगर फे सोपिे-काटाह तो सात. जमाल- 
गोरा या ओर किसमफे सपने काटहो तो-दो या तीन 
करके सिटावे ओर आंखेमिं भी अनि बाद जमाठगीय 
खानिके सीगीसे उत भुकामको सूव चूते कि जिम जहर 
तमाम बदनमें अपना असर न करे ओर लदसन - प्याज 
राका खाना मुफीदरै एक कितावमे टिखहि किं सपक 
कारा बेहोश होजवि ठेकिय्‌ मरा न रौ तो चला . पानी 
सके उसकी हलक उठे ओर पीसके , वदनप्र मले उसी 
वक्त होशमे होगा ( - द्वा. ) विच्चे नहरको मुफीदहे- 
` €£स्तार, हींग, सादी चादट पानीमिं षीसकफे टगवि (दषा) 
_ यैगके बीजं कटके मोम मिटाफे सविः ' या -नीदिका रस 
छगविः या & मासे ददरायनेका एल ताजा खावे वहत 
मुफीदंहे ( दवा ) हीय, हरपाट, तरंनके रसम पीके , गोरी 
चनवि ओर जिस मुकामप्र विच्छने काटाहो ठेष केरे (दवा ) 
मोम नाके निच्छरके नस्मका पूदे (द्व्‌!) भिदे 


को गुफीदरै-दसवगोक शकम ल्के टुभाव नकिः 

पिछवि या सखतमी सुव्वाजीका ठुभाव निकारके 
या शहद खवि या गरम पानीसे धवे ॥ 

अथ मोतियार्धिदका शखन । 

यह वीमारी देनेसे प्रे ओसि अगि . मच्छरमे 
प माप हेति ह ओर जय पानी नजलेका उतर भाताहै 
पुतरीका रंग बदल जात ओर वीनाई॑ जाती रहती 
(र नजेलेके बासते कनपरी पर गुख ओर ले ठगाना 
पै ओर जव पामी भिल्फुर उतर भवि तव दिमागृका 
क्षिया करे ( मानुम ) नने बास्ते-हीगः वच, सोः 
फ़ चराध्र श्वम . मिक ४ पसि रेज सवि (दवा ) 
फर भीमसेनी भरते दमे, कि निसकी गेोदमे छइका 
पीके रगवे ( द्वा ) नौसष्दरमे सुरमेकी तरह खगति 
एवा )कयेका पित्ता शमे , मिलक ठगवि  मूफौदहे ॥ 

अथ आलोके द्द जर वरमका इठाज ) 

, नो सुरसीके साथ दैवि तो उत्ते वासे जोक छगाना 
र परं रेख सुखवाना गुदे ( गोरी ) एटकरी 
, तोहे यी २ मासे अफीम्‌ १ मासा पहले फएटकरीको 
लके फिर ७ तोके भीक रसम रोदेकी क्म कम 
1गप्र मिखत्र जव गाल होजये तव गोरी वन्दि ओर 
भके ऊपर पानी पिस लेप कर ओर अदर भी लगि. 


(१२०) . रसराजमहोदधि । ` 
नाकम पके । वेरीके पत्ते पीके मायेपरं ठेप करै पोषा 
गायका सींग, या वकरीकरा सींग जठाङ़े नाकम शक बहु 
फायदा करेगा ॥ 

अथ काम आर नजलेका इरा । . - 
जो फजठात याने रतूवत दिमामृते नाककी राह निकटे 
ऽसको जुकाम कहतेर भौर जो हके रास्ते -गिरे उसका 
नाम्‌ ननला. अगर इस मवादमे खराश ओर जंरदी या 
खमे सोजिश हौ तो गरी होगा नहीं तौ शरदीपर र 
हस वीमारीमे ओंधेतोना ओर दध दही भौर ची संगती 
वहत प्रहैन करे ( माजूम ) अजवाईनं ५ मापते) अफीम 
५ मासै) काटीमिचं १० मासे ओर अकरकरा; बाठछढु, 
नरकचर) गुगगठ) तज; कायफठः सोढ ये सव दवा एक २ 
मासा, मरमकी भधा मासा स्वकौ बरावर तीनगुणे शहदमे 
किवाम करके अंदाजसे सपे (बफारा ) श्षाऊके पे गोश 
देके वफाराठे । शङ्कर ओर चंदरसका धर्ओं जुकाम गरमको 
भफीदहै (गोटी जद्वार) जदबार, सताई, कतीरा) गोद) 
शुखहदी, काडीमिसै, दाने इरायची सव दा दो दो मतैः 
ओर नरकचरूर) नागरमोथा, वाठछड्‌, तेजपात;ः , कषाब्‌ ° 
पीप) खौठन जान, सटः इद्‌; -- ` दौ १, 
- भरमकी, अकरकेरा चार २ रत्ती ४ ^ 


गोढियां वनादे खुराक २ गोरी रद्र" ध 


र 


ध 


= श्सरभग १ (१२१) 
शो पद है ओर भूस नियादा फे । दमा यूना (१ 
शमर गिरो नहीं वेतदि ( दवा) ७ काटीमिर्यं पानीर 
गि कुद (दषा ) सुदल री आरत 
पं पीके नास केरे (तिसा ) ग षीके ताटूपर 
पे (चंदा) जुकोगके याते गुरहर, गावसुवां 
` भनपूशा, सतमी उननान्‌ मुनङ्ञा रातको ग्रमपानीमे गि- , 
गो परे पटं छानके शेत या_मिध्री मिखके ३,दिनि 
१ये ओर सषीको मुफीदै ॥ ` , ५. 
~... . भथ इान दिके दपैका ! ` 
, मुनापिवरै कि कदी चीन म्‌ सके ओर याद साना खा- 
$ वतको सा करता रै भौर जो द तिके हिल 
ते भोर दोत कम दिले भीर षदप , नहो इछा कमै 
(इन्‌ ) नकल भम रखना फी । भग्र मस्म 
पसहो तो एकवार शद पासि भौर -एकदफे गरम ॒पानीसि 
फी केरे ओर स्याठ करै कि कि पानी से फायदा माम 
तादे । अगर द शरै तो गरम पानी फायदा, माच: 
हेग तन पैसा इलान करै नो द गरमहे तो शदपानीते फाय- 
` प गट रगा । हल्दी पीके मलना सीदेह । काठीमियै 
एकीकी पती पीस गोटी बनके ` तोके नीचे दववि । 
ति इ सं गिगेदे दवोमे । दृयगोल सिरे 
भग पो ससन मा । सिल ओर्‌ शम -सोंड ' 


कका 
1 
ह 


र 


गः 


५ 


0 
{£ ~ 8 


ह ष ॥- 
(१२०) , स्राजमहोदधि!. _ -": 
नाकम कके | वेरीके पत्ते पीके माथेपर ठेपकरे पोप 
गायका सींग, या वकरीक़ा सींग जाके नाकम पक ब 
फायदा क्रमा ॥ ॥ 
अथ छकाम आर नजलेका इछाज । ~ 
जो एजठात याने रतुबत दिभागृतते नाककी राह निकटे 
सको जुकाय कहतेहै भर जो हके रास्ते गिरे उसका 
नाम नजठा. अगर इस मबादम सखराश ओर जरदी या 
खम सोजिश हौ तो गरमीे होगा नहीं तो शरदीते है 
इस बीमारीमे ओंभेषोना ओर दूध दही भौर स्नी संगते, 
युत प्रहैज करै ८ माजूम ) अजवादन ५ माते, अफीमं ¦ 
५ मासे) कारीमिचें ३० मासे ओर अकरकरा, बाखछढ 
नरकञ्चर) गुग्गठ, तज, कायफठ; सोढ ये सव द्वा एक २ 
मासा, मरमकी आधा माता सवकी बरावर तीनगुणे शहद ^ 
किवाम करके अंदाज खावे (वफाय) राके परते जोश 
देके वफाराठे । श्र ओर चंदरसका धुओं जुकाम गरमको 
मृफीददै (गोटी जदवार ) जदवार,) खताई, कीरा, गद! 
एुखुही, काङीमिर्ै, दाने इठायची सव दवा दो दौ माते 
ओर नरकनचुर, नागरमोथा, वाठ्छड्‌) तेजपातः ` काव 
पीपर, खोठन जान, सेठ, इस्पद. ये सव दो २ मासे ओर 
. भरमकी, अकरकरा चार २ रत्ती पक्र छानके चने बरावर ` 
गोडियां बनावे खुराक २ गोरी रोज, नजछे, भौर जुकाम 


५ 
क) 


धूसरापाग ! . - (१२१) 


(श दै भैर पू नियाया कै । दमा कूला मनयेको 


प्र गिरे नही देति ( दषा ) ` ७ "काटीमिच पानीसि 
पि कर मुद ( दा) समुदरफलक्री गिरी ओौरतके 
दे के गात करे ( तिरा ) ठग पीस तटपर 
वे (बुशांदा ) जुकाम बासते मुरही, गावसुबां 
पा! समी उन्नाव, मुनद्या रुतको ग्रमपानीमे पि 
' 09 तवर मर जाके शयत या मिभो मिलक देदिनि. 
. (ष्‌ भोर सषीको मुफीदे ॥ ` 


<मथ्‌ खान्‌ दिके ददैका । 
> भापयद कि कदी चीन न सके ओर बाद साना खा- ` 
रणो साफ कला रदे ओर जो देव दिके रिख 
हे भोर दीति कम्‌ दिकं भर इदप नरो इटान कै 
हाम्‌ ) नरकपूर गृहमे रखना गुफीदहे । अगर मसूद्पर्‌ ` 
॥। कवार शाद पानीसे भर एकदे गृरम पानीसे 
इक भर प्याठ कर दि विस गात से पायया माम 
हदि । शर द पदे देतो गरम पातीति फायदा मढम 
ग तवैता रूखान फर नो द गरम तो शुमानीसि फाय- ` 
१ भ्र शमा । हलदी पीर गृखना मुफीदेै । कामि ` 
एनी पती पीस गोटी नाके तोके नीचे दयवि । 
चना सम, रह मेके दनव । व्वगोल' सिरकेमे । 
मुक दमम रतना पह । पिके ओर शद सो 


(१ २६ ) रसराभमहोदपि । 


तहरी करे ( ्रूरण ) सो १ तोला, फ़ ५।तेरे 
` भृस्तमी ३ तोठे पीसके ५ मासे सवि ( शूरण ) भख 
पूति मुफीदै-कालानमक, काठीमिचं, पीप शे २ तोते 
भोर सुहाग! शुना १ तोला नीके ससम पीके १ ` मापा 
खाना खानेके बाद खवे ॥ । 
अथ सोनाककां इलाज । ` ' 

धृत शई द्वाद पेशानकी सो जिसके वासते मुीदहै- 
(मोटी ) पिया वांसेका पेड जलाक्े उसकी राखको कती 
रेके पामीमें मिराके चके समान गोटी. बनपि ओर 
. १ गोटी शुटेखेरके पानीके साय खवि ८ सपूफ़") सेरी 
शर मिधी दे दे तटे, ताटमखाना, गोखरू ओर सरयाटी 
एक २ तोखा; शूट छानफे १४ रिस्सेकरे १ दित्सा. 
रस्सी ्करीके दृधके साथ फोके ( दवा ) निका शं 
मिनाजं हो उसको मुफीद रै-सदिंजनेका मोदे १ तोला, पीम 


के सवेरेके वक्त ७ दिन दहीके साथ -खवि ८ द्वा) आमला 
ओर हल्दी बराबर कौ कूटत्मनके उसके वराव्र शक्रः 


:मिखाके खुराक - तोला रोज पानीके साथ खाना मुफीद ह , 
( द्वा ) सोजाककी पीके वासते ुफीद दै-राल पीके 
उसके धरावर मिश्री मिखाके ३ मपिरोन १८ दिन 
तके खये 

अथ भतक्ेकका इखान ! 
हस बीमारोमे शद दवा वहत न खपे क्योकि नीमारी 


~ ~ 
| 


दुसराशगे ! १९७ 
गतया से जारि, भुनािव है कि पटे मुसदिठ ठे पिरे 
भौर दवा करै ( मुसि ) पुराती सुपारी -४ पीठे, जवा 
हद्‌ ४ तोठे कृट्कर्‌ रातको एक सेर एनी भिगेदे सथेरे 
आम्‌ पर जोशदे जब तीन दिस्से परली जट जवि तम छाने 
पजि दवे इस तरसे एकं एकं दितका वीच दके तीन्‌ 
भुलाब दे ओर सनेको मूगकी सिचदी खिल्ये ओर खटाई. 
भिर्य तेक) गुड्‌ धेड दिनतक न खपि ( गोरी ) तुरुरीकी ` 
प्री हरी ४ मि, तूतिया १मा्ता पीप्ते वेरे समान 
गोटी. नवि १ गीं सरे वक्त गरम पीके साय सवे 
सुरकं खिचडी षे धै देवे ( गोडी )कत्थाः संसिया श्ट 
यचीके यनि, सरिया सम बरावर तोलके गुखायकेः अकं पे . 
पीरुके ज्वारफे समान गदियो यनावे फिर १२ नि तक १ 
"गोरी रोज्‌ खे । अम्र कम ताकत होतो १ गोटी रत 
दिति वीच देके सिरि परेन बहुत करे ॥ 


अथ गटियाका इन । 
धस वीमारीका दला वहुत जल्थै करे ह्र एक वैदमें 
ददै हलादे ओर हाथकी उगरी चटी सोनारी श्सका एक 
मुसा माजृमका आनमापा हआ दिस ( माजूष ) 
। भरे फरकी भि २० तैले, वाद्ामकी गिरी ५ ते 
` गि ६ मसि, नाफ्रान ६ मारे, पीपर छोय ६ मसि ओर 
श्टायरच ६ महते सम द्वा मारक पीके १ सेर दमे 


1 
॥ 


पकि जय दूध जर जवि तव तीम पाव खंड गिफे 


किवाम पकाय ओर एक अमृतथान जो चीनीका हो उर 


भरके चासि दिनतक यवके भीतर दववि किर शरी" 


फ दिम रेगीफो ३ मति से शर कर । अगर, ताकत हेति - 
१ तेेतक रोज सि नारायणकी कपास भराम, हेग 
मगर चालीस दिनतक परेन केरे वाद तावकी गिना , 


खिखवि ॥ क 
अथ उजनमका दख । | 
यह वीमारी सोदावी है मुकिल्से आराम हती है ¡ एष 


- ओर पुसहि इस बीमारीमे युफीद है । वकरीका द्ध षीम 


फायदमेदेहे । ( द्वा ) नीवकी परती ओर उसके बरावर 
काठे तिक, थोड़ा ठहिरी वमक ओर सवके वरायर 
पराना ढ्‌ माकर हररोन ५ दिवस खपि & क्षाऊ ओर 
भीशमका शमैतमी मुफीद है ॥ 
अथं ववासीरका इन । 

सकी वे किरम है-एक खूनी, सरी वादी, गगर परेन 
तट गुद, खटाई, मिचै ओर गन्नाया जो चीन वादी .या 
कामिन हो न खदे ( गोटी ) सुनी ओर गदे बस्त 
मुफीद है वल्कि आजमद हे । नगर कोठी रसोत५ तीरे, शोरा 
कलमी ५ तीके, एक मूटीको अद्रे , खाष्ी, करके उसके 
्रीतर ये दोनों चीन भरके, ओर ^” .ˆ 


छ 
॥ ॥ 


(१२्द) सरानमहीदपि।! ~". 


दसराभाग । (१२९१ ` 


शे उपरमे कपड़ा मिदर रषेरके आगके भरवलमे दवा 
दे फिर निकाठकर कपदा छुटाकरं मूरी समेत पीस ओर 
नके समान गोदियौं वने यामे घुसाके भा दथ 
गेरी रोज ख 

अथ द्द शरक इङाज । 

(दषा ) गुखदाउदीकी परी सुखके शूट छमके यर- 
ध्री शर मिले खवि मुफीददे ( द्वा ) जंगी कवू- 
तरक बीर २ मापे वराबरकी शक्कर मिरके खे ( दवा ) 
तिल्की लकदीकी राख करके > मासे रोन २ तीटे शद 


, दं मिलक सवि पुफीदं ( दवा ) ९ मासा करंनेवकी 
` ' गिरीभूट छानके १ तोला शहवमं मिरे सवि मफीदर । 
` नवारिग्‌ करलीनीभी वहुत युफीद रै ॥ 


अथ पेदव ` बहुत आनेका इरन । 
( द्वा ) कारे तिर ओर शर भिरखकर खवि भौर 


| जवारिश करसीपी सफीद है तथा जवारिश सीरभजान 


। 
1 
( 
५ 


॥ 


‡ बहुत भुफीद दे ( सपएूफ़ ) सूखे सिंषाडे कूट छाने शकर 

भिखाके १ तोल रन खवि ( देवा ) ससी बहूककी एङ 

कूड छानके घीमे भूनकर शकर मिले ६ मासे रोज सवि 
| अथ पेशाब वेदं होनानेका इखान ॥ 

| (चवा) रई, मारा शोरा कलमी ` १ माता, वराबर्‌ 

` की शुङ्र भिरे दो चुराकं "करे ( द्वा ) चेक .भैगनी 


(| 


(१३०): श्सरा्महोदपि । ऋ) 

पानीमे पीके नाके नचि टगवि पेशाव शुर नवे (द्वा) 
शोरा कल्मी कपदेमे तर करके नाकके सीते रसदे ॥ ' 
| येडावमे हून जाना ।- - `. 

( दवा ) नवासा पीसके पीना मुफीदहे ( दृषा) 

` ११ दाने चाके पीके सपे उपरमे परादा चन्दनका 
पनी भिगोके छानके पीवे ॥. ` 0 
अथ ज्यादा पियास्तका टा । ` , 

अक्सर गरम हेतीरै । शीरा तुस्म सुरफा या रिकं 

जवीन सादा पिव ओर लुभाव $सयगोर शर्थेत नीटी- 

फरमे मिखाके पीना मुफी ३ ( देवा ) पियास्‌ ओर केको 

, मुफीददै-पीपलकी छाल नाके पानी शल्दे जव राख 
` नीचे जम जवि तव पाती नितारके पिठ्वि (द्वा) 
ल्डकौकी पियासकै ल्य, जो ग्रमी होतीहे कमलगद्रा 
कूटे पानम भिदे किर वह पानी पिले (द्वा) 
नीवकी परी मिष्टी पिलख्प मिक गोडी बनाके भा- 


~ गभ डाख्दे फिर परानीमे युदचकि कह पानी प्रवि बहत 


फायदा करे ( द्वा ) आमटा ओर सफेद कत्था रहम 


` . रसना मुफीदेहे ( दवा ) नारियलका -छिलका आगमे नल- 


. करं पामे ुञ्ञाकर फिर पानीको छानके पिङवि गुर्फादरै ॥ 
। अथ हिचकीका इड्न 1 
अगरं साना खन्रके पछ हिचकी अव तो कै केरा- 
नी मुनातिबदै ओर हाथ पायका बाधनं चुशी) ठर) 


दूसरापास । (५ १३१. 


गुस्सा, गफठतसे शद पानी हषर दाटना, छक खना 
द्म रोकना, कषोपर गी भोर पने टाना हिचिकीके, 
बते प (द्वा ) ३ मि, कर्टौनी पीके 
द्हीके गरमेमं मिलाकर खाना बहुत मुफीदहे ओर तरकीव 
गृरमेकौ यदेह कि, तने द्हीको कप्डेमं बोधदै जव पानी 
निकरुजवि तव कामम छवि (दवा ) काडे उडइद चिरे 
रखकर धीना बहत फायमद रै ( दवा ) चनेका भूसा 
हकेमं ¶ीना मुफीदेदे ( दषा ) श्षाञका नीरा पानीमं जोश 
देकर छानकर पीना भुफीददे ८ द्वा ) बवूलके कटि आध्‌- 
शेर पानीम जोश्दे जव पीन हिस्से पानी जरुजवे तव 
, छानकर पिव बहुतयुफीद टै ॥ न 

अथ पेटमे दूध ओर खून नम नानेका इरन # 
पेशका 'शूलना ओर शद परीना आना भोर मशका 

` आना सकी निशानी ( दवा ) पोदीनेके अकंमे शकर 
मिलाके पीना मुफीदहे ( द्व्‌ ) राई पानीर्मे पीसफे पीना 
पफीददे ( दबा ) अंनीरकी ठकदी नरके उस ॒रासको 

पानी घोरके ¶ना फायदा करति ॥ ` . ` 

अथ वमरुकी पद्घृका इखाज ! | 

चमा पारनीमं पीसकर उगते ( द्वा ) जामुनकी खार, 

. ` र पते पानम जोश देके पगलको धवि ( द्वा ) अटसेके 


। पे पीके वगर्प्र महे ` ( द्वा ) -ुरदारतिग पारम 
1 -प्रके मलम मखे ५ 6 


(१३२) ` श्स्रानमेदपि। - ' 0 


अथ सीतकादृछन । ˆ . 
सुग जटाकर पीके मठे ( दवा ) गम्‌ ओर पोस्ता 
ससखसकूटके पानीयं जोश देके हाथ पावको , उसमे तर 
के ( दवा ) कले धके बीन जलाकर षीके ८ नि - 
तक १ मासे रन सवि फायदा के ( दवा ) ब्रूवे 
पीके हाथ पांवप्र मले ( दवा) ऊंटकटरेकी सखी जई 
वीक १ तोला शहद मिलाकर ७ दिनतक सवि ुफीदंहे ॥ 
अथ नासरुरका इरन । ॥ 
पापोरनकी ज पानी विके नापूरपर रग (दा, ) 
सोपकी फैची जलाकर उसकी राख -बरगदके षेमै मि- 
खाकर फिर उस रई गिगोके नाह्ररमर॒रखदे. १० दि 
वाद फायदा देवे ( द्वा ) एरंबकी कल पानीप ' पीकर 
नापरपर ठगवि ( दवा ) शरी कटके फटको कूट छनं 
कैर पानम मिाके फीडा भिगोकर. ठ्गावे _ ( दवा ) 
योडेका सुम जलाकर भटके , तेठमे मिले उगवि ˆ 
। ( द्वा ) चिडयाक त्ीट पानी ¶ीसके गावे मुफीदे ॥ 
अथ खनके वैद करनेका इन । 
वेदिकी ीद बधि उसीवक सून वव होजवि ८( दवा ) 
्गमरमर जला उसकी राख गावि गुफीदंहे ( द्वा ) 
मानम्‌ जके उसकी राख गवि मुफीददे ८ द्वा ) 
रीका सूलको यद कदि षीद 


„` ` ` दूषरापाग। . (*१३२) 
अथ आगते जखजनेकी दवा । 

, इमरीकौ छट पीडे धीम मिरे समवे (द्वा ) 
बरगदकी कोपर पीसके दीम मिठाके ठ्गवे (द्वा ) 
सीप धि्फे. अकी सफेदी मिकके खगावे ( द्वा ) सल- 
-मिचे पीके ठगावे मगर उसवक्त तक्रटीफ बहुत हेगी ॥ 

` अथ कंठमाराका इरन । 

दस यीमारमि आीदमीके गेषर वरम रोलातादै । षर 
अरगमको दुर रे अग्र गुनापिव हवि तो जोक रखगृवि 
ओर प्रछयिका स्याल करे ( दवा ) ठपेदेके पते भूर्म 
ग्रम्‌ कणे रज कंठमाराप्र बधे पुफीदै (दवा ) 
 भूरटीके धीन वकर्रके दरम पीकर देष केरे बहुत भुफी- 
: दहे ( द्वा ) कसौदीकी पत्तियां ओर चार काटीमिच रज्‌ 
= पिसकरखेप फेरे मुद्दे ( द्वा ) कतीरा पच ` ित्से 
| नाना दो हिस्से बारेक छूट , छानकृर किर धनियोकी 
, पीके रसम मिलाकर रोज्‌ लेप क्या फेरे हूत भुफीद 
¦ हेग ( फएायदा ) टिल किं बीमारी अच्ठ(तरह्‌ नवि 
\  तेवतक ४ मासे छोरी इट्‌ कूटं छानकर रेन सायाकरे ओर 
{ .यह्‌ दवा सगाया केरे बहुत मुफीदंे ( मरुहम्‌ ) गूगल १ तोला 
; ' काटीमिचं तीन मासे पिरकेभं पीस मलहम नवि ॥ ' 

{ ` _ अथ जवानके वदृनानेका इरन । 
` जो नुनला दट्केकी त्रप, गरे जोर उससे 'भावानुबह 


(१३४).  स्परानमहोदषि । = ` ` 
जवि ते ढी अकीम साया जर रपस भैष 
अनवाय लेश देके गररे कर बहुत युफीदहे भोर त 
 बृरुगमके वायसे हो तो गेकी नड पुरानी तीन वकी 
स वेह जमोनके नीचे होतीदै डी २ ह खते८ दव) 
आवान वदो सेव्ये अदरस्मे रल करे डी. ही 
जर नमक भरके किर अदरखको कपडे लमेरके सप्र 
मिदर खगे भूर्म रसद जव अदरख ` पकजवि - भर 
सुशवू अनेख्गे तव आगमे निकाटेके , कपड़ा उतार 
ओष्ठी २ खत आवान सुखुनवि ( दवा ) भूटीके बीन 
कूटे गरम पाम मिराके किर ` साफ़मिं छनके 

वा ) माखकांगनी, कृच. अजवायन सुरासरानी! उ 
कनोर पीप सव वराबर तौरके षीस छानके शुदे मिटाकेर 
मसि रेन यो वक्त चदे मगर लालमिै सदाईै ते ओर 
गुड कु पिन न सवि ( दव ) थोडी हग गरम- पाकि 
साय खि ( द्वा ) करनवकी चटनी वारीक पसे सवि 
मीहे ( द्वा ) यैं कवावचीनी रखना मुदे ॥ 

“अथ चोटका इसन । । 

` आदमीको मुनासिव हे कि पटे इस वादका स्यार 
करि कि, चेते पहठे कोद बीमारी तो न थी अगर वरम 
यातवे तो पडे शसक दटान्‌ करे -िर चोदका 

इलाज करना सुनासिथै । ( गोटी ) चेोर्के वास्ते-पीपलकी 


४ 
8 
= 
न 


॥ ॥ 
१। 
ए 


ए य्राभाग । ( १६५) 


५६१ परती पीके गुहं भिलाके गोटी धने ७ दिनतक 
सवि ( द्वा ) बारहपिगेका सीग॒पानीमं ¶ीसके पवि ॥ 


` ` . चोट ओर वृदनमे सून नम जानक इलान । 


एक मासा फटकरी पीके ४ तोठे धीम भने जव फट- 


, करी ्घमिं जमजावि तब , उपरे धीक छेक्षे उसके बरावर 


की शकर ओर भेदा मिलकर इटवा पकाके खिलि बहुत 
फदर ( सफूफ-) चोट ओर दके वाते मुीद है-नमक 


` ६ मसि शकर ६ मासे मिटाके एकि ॥ 


, अथ बदनके दुला रोलानेकी इवा । 
दषम रोरी तिगेके लाना मुफीददै ( दवा) भतौफै 
पाते मुफीद है-अभस्गेष ओर दोनों सटी परावर गायके 
पूषमं प्के सवि या दधे साय फ़ांके ॥ 
अथ कमर्वायका इरन । । 
` , बू पूर ओर मिश्री बरायरकी सिठकि विरे 
१ पोरा खवि ( दव ) मे तोहे विनोलि रातके गिगेदि सेमर 
पीके कु ऊदिरी नमक मिखायके पियाकरे ( दवा ) 
पूरके पर्तोका रस॒ १० तेल उस्म १०. तोते शकर 
मिलारुर सात ' दिनतक पिलमि नारायणकी रुप्सि बहुत 
जल्दी अरम होगा ॥ । 
अथ तिहीका इखान । 
पानी स्रएब तोरते पिस य्‌ वीमारी होना ! परवा 


(१२६). ` र्सरानमहादपि। 


नटः, बड़ी इड, सोहागा, काटीमिर्पै, सव बरार ठकं 
पीशुवारफे प्रानी पहर सरल करे फिर गोटी वनाक 
एक मसि रोज सवे ( ओरी ) ईमः ण्व, सृहागा, नौ 
द्र सन्नी सफेद, बरावर छेकर पीगुवारफे दुभावमे जंग 
धिरक वराबर गेया बनवि ओर एकं गोटी खपे ( फायदा 
जितत आदपीके व्ही हो उसको मुनािवै कि, रोः 
रोदेका पानी वुञ्ा हभ पिया करे ( गोटी ) एहागा भरून 
हआ सेढ सधानमक भोर हीम सब बरावर ठेके सर्दिनः 
नेके रसम जंगी बेरे भराबर गोरी नाके सवैर वा शाम 
एक गोटी खायाकेरे ( दुवा ) नमदेका दका सिम भिमो 
फर तिष्ठीपर वपि ( द्वा ) भरूनाहृथा सुहाग एक रिस्मा- 
राई तीन हिस्से वाक पीकर एकं २ भसि थेरे ओर 
शाम सायाकेरे ( द्वा ) वृका रस॒ एकं तोला, प्याजका 
रस एकं तोढा मिलाकर १४ दिनतक पिया करे भौर दाल 
शावल या सिचि सिवाय ओर कुड न सवि ॥ 
अथ दाद्का इखन । 

यह वीमारी सेदावीरै ओर जिल्यफे ऊपर फैलती है भौर 
"सने भी होनातीदै अव्वल इसका अलान अ्छी तरह 
होसक्रहै फिर जरूरत पठने ओर जाक ठगनेकी हीजाती 
है ( गोरी ) रार, भैक, सुहागा, अजवायन सुरासानी 
पीके पामीसे गोटी बने ओर्‌ दको नाके उसपर हगुवि - 


~ 


[++ 


दूसराभाग । (१३७ ) 


(गोडी ) गंधक पुरदररिंष। नोतादरः कत्था) सुरागाः 
मा्‌, अफ़ीम, चीनिया गद पीके गोटी बनके नीके 
रसम विसके चप्‌ केरे ( तखा) यादो सुनाके पटले 
धी मृ फिर घना उसप्र मङे ( दवा ) मदारके शूक 
ओर परयोठके बीन पीसके सद्र हीमं मिलके माटिश 
करे ( दवा ) मके चीन शरीपेके परक रसम पीके 
खगृवि ( द्वा ) कुचला सिरकेमे पीके टगावे (दवा ) 
्मटीके भन्‌ सिरकेमं सके उगवि ॥ 
अथ नादून फटननेका इरन । 
, नारके पते पीके वपि अगर नाघ्ून टूटगया हो तो 
मोरा कपड़ा उसप्र ल्पेदकरं पेशाब किया फेरे भोर जो 
मून फदगयहि तो पिरका भर तिलका पेठ ओर सरे 
-भामपर्‌ प्रकाकर थोड़ा २ वांधाकंरे । 
अथ रके जूका इटान । 

पारो मीके पत्तके रसम या प़रनके रसम , हठं करके ` 
"वाछेमिं उलि या कारीमिचै पामि षीके शिरसे उल 
( द्व्‌ ) शरीफेके भीन पानीमं पीके ले ॥ 

अथं फिसाद्‌ सुहके रंगका इखान । 

"अमर्‌ तटी जिगर, या पेटके, फसाद्ते सो तो परे 
.उसका शटा केरे ओर णो चीनं सराग हां उनके न से 
बक पे किते ओर गरम सवाते बचे ओर्‌ रेन यि 


॥। 


( १३८) ¦ एपराजमदोदपि । ' 


गम ओर भी संग म केरे (द्वा ) गे षम वदै 
सरस प्कवि जव दूध ठनि तव सरसकी एुखठि' शिर 
पीसके उसका उवटना करे ( द्वा ) चना; चावल, मदर, 


यव इनके भयेका उवरना केरे ( दवा ) गद, करीर, 


निशाशता;, इसवगोरके पानीमें षीके मले तो हका 
रंग उजठाहे ॥ | 
अथ क्का श्छन । ` - ''  . ' 
आमी बिजरी जामुनकी गुटी पमे वीसके मठं 
(द्वा ) व॒लसीकी पचरी पनी पीके मे (द्वा) 
सिरे शहद ओर नमक मिङाके लयति ॥ 
अथ खारि या खुननेका इखाजं । 
इस बीमारोकी दो किरसै एकं तर॒मिस्मं सुजानिसे, 
पानी निकल आताहै ओर दूसरी खुश्क ओर. वदनके ऊपर ' 
यह बीमारी म्म होतीहे ओर अक्सर यह बीमारी . एकं 
आदमीके हेनिसे दसरेके भी शेनातीहे इसवा्ते इसको 
उद्ना रोग- करते ` देकिन, मुनासिवदै कि) पहले, 
फस्द हफ्तअदाम खुट्वत्रे ओर ` मिचै॑ साई तेल. 


 शुढ्‌ नमक न सावे (द्वा ) सुजंटी तरके वि पुफी . 


हे-कादी ह, विरायता शातरा, सव दवा एक > परि, 
मदी & मासे रातो गरम पानम भिगेदि सवेरे, नके 


` शरवैत्‌ उन्नाव मिल्क पिये ( द्वा) वेनके महीने 


क. १-५६ ९ इ ॥ क ६ ॥. ष छ ) 


{की केौपठ > तोर पानीमें षीसके छाने कृ दिनतक 
1 सुरी ओर सरफाका कनाम दसी परकीवसे इस 
रके बासते भृफीदेहे ( द्वा) छो इ ३ तोरे' 
ततीमू १० मासे आधसेर भरम पानी शिगेदे रये 
कि २ तोट भीठा भिख्केषे द्फेमै पि (दवा) 
कका तेर सुज! तर अर सुश्कके पाते पूफीद दै 
सकीव ) गेथकफो दारके दुधमे दो दिनतक खरल केर 
गोरी चनाके यामे सुख फिर वसेन रखे पनी , 
$ चार पहर तकं नृरम आगपर जोशदे जब तेर पर्क 
र आनपि उसको काममें छाना मुफीदहै ॥ 


¶खका तेर शद्‌ भौर खुनठीके वास्ते सफीदरै । 
रताठ ज एक हिस्सा भग तेठ दो दिस्से पहठे तेखकों 
दि लव खार हो जवि तव टरताठ पीसकर थोडा २, 
{ गरक लकदीसे दिलाता जावे ठेकिन आग नरम करै 
तख भटका यने भग ल्ग जवि तव उस्‌ वक्त उस 
को वेदकदे इसी परह पंच फे वर्चनको वैद दै 
टका दे पिर ठंडा के भिम रस्ये ओर धमे 
र कंरे फिर कुछ देर पीठे गरमा भनक 


रोशन रैवाद्र । 
18 षीज एक्‌ भिर गंधक १ दाम्‌ एक सेर परायन 


1 


(१४०) स्सराज॑महोदधि । - - ^ 


टू ओर पाव्सेर धी मिखके जोश करे जव दभ जल जि 
तब छानकै वतैनम रसे ओर मालिश केरे बहुत युद 
(दवा) २१क्ेगायका धी पके समै गेषक ओ 
मीटाथोथा गिलाकर मलिश करे ॥ , 
अथ छी का इखान । 

काठे तिल ओर हलदी मैसके दधे पीसके छमगवि 
(दवा) चेपके फल ओर छाट स्के पानीमे पीसके टगवि । 
( दवा ) चंपाके ए नीवूके रसम पीके ठगवे ( दवा ) 
सोप जलाके सिरे मिरे ख्यवि भुणीदरै (दवा ) 
भुकंदरफे तेभी मुफीदंर ॥ 

वद्का इलाज । | 

- भ्ुनासिवहै कि पहे उसको तहटीठ याने वेड भनिका 

इलाज केरे कथोफि नव पकके फूट जाती तब बहुत तक- 
रीफ रोतीरै (द्वा ) केकी जड़ आर्दरमके पेशावमं 
, ; पीसके कु गरम करके वोँधदे ८ द्वा ) उसोदके पतते गरम 
करके वाधना मुदे ( दवा ) विनो टके गरमकरफे 
वाधदे ( दवा ) जव वद निकर अवि तव एक कपडे प्र ,, 
- घ्ना ओर शहद खेट कर ठगावे ( द्वा ) चनेका आरा 
भौर गग पानी टिकिया वनकि बना मुफीदहे । ` 
( द्वा ) राई पानीमे पीसफे ठगावे ओर परयान॒॒कूटके , 


` लदृकेके पेशावमे पकाके वोधा मुषे ॥ , ` ` 


1 १) { च 
1 < 
„ ल~" | _ ++ 


ददप १ ५ १५१ 


अथ हाथ पौव फट जानेका इखाज 1 
अगर पदी फटजवे तो बड़का दध भदे ( द्वा ) वबुर- 
का गेद पानी पीके भरे । ( दवा ) मेहदी परामीमे पीके 
भरे पुफीद्है ! ( दवा ) चूलेकी मेगनी सिरकेभं मिरे 
समवि, ( दवा ) पानी सेवके पते जके जोशदे नर्व 
पराम गाढ़ होजवि तव मठे (दवा ) सरूदरिया नलाके 
सिरकेमे भिराके रगे ॥ । । 
अथ पुन्सी यने छोटे दानाकां छान । 
` ' .सिरसकी खाट पाम पीके सगव (गोडी ) रसे 
गर्‌, मुरदारतिय, कत्था; साठ चन्द्व, काबटी हदये थराबर, 
कूर छानेके कोके रसम गोषियां चनाके फिर पानीमे 
विसके रगवि -( गोटी ) हरएक किस्मकी फुंसीको मुरीद 
गुरवार, वदी हका बद, पग, चुनेकी करदः, कत्था 
येस्वमेदो मातत नीटायोथा 3 मत्ता पानी षीके 
गोटी बनि फिर पानी पित्ते ठगदे ( गौडी ) कत्था 
मुरदारतिंष) ीकाथोथा) ये.सव वरावर रेके भने ओर 
मग्न वेगिरीभी वरावर छे फिर बारीक षीरके मश 
यने जब जृषूरत् हो पानीसे धिसके ठगति ४ 
- अथ मकडीके.फख्का जनिका इखाज॥ 
-. सफेद जरा ओर तठ पामि षीके लगे (८ अथ 
` तिखा ) मेव्वा पर्नं पसे ट्गवे ४ 


। ४ 


(१४२) रतरानमहोदधि । ` ` ' ,, 


, भथसफेद दुेंकाश्यन। _ -. ' 
ह भीमारी बहू सराबदहै नर्हौतक शि -शदं धीन्‌ न 
खे इसकी ो किस्म है एक पह है जो जिल्दके उपरे 


र दूसरी वह है जो निल्दके भीतर यनि माके अदर पुमे 


शहर इलान नदी करे (गोटी ) जीरक जठ तीठे . 


` शीतरन २ तोल, गेधक २ तेठे, यवाह १ पोटा, धविः, 
- यां १ तोला, ट षीसके भायके बचे पेशानमे “मिटा - 
जोशदे जब गाढ़ होजवि तन जंगी वेरके बराबर गोटि- . 


थां बने ओर एक महीने या वीप दिगतक, वैरोवर. 
१ गोरी सथेरे १ शाम खंवि (गोदी ) गे गंधक, वावी, 
वूराबरकी बारीक पीसके अंदरसके पानीमे रीठेके वराबर ' 
गोलियों बनावे ओरं $ योढी कटके आधपाव पनीर रात 


-के वक्त गिगेदे सरे पानी मितारके ¶ भवि ओर -फक 
उसका बदेनपर मठके धूपं मेढ नवि ओर खटाई या षाद 


पीन न खपे ॥ 
ध अथ ध्रूसकातेढ। 

दा्गेप्र भाटिश करना शफै ( तिस ) मालकांग- 
मी मायके पेशायमं २१ दिन भिगोके तेर निकाटके भाढि- 
श॒ करे ( तिखा ) कर्ली तिरकेमे पीसके सफैद दग प्र 
खमवि ( गोरी ) अजमेदः वायची, पैवाडके बीज, कमल- 
गा) बरावर क्रे गमे < ` पराक्‌ ४ +“; ॥ 


दूसरापाग्‌ । (१४२) 
अथ बो श्चीका वयान । 
थह बीमारी ओरतोको देतीहे भोर अक्सर मयी 
हेपि ओरजेसे वाना वगर फलके रहनातारै भौर पेचाय 
पटहे कि सात २ दाने वाके या गेहे वकने रल 


पेशाब करे निके दने पट निकल उसकी तरफ इस 
बीमारीका स्याल न क्रो ॥ । 


„ , अथं दूसरी परचान्‌ । 

दे प्पाेमिं पानी ` भरके मदै ओरत उनम अपनी २ | 
धातु ददे. जिसकी धातु पानीके मचे भेद जपि पव 
मादूम करो कि उसे यह्‌ बीमारी न है ॥ | 

अथ तीसरी परैवान । 

दोपेडकटुया काके हौ ओर जुग २ गर्द ओत - 
उन पेड जहम पेशाब किया कर जिसके -पेशानसे पेड 
स नाते तो माटूम करो कि उको यह वीमारीरै मरं 
ओका शमन हेरे नो नारायण छमा ॥ 

 _ इवा॥१॥ 

` बुरादा हाथी दातका कूट छानकर बरावरकी मिभ्री 
मिराके रखछोडे नब ओरत रजस्वटा हो उरके तीसरे 
विति ५ माति रोन्‌ ७ दिक 'खावि भिर मधे साय 
सतसेग केर ॥ - । 


(१४४) रराजमेहोदपि } ' - `" 


द्वा॥२॥ _ 
कायफलको ३ तैले ठे कूटि कपड्छान करि उरी 
ध्रावर मिश्री मिरकि ९ मासे ऊपरकी तरकीवसे खि 
' ` ऊपरसे दू चावल सवे तव परुपकी सैगतकरै ॥ ` 
द्वा ॥३॥ ~ 
अस्थ नगौरी ५ तोठे केकर कटि कपदछानकर शरी 
रजस्वाके पीठे स्नानकर साफ़ होय तब १ तोष्य पहिले 
ण्निखवि दूसरे दिनि २ तोहे खे भर ॐपरसे दध चावठ 
सगि तब पुरुपके साथमे सरी रमण करे ॥ - 
दवा ॥ 9 ॥ 
| हाथीका पेशान सतसंगसे पठे या उसवक्तं भौरतको , 
` किनाखा बहुत सुफीद है 
दवा॥ ५॥ 8 
समुद्रफल धो दहीके साथ ओरत निगल जवि बहु 


मुरीद है ॥ 
दवा ॥ & ५ 


वानकी बीट अग्र ओशत सवि तो वहत मुफीद है ॥ 

अथ इरन उस वक्तका किं नव आरत गरभैतेरो. 

ओरतके वासते चये मर्हनिसे पदठे ओर सातवे मही 
नेके पीठे लुखावका देना ओर फस्तका सुल्वाना.शु्सान 
देतारै भौरदो मृरीने वाद मसे संगत न करे भोर साना- 


दूसरापग । ( १४५ } 


भरी पेट भरे न सवि अग्रं 'ओरतको कोई मीमारी दद 


„ शिरया मितटीकी नह ` ओर उसको अपने दाने तरपं 


मोद्च माठम हो अर दहनी छाती बड़ी हौ ओरं छति 
योप सुरसी हो पी उक्ष ओरतके ठडूका जृरर पैदा होम 
भोर जिसकी भूख कमती गी ओर उसका शिर भार 
होगा ओर हषर जसी ओर रूसापन होगा भैर सुस्त 


' होगी ओर नीद अति भौर चट्ते ' वक्तं पहठे दाहिना पैः 


इठवि ओर्‌ दाहिना हाथ देके उडे तो उसफे छडकी पेद 
होगी. बल्कि दकीमेनि ठिसाहै कि, अगर आरत गवार 
अपनी हयेटीप्र भरं रखे उसपर अपना इध दहे अग 
लुं उस दृधे सिं तो टटका हेनेकी निसानी है ओर 
म्रजवि तो लढकी होगी रयं भी करतें कि सुक 
दरफे सूखे पते मलके ओरतकी नाकम भूते अग्र छी 
अवि तो ख्ड्की सेमी भर जो न अवि तो ख्दका जेमी | 
अथ वह द्वा कि जो गभैको गिसनेनदे) 
यदी दायर्चीके दाने २ मापने कदम मिरके रोज्‌ सवि । 
क, तदषीर ॥ 9 ॥ 
सरे कषेमं तमसे कि जो कुसुमं रपरो 
९रनवा बके नव मूहीनि कमसमे बधि गै ब भिरि 
तद्वीर ॥२॥ 
कटुरवाभी मरमं नाना युद ॥ जो सूत 


(१४६) ` रसरानमहोदपि । 
धवार लडकीनि कातरो भरते रिरे 'ताटूसे पैर 
मा्ूनतक नापे उसे २१ तारं वनवि भौर कटि पी 
णद्‌ रेके उसके ७ कंडे करके उस तिमे भुवी ९ बा 
फिर ओरतकी कमस वपि रण न गिरे ॥ , 
तद्षीर ॥ २३॥ > 
जमुरंदकी अगढी बनव हाथमे प्रहे ओरतके वाते 
पुक्सानमद दै ऽ 
अथ बीमारी दूनदेजका- इखज ॥ 
- अगर सून हेनका वक्तसे अगि पीछे जवि तो सरा 
` ह बल्कि ओरतको कमजोरी ` बहुत शोतीरै .भर इस बी 
` -भारीम छतियोके नीचे सीी ठगाना बहत भुफ़ीदहे ॥, ` 
द्वा॥१॥ ४ 
सून देशका वैद केरे ॥ गनी फोपल पानीप घोटके " 
कीना युफ़ीद है-॥ ` ‡ 
द्वा ४२॥ । 
पने जलकरे तज ओर्‌ रोध वराबरका मिं . स्वके 
धरावर शक्र मिरे एक ह्येखी भरके समरे वक्त फ़ाकि 
स्रूगको वंद फेरे ॥ 
6 द्वा ॥३॥ - 
भमासे माउततीके शूल ओर धमापे शुद्र पिटाक एदि 


( >: 


= 


८: १); 


. राग । ` ( १४७) 


द्वा।॥ ९ ॥ 
६ मरि भेर ओर ६ मासे सेटसदी पीसके पानके साय 
फे मुफीद है ॥ । 


1 
¬+ } 
4 


` , , द्वा॥4॥ 
सका दाना बराबरकी, कुर मिक एक हेही 
परके फक ॥ 


दवा ॥ ६॥ 


0 | द्‌ 
सात हरािगारकी कोपठ भर ७ काटीमिरचै परानीमिं 
-षीसके पिये ॥ | 


.  दवा॥७॥ 
धुपारीपाक इस वीमारीको मुफीद्े ॥ का 
जथ इदान द्‌ होजाने सून दैनका ॥ 


¢ भे अग्र ओरतके तमाम बदनम्‌ सून कमती माम होवे 


र इसी वायसे बह सून वेद होगया हो तो कुठ अदेशे- 
-का मुकाम नहे ओर अग्र विनी ओर सववसे वंद होगा 
तो इलाज कना जृ है ॥ 
४ द्वा॥१३॥ - 
-३ .कपापके पते ओर एर आयपाय एकमे परीमं जोश 
नब तीनपाव पानी जठ जावि तव तले गुहु मिखाके 
छानके पिद सून हैनका जारी ोनावि ॥ 
= द्वा ॥२॥ 
, भीमकी छार ,२ तोते पो ४ मसि कूट छानके गुड़ 


१ 


(१४८). रसशनप्होदपि ५ 


२ तोल सबको पराकसेर पानीमं जोशदे किर छानके ,पिली 
बहुत मुफीदे ॥ 
द्वा २॥ 
. डे वि ओर गोखख दोनोको पानीमे भिदि, सेस 
वक्तं शीरा निकाटकर २ तोठे शकर मिखाकर पिठिदि । 
सुष्टूफ़ ॥  ॥ 
सनको जारी करे ॥ मीके बीन, माजरफे बीन 
मेथीके बीन सबको कूट छानके एक हयेटी भरके गरम 
पानके साय फ़कि युफीदेहे ॥ 
जवारिज कठनी ॥ 4 ॥ 
इस बीमारी ओरं पेदे दके लिये मुफीदहै भर 
तरकीब इसकी इस ॒कितानके पे भागम टिसीदे ॥ 
टेप ॥&॥ 
ठकि ददैके वासते मुफीवहे । कालाजीरा २ तले एर 
का गूदा भआधपाव स १ तोला सबको जोश देके बारीक पीस- 
कर पेटपर छेप कर्‌ देवे इस बीमारीके वासते बूत मुफीद होगा! 
द्वा ॥ ७॥ 
भजीठ पीके खयि सून दैनका वंद हेजवे ॥ 
वत्ती ॥ ८ ॥ 
युद थोडे वीमे मिलाके वतेम रसके आगपर रसे. ,. 


| शूसरापाग । (११९ ) 
धुरी वनानेके काथिर -होलयि तव थोडा बिरोना सूखा 
मिलकि बी बनके पेवके अद्र पचम तो सून हैनका 
अच्छी तरसे जारी होगा ॥ | 
` अथ वरम छाती याने स्तनका इङाज । 
अगर दम हो तो फस्द खुखवाना यृफीरंहे या जोक टमाना। 
। द्वा ॥३॥ 
नीम भोर बकायनके पसे सकन ओर्‌ वाधना 
पृफीदेदे ॥ 
। द्दा५२५ 
गे अव्यासीकी प्रती भौर मरोकी परती पीसके गरम 
` केरे रगाना वरमको मुफीदेहे ॥ 
द्वा†#२॥ 
नागरमोथा ओर मेथी भेव्फे दूध पीसके उगवि 1 
द्वा ॥ ४१ । 
काहू सिरकेमे पीसके लगे ( द्वा ) इसवमोर पिमे 
पीके उगाना या रके देना फायदेमंद है ॥ 
अथं श्चीके द्रूधं वद्‌ जानेका इलाज ॥ ` 
सातवार दूध पीसके मीठा मिराके ओरतको पिटवि ॥ 
द्वा ॥३॥ 


जीरा सेद ओर सटीक चायर दूध प्रक भौर 
थोडे दिनतक खिल्ये ॥ 


(१५२) रप्राजमरोदधि ।.- ' 


अथ्‌ इरान प्रसूतके बयानमें । 
यह बीमारी अक्सर वालक पैदा हेनिके पठ ओर 
ताको होजातीदै जिस वक्त बोलक यदा हवे उती क्ते 
खाने ओर पानीका ख्याठ रक्ते ओर इसकी दो किक 
ह.एक शै, दूसरी गरम. जैसा मुनापिवरो पैसा इलाज कर॥ 
दवा ॥ १ ॥ ५ 
लोहवानका सत १ ससे ओर मुक > रची आढ दिन 
तक सिके ॥ (५ 
द्वा ॥.२॥ 


` नागकेसर एकरिस्मा कडीमिर्च दी दिस्से बारीक 
, पीसफे अदरखके रसम जगटीनेरके समान गोलियां धनव 
ओर 8 गोरी दोनों वक्ते सिग ॥ , 
. द्वा॥३॥ | 
अनमोद, दाटचीनी ओर टोबानं इन तीनोंको बरावर 
` तोक्के वारीक पसे फिर उसमें थोदी शकर मिंखाके जितत 
कद्र मुनािव हौ सिठने ॥ 
॥ ४ ॥ | 
वीपठ २ मसि, सोढ २ मि ओर धत्रके बीन.१मासा ` 
दन्द कूट छानके 9 रतीकी गोली बनव ओर जिस कृद ` 
शुनासिवहोदे ॥ ` .--- | 


~~ 


' दूसराभाग। (१५३) - 


(द्वा) ॥ ५॥ , 
कन्दर नरकचूर) जवार सव दो ग्मासे पीसके शमे 
भिखके जिसकृदर मुनासिबही ३ ॥ 
अथ इलाज उस वक्तका जव वचापेदारो 
मामो कि उस्‌ दत होशियार दाष्को ओरतके पास 
-श्छना जरूर ओर खुशबरूदार चीन्‌ उस मकान न जनये 
धचेके पैदा रनम तकलीफ बहुत ह सो छिल्के अम्ता- 
सके १ तोठे पानीमं जोश देके थोदी शकर मिलाके पिखवि॥ ` 
(दग्‌) ॥ १॥ 
घोटके दोन पार्वकी सुमकी धरनी देना या पोटेकी रीद 
भौर कव्रूतरकी बीट पानीमे धोलके भौरतको पिरान 
पुफीदेरे ॥ 
(दवा )॥२॥ 
सोपकी ॐचरटीकी धूनी मरे लद्केकी पेर्से उसी पकं 
निकाले ओर गानरके बीजक धमी मुफीदेहे ॥ 
। । ( द्वा )॥३॥ 
गुखेवाुना ९ मासे थोडे पानम नोश - देक शदे 
. भिक पिर्वि ॥ 
| । (दवा) ४॥ 


अमर्‌ हारत म्म सून हैनका नारी होने तो गूल- 
प्फी छर कटके रनम नोस के पिटे॥ 


(१५६ )  - ˆ रसरानमहोदि । 
सफूफ ॥ १॥ 


कड्‌ २ पीठे, काटे पिर ७ तोठे, ससलस ,५ तेरे ` 


निनेखिको गिरी ४ पोरे, इन््यवं ४ तोर कट छानके 


सवके बरावर भरी मिराके शूरण बनाये सुराक त. ` 


गायके दधके साथ ॥ 
सपूफ.॥ २॥ 


पायसे षीपरको आधर दषम ` नो नव दूष- " 


~ वाकी न रै तव पीपटको सुसाके षीषठे सुराक मधी 


मिराके ९ माते रोज्‌ ॥ 
सपूफ ॥ ३ ॥ 


वाको कुवते मनीको पैक. सकरा मूषा 
वारीक षीसके बराबरकीं खंड मिटाके १ ते गायके 


ईधे साथ खवि ॥ | 
सपफूफ ॥७॥ ¦ 


सिरस वीन ओर पाशके बीन्‌ बराबर कूट छानके- | 


“ मिरी मिखके वूधके साथ सवि ॥ ~ 
सपूफ्‌ ॥ ५ ॥ 


1 
~ +^) 


- , चिनिय्णोद ओर बहूफटी वराबरं षीसके १ तटे 
„ गायके दूधके सोथ चास दिनि सवि बहुत पफददे ॥ ` 


मोटी ॥ &॥ 


अनवायन्‌ ५ मतत, कटके बीन ५ मरे, इवेद ९ । 


1 


शूराय । । (१५७) 


\ ग -८ मरि, भरनेचमे ७ भूरि, अफीम्‌ २ मपि ` 
सने ४ रती, इ्टायेची, दनि १ मासा पोसतदो सव्‌- 
कट छानकर उस पारी कि जिसमे पोस्त भिगोया हो 
ल बेरे वरधेर मोटियां वनाकर सुखाठे फिर सुराक 
गोरी रोज्‌ अगर पुनासि हे ते २ गोटी देवे ॥ 
शकरकंदका इटवा ॥ ७ ॥ 
धाटुको पैदा करता ( तरकीवं ) पहर शंकरकंदीफो 
पके छायामे सुखदे फिर कटके छनंखे ओर धी खा 
लके हटवा पकषि ॥ ` 
- अंडेका इटवा ॥ ८ ॥ 
मेका ओ १ वतारे द धी ३ पोरे चिमचेमं कपि ॥ 
चमेरीकातेर ॥ ९॥ 
यद्‌ तेर बाहुको ताकृत देवाह ॥ ` 
गुरुर्व्बूका तख ॥ १० ॥ 
वारको ताकत देतह इसके फए्छोको तेटमे पिरव जव 
एर कुम्दिाजावि तव पे फर निकारके ओर फर बदर द 
शन वार वद्ठे फिर प्रा करके थोडा अकरकरा मिलापे 
भेर्‌ मालिश करके पानं वधे # 
ॐटकटरिका तेर ॥ १११ 
। सुसतीके पासते मुद. सका १ वेड भ्‌ पते समेत 
खमि पिर चकरीके दूध गिगोके प्रवार्यः वरपकिि 
तेह निकले ॥ ¦ 


¢: 


९ 2, । 


(५५८)  ररानमहोदधि । ` ` ` ` " `^ 


, अथ इटान शुदे ओर मसानेका। . `. 
भेदे बीमारी दते माटूम देतह रं, ओैर प्या 
खमे सखै सकी होती, ओर मस सेद राकी ॥ । 

शपेत ॥१॥ - - . ^“ 

अपरे पका शमैत गुरेकी पयीको पदै हर 

७ तटे, गोखरू १० तटे, सरयूभेके बीन ५ तोर, 1 

३ तेरे) मुना १५ तोल? नरम पतते अग्रके ४० तीरे, एं 

रात दित पानी मिग फिर जोश देके वीती शं 

किवमप्कवि॥ ए 
सप्रूफ ॥'२॥ - `. 


सगमसानेको भुणीदरै. शृख्याउदीकी -पची पुसाके $ 

छानके शकर मिटाके फके ॥ | । 

, ` दवा ॥३॥ 

नवासा २ मति, साग २ मि, गोसस्के शीसे 
साय पिलोवि ॥ । "4 

| द्वा ॥४॥ 


करंन्येकी कपल ` , सुखाकरं. जलकिं उसकी रा 

& मासे गोदरूके शीरेके साय पिले ॥ -> “ 
द्वा ॥५॥ ४ 

तिखकी छक नलाके ६ मति सास २. पोरे शह 
मिक सिपि ` १ क 


+ 
शः १ 


` दूसरन्ाग!ः (९५९) . 


. द्वा ॥ ६॥ 
9 जंगी कयुतरको थोडे दिन अल्पी सिये किरं 
मृसि उसकी बीट ओर & मति शकर मिलाके पानके 


प फे ॥ 
' 'दवा ॥७॥ 
संगपसनि ओर गुरदेको पुरी करंमवेकी गिरी कूट 
नके १ मासे ओर तीन मासे शद खवि ओर १ मासा 
मे ११ दिनतक वदाया कर फिर १ मासा रोज कमतः 
 पृफीदरे॥ - 
- नवारिदा करनी ॥ < ॥ 
दगुरेको मुफौदहे ॥ 
द्वी ॥९॥ 
पत्थरफोईी एक पेड़ दोहै उरफे एते ३ मासे कूट 
नके शक्र मिलक फफ ॥ 
| द्वा ॥ १०५ 
सगगुको युद र पेश नारी करद ! शरक 
ख २ तेठे दो पहर पानीमें भिगेदे किर उसका पमी 
के उस स्योन गोरर सव छः २ मासे, भंग २ माते 
के मिले भर थो्ष पकरर ठार पिठपि ॥ 
दवा ॥ ११॥ 
७ तोहि मूके पका रस निकाले तीन मासे भन 


५ 


( १६०.) रसरानमहोदधि । 


दा फक्के उसी सके साय गिगहे बहव पु्ीद ६ै।श्र 
भेसी ताकृत रेवि ॥ न 
अथ॒ इकान दरक याने नरखरेका । द 
इस वीमारीकी दो किस्म द एक साका स्कना ५९ 
दूसरी खाना या प्रानी मुकिठते इटकके नीचे उतर. . शका 
. बहुत जल्वी इटा करे ॥ न 
श्वतं शदत्रत ॥ 9 ॥ | 
नरसेरके वरम, मेके वरम्‌, कवयेके वरम ओर लुवानको 
बहत गुफीदरै ( तरकीय ) काठे शतरूतका रष निका 
बराबरी कंद मिलके किवाम पकवि ॥ ` 
गरगरा ॥२॥ ' -- 
, मेके वरमको मुफीद है । मको शूली भर तीके परि 
-ीर थोढा शहद मिलि पानीमे नोश्दे ज्‌ आधा पानी 
जल जवि तव ठंडा करके की केर ॥ ^ 
[ द्वा ॥३॥ - । 
शृहततका रस, धनिया, मर ओर सकोके परतोका ए 
(निकारके सबको दसी रसे भिगोदे फिर पाम -छानके कुच 
गरम करके गर कैर. वरम गरम तथा सै ओर 
दके गुद दे ॥ ~ 


~ 
। 


` ` शसराभागं । (१६१) 
॥ प्षा।॥४९॥ 
` धियां ओर मिभी चबाना गष दको पूरफ़ीद्‌ ३॥ 
ठेप॥ ५॥ 
गक बरमको गुफीदरै । सको, काटीषीरी, कालीमिर् 
सि सव बरावर ठे ओर पमे पीतक्रे गकर 
परकरे।॥ . ˆ - 


क्ेप॥६॥ ` । 
पूसा करेला पानीमे पासके था तिरकेम विके उपि 
द हे ॥ = 
मस कुः एवा ॥७॥ | 
र वीर सिरकेमे मिक ह्ठकपर, सगरे प्रको 
॥ 


फी 


ख्ेप॥८॥ । 

तमेके घीन गर, खाख्चन्दन, काटाजीरा; सिरकी, 
ठि, काटीमिरचः मपर काटनीरी, करेढा ससा, सोए- 
ः यज! स दवा बराबर छेक तिरकेमे पीने गरम्‌ कर्के 
गवि गेके वरम्‌ ओर दको बहुत मुणीद होगा ॥ 

द्वा | ९॥. 

ख्डकोका कवा लक ओ त युदनानी मि 
रेभं मिक ऊपर रसे उपीव भाराय होगा ॥ 
१ त त द्मा॥ १०॥ 


६१ जभर्‌ लट गि एकम्‌ पीते मिद्रीमे ` 
| १ । 


(१६४) रसरानमहोदधि। _ ` 


` अथ निचरा इरन । - | 
लो दीवाना बहुत हौ उसफो भित्‌ कहै ॥ ` 
द्षा॥१॥ 
गुदधेषेवती, गुदेसुर्ख, गुटेनीोफरः गुखबनष्ा, 
खद, दृत गावजु्वा, जशांदा या सिर्शाय करके : 
मिरके पिखवे जुर्शाद् रातको गरम पानीमें गिग 
सिशविकी दया स्ेरेको शोज देते दवा एकः 
ठेकिग फयदाुदा २३े॥ 
द्वा॥२॥ 
कटुके बीज यकफर्फे दुधके साथ सिटवि ॥ 
अथ साख खडेया यान दं रानगीका इरन । 
दरसको जल्दी इलाज करना चाये. पटे सत 
खुरुवाना जरर. . मरीजफो सुश रसना, अच्छी नग 
चेठाना गिजा अच्छी .लिानां ओर बहुत शरुलाना घ 
अच्छा है ओर जुलाव देना मुफ़दहि भरनो वातम्‌ 
_ जृको पसंद हो उसमे मशगृर - रखना चार्िये ठेव 
कोद वक्त ऽकिला न छोड ॥ 
दवा ॥१॥ 
ओंविरेशमखाम, सेदलसफद, भमरातुरुष, खयरिनः वु 
कासनी, वादरनवोपा, कयां, ˆ धनिया) केषटूकी गिर 
काहू, सुरफा) पाठक) गुखाव, चौदीके षक, रग यशु 


, ` दूसराभाग । ( १६५) 


जह्रोहरा, श्न वीनस नो-मुनासिव देते वह देवे ओर 
पानी वुञ्चा हआष्लि॥ | 
। द्वा ॥९॥ 
. बकरीका दूष सवका सायं पिकवि भौर मिराकी 
एक किस्म इस बेमार ह बल्कि खदरी उकारं भोर 
दी हेतो किसी हकीम कमिरते इाज करते ॥ 
' अथ जटध्रका इछन । 
श्यी ३ छिस ई पहटी ठम, दृररी जकी, तीरैरी 
तवी. मातम हो कि हमीमे तमाम बदनप्र ब्रम होना 
- रायस उत्का जोफ़ निगरदे ओर नकीम पेट बटृजातदि 
ओर जित्द भारी ,ोजापीदे ओर तवी पेद बदृनाता है 
ओर नार निकल आती अगर पेपर हाथ मारो तो तव- 
केकी आवान भतीहै सथसे खराय ल्हमीहे इरन इसका 
` शूनामी किताभेमिं छिखोहे किं पानीन दे बतिकं पूर्मकि' 
नगह अकत या अकरैमको पिये अगर पानी देवे त 
नो करके थोडा २ पिरि ओर भनिन ओर भुसरिछ 
देना वहत मुफीदरै ओर यीमारको गरम रंगोमे गधैतफे मचे 
तक दवाना मुफीहे ओर सुपेकी तरफ़ पीठ करफे धूमे 
येना अच्छारै'॥ ८ 
श्यत्‌ खद ५११ .. 
पवद पाति युं । रवं ५ दिरमः वृष्मसुनी 


(१६६) रसराजमहीदधि ।, 
७ दिम वेखकासनी १० दिम सौफ़ २ दिर; मग 
२ दरम, प्दसेर कदम किवाम्‌ पकवि सुराकं २ ते रोम्‌॥ 

खशांदा ४५२॥ ` । 
छहमीके वासे मुणीदरेरेकि बगैर हरारतके हे । भन- 
वायन सफ जोश करफे पिये ॥ । 
गोखी ॥२॥ 
हेरे पतते भदारके पाव्सेरः हठ्दी १ तोखा ९ मति 
दोनोकी पीसके उढदके समाने गोटी वनि ओर ४ भीरी 
सज ताजे पार्मकि साथ खवे भौर १ गोटी रोज्‌ -वद्वि 
सात दिनतक बहुत मुफीदरै 
गोरी ॥ ¢ ॥ 
एवा ४ दिरिः वट वदी हड १ दिरिम्‌).अजवा- 
यन १ दिम काटीमिचं १ दिरम कूट छानके चेका 
बराबर गोटी वनवि.. खुराक ३ दरम रोज भोर 
. दिरम ३ मेका होताहै ॥ 
द्वा ॥4॥ 
सिरसी छाट पानीमें जोशदेके धीना युीदै.॥ ‹ - ` 
द्वा ॥ ६॥ 
इकेका पानी जो दो तीन दिनिका हे षीना मुरीद ॥ . 


* दवा ॥७॥ ए 
„ गायका गोबर नमक मिलक ठमगाना मुफीद वै ॥ - . 


` दूस्रोभाम। (१६७). 
| द्वा ॥८॥ 
गोबर नठफ उसकी राख साटेतीन भिसकाठ रोज सपे ॥ 
द्वा \ ९॥ 
दरायनकी जड परानीमे जोशदेके पीना गफीदहै ॥ 
॥ द्वा ॥ १०॥ 
छरा पेशाब पीना मफ़ीदहै । स्वे वक्त ७ तोडे 
ऊर पेशावमे ३ मासे बदी हटका वद्र भिरा पिव । 
दवा ॥ ३३ ॥ । 
ऊंटनी फा दृधी इस वौमारीमे वहत फायदा करताहै ॥ 
, द्वा ॥ १२॥ 
मृदीके पत्तोका पानी अगर बीमारको पिरवर युफदहै ॥' 
` दथ। ॥ १३ ॥ 
खार वकरीक्ना पेशाव ६ रोके उक्षभं २० मात बार~ 
ठंड मिठक्र पिरे 
माज॒म जाएरनि ॥ १४९ ॥ 
जंधर भोर सलती भोर ददं जिगर तवरीको पुफीदै॥ 
तरकीब । । 
जाफरानः कुस्तः -असारो, पारछड, तुरम, करफष, 
भनी, गुखावकरे षू, तुर्मरासनी यै सज दवादो दौ 
†ठे) परमक, रेवद 3 तोला पीप्त छाने तीन गुणे शददमे 


फवराम्‌ पकक तीन मासमे वीप मासे तक सौफके 
पकक साथ सिख 1 8 = 


(१६८ } ~ स्सरानमरीदधि। ` +“ 1 
६ ५. = 


शटी ॥ १९ ॥ १ 
षक, वदेदा, पारा, ६८; -ओ।वखा, स्वी, कालामकं 
छरोरीनमक, सभिरलमक, सो" काटीमिचं ओर षुहागा 
रे प्व दवा वरादर छे ओर चमा” योरा यो दिपते पीर 
२१ दे नौव एस फीत (पवि हेकिन शुकी 
. शुने फिर काटीमिर्यके समान गिरयो भरनाके एक 
रोन्‌ ऊंट दधके साथ सवि! ॥ स 
सुसफ ॥ १६ ॥ । 
, जरुर छहमी ओर तटीको युफीदरै ५ सौर, वगर , 
मोथा, जीरा सफेद, शीतरन, करा दृल्दी, -गजभीपल. सर्व . 
` बरावर वल्के सूट छाने चूरण बनि सूराक भेरी ` 
पाकरत होवे ॥ ह 
सफुष ॥ १७॥ 
जथर तीके वासते मुफीददै । इसमे र्रेफसः विर ¦ 
जकाबठी, शीतर, काटीमिरच पपठ ; षीपलामूल, रए , 
फालानमक ये सवदा दो र पच ची इठका व्कट ~, 
सोठ षीम एूट छानके खूराक २ तीते. > तख तक सौफिके ˆ 
अर्केके साथ ॥, ५ पि 
अथ कुरुलक्षाः इथार्थं ! 
दप वीमारीमेरौह ओर पालिका स्ना पुरक दै 
भैर वके साय होवा अगर छुट नरीरसे कि तो संक करे +. ५ 


५. 


र । 
&\ । 
॥ 


 शसरापाग। (१६९) ` 


५ गोटी । 
, कटर, अनवायन, पीपलापरल, काठीमिरच, गिरी क. 
रनवा, वावी, एवा, काठानमकं सम बरावर तौर 
शिर कट छाने अद्रसके रसम % मासिकी गोलियां ब- 
मवि ओर्‌ १ गोटी द्ध्के वक्त सिख ॥ ध 
“ द्वा॥३॥ - 
पायगोटेको गुरीदहै . समुदफट्की गिरी, कफेद्रिया 
छहौरेनमकःकालानमक, सनी सफेद. भवासार, पुहागा 
पपर सोढ, हींग, वी स्दृका बकल ये सव दवा एक २ 
तरले अपव्वेत ४ पठ कूट छागे मोटी नवि सृराकः 
१० मापेतक ॥ - # 
(५ द्वा ॥२॥ 
कुटजके दको पुरी एववा, स॒हागा, नमक लाही- 
री, नवारं ओर -सनी पीकुवाके ठुआवमं वेर स~ ` 
मान गोटी बनाने सूराक २ गोते ४ वर्‌ ॥ 
| दवा॥३॥ । 
दो.माते मीग तेद शक्र मिक पीना मुफीद है बक 
रीगी गनी खडकेके पेदवे नोश देके कपडेपर चमा 
त्छिक्रे॥ 
,.. ~ अप पेवके कीड्ोका इछान । 
„ पे रहे अनि पैव हेत एक दो दि दूष पीये 


(१७०.) ` रसराजमरीदपि । 


गोटी सवि सोनामकसी ५ तरे, गुकंद ५ पले, देन. 
हका वकल यो २ तेरे, सौ ओर युगक्ा एक २ पठे, 
शहदमे मिलाके गोरी बनि सूराकं ९ तोला रीन ॥ ' 
द्गा॥१॥ ` | 
अनमोद) विरग, काबुटी, नमक छादौरी, नवासार, 
हद्का बकल, पीपल) सोठ ये सय दवा बरावर ठे भर ईगि 
नके एक दवासे आधीरे फिर कूट छाने सूराक ६ भि 
निहार खवि पेदके कीटे मरनं ॥ - ` 
दवा॥२॥ | 
कमला; हीम, पोदीना,  बायविहैग, ममक -छाहौरी, 


, - यी हका वक्ष ये रव दवा बरावर खेवे कुट छानकर 


जंगी बेरे समान मोढियां बनव खुराक ९ मति शेन , 
` िरहार पानीके साथ खवि बहुत मुफीद होगी ॥ . । 
अथ कांच निकर आर्नेका इटान । क 
यह नीमारी अक्सर व्वोको वादं दस्तोकि होनातीहे ॥ , 
द्वा॥9॥ -... ^. 
पुरानी चटनीका चमडा जके उस्तकी राख ठगपि ॥ ` 
द्वा ॥ २॥ 
पहुठे घी छथापे फिर ठपतेदि जाके उप्तकी रास गावे ॥ 
` इवा॥३॥ 
` भप पेशाकते भावृदत्‌ ठेना फायदा कतताहे ॥ ˆ. , 


दूसराभाग। { १७१) 
दवा ॥४॥ 
आमकी पत्ती ओर छठ; जामनकी परती ओर छर 
कटके जोशकरे फिर पानी छानके आबदस्त करावे ॥ 
द्वा} । 
बकशका सुम जलदे, मान्‌! अमारफे शूल, अनारे 
छिलके, फिटकरी भनक बरावर कूट नके छिडके ॥ 
- अथ पेचिका शान । 
ये बीमारी नार्‌ टल जनेकीरै ॥ 


द्वा ॥१॥ 
पेचिश, घन ओर बलगमके इहाटको पुफीदंरै ॥ 
२० मासे मडोदफटी पानी भिगोके हाथसे मलके साफ 
करके पापि 
द्वा ॥२॥ 
साकरकी फटी पकाकर चावलके सथ खवि 1 
द्वा ३॥ 
फल्तेकी नड्‌ कूटे रातको पानी णिगेदि सेर 
टुभाव निकार्के १ तोठे इसवगो फकिके पीजपि ॥ 
. नवारि् ॥४॥ 
महोद ओर ववासीरके वरते सृफीदहे । काटीजीरी ४ 
तरे, हई ४ तटे, शाखां 9 पोरा इनको धीमें शने पीसटे 
ओर सोद्के किवाममे माके ऊपरसे & माये मप्तगी 
मिदि सूरांक > तोठे रोल ॥ , 


1 


हस्रा । { १७१) 
द्व्‌ ५४१५ 
आमी प्रती भौर छट, जाभ्नकी परती ओर छठ ` 
कर्के जोशकरे फिर पानी छानके आवदस्त करव ॥ 
द्वा ॥ ५॥ 
बक्शैका हुम नकि, माज्‌! भनारफे शूक, अनारके 
छिलके) फिटकरी भनक बराम्र कूट छानके छिढके ॥ 
अथ पेविर्का शरान । 
ये बीमारी नाफु टर जानिकीरै ॥ 
द्वा ५३१५ 
पेचिश, दून ओर बलगमके इ्सहाटकी युफीदंहै ॥ 
९० मासे मदोढफटी पाम पिगोके हाथसे मठ्के साफ 
केरे पिति ॥ 


द्वा ॥२॥ 
सौकरफी फटी पककर चावरे साथ खवि ॥ 
द्वा [दा 
फाल्मेकी जदं कूरेके रतको पानीमे भिगेदे स्थेरे उसका 
दभाव मिकाटके १ तोठे इसबगोल एोकके पीनवि ॥ 
जवारिरा ॥ 8 ॥ 
मोद ओर चवापरीरके शते रृष्रीददे 1 काटीनीरी ४ 
` वेटि, इ तेः हालां 3 तोला इनको षीम भरनके पीर 


भर सराडके किपाममे मिटाके ` उपरमे & मारे मस्तगी 
, भिदे पराकं २ तोठे शेर्‌ ॥ 


1 


({ १५७२) रसराजमरोदयि । ` 
-' सूक ॥ १ 
पेचिशकरे वास्ति मुफीदहे । मोदकीकर, दसवगोठ) तुमं 
रीर! निंशास्ता, स॒ बराबर तोठफे पीसकफे सूरा 
२ तोर ४.तके ॥ 
सपूफ ॥ २॥ 
सूने षास पुष़ीदहे । वेरगिरी १ तोला, करकी 
` छा २ तो, सफ १ तोला, ॐोदी इड्‌ १ तोला, ईसनगोल 
६ मासे, मिश्री ३ मि पटले तीन तोरे इडो ` षीम भूनले 
फर्‌ $सबगोटको छोडके ओर दवाको कूट छाने मिधी 
ओर श्सवगोठ मिलविःफिर ७ मरित १ तोटा तक सवि ॥ 
द्वा॥४॥ 
` ` छी हृड्‌ ओर सफ देनोको षीम भूनके पीसरे ओर 
मिध पिके १तोखा रोज्‌ खे ॥ 
अथ देका इरूज । 
यह बीमारी बुद्रपिये बलगमके जोरसे दोजातीहै मगर 
इसके इलाजसे आदमी गफिल न रहै ॥ 
गोडी ॥ १॥ 
हल्दी १ तोला, राई १ तोला, ारास्तनी १ तीखा 
गुट ¢ ते कूट छानकफे वेरफे वरावर मोटी बनि 
१ सवेरे 9 सा्को खवि मुफीदहे ॥ 
मोडी ॥ २] 
धृदरकी केटी नो सिटी न ह दो हिस्से, छौरी ममक 


ईपरामाग । (३७ ३) 
फो पी शमेरी केर परावर गोटी पना 

11 कि १ गोली जे ॥ 

र क' 


दारका पृ 
7 बराबर गोटी नाफ़े ७ 


॥ 
॥ 


(१७४) रसराजमहोदपि । 


श्री पनम लके खाया फर चयई भौर वादी चीन वसां 
द्वा ४ ॥ † 
वहूतसा तम्बाकूका गु भगम नलाके एक ब 
पानी भरके उसमें धोल्दे ओर एक रातदिन ररे 
साफीमिं छाने पानी एक बैन ` करके आगपर नो 
जव वह्‌ नमकसा होजावे तव २ सती, स्के पा 
खायाकेरे बहुन मुफीदरै 11. ` 
_ दषा ॥&॥' 
शिटकरीको भूनकर ओर मिश्री बराबर छेके वीपे सूर 
एक मासेसे & मासे तक खावे तथा मक्ड़ीका नाडा स 
करफे गुहुभे खेटके सवि ॐ होतीरै लेकिन मुफीदै ॥ 
दवा ॥&॥ ~ 
गेधक ७ यसि मिश्री ७ तोर शहदमें मिखके २ मां 
पानप्र्‌ मलकर खे ॥ 
दवा ॥ ७॥ 
बारहरभिगिका रीग भागम जलके उसकी राख पह 


` दिनि २ चावल फिर जियादा करदे गरम्‌ बहुत होतदै भं 


समन कोयठेकी आगमं जदेगा अगर ग्रमी बृहत कं 
तोन खि ॥ 

द्वा ॥८॥ | 
भदारक्मे छार ३ तोके छार स्हिजना १ तीरे, जवा 


। १ ` इूस्रापाग । (१७५) - , 


सार 9 तखा, पीप ७ तोके, तपिवा रे मति पते 
गरिथोधेको शूने फिर स्वको वाशैक षीके १ मासा 
सेर 9 मासा साफ सानेके पीठे सापि भौर भ्रहैन केरे ॥ 
` द्वा ॥ ९॥ 
साहोरीनमक पठे दिनि २ मृ पीके सोतवक्त 
साये फिर आधमपि रोज वदति जवि ६ मतक इसपर 
पानी न ¶ीवे अग्र पियास मम हो तो गरम पनी पवे॥ 
श्वेत तम्बा ॥ १०॥ 
. इसके ल्थि गुदे । (तरकीव ) पवतर तेवाकूकार्क 
. भर्‌ परव्तेर गुडुका किषाम करके सुरफ़ १ दामसे २पक॥ 
४ चटनी॥ ११॥ 
खापी ओर देके वते फदर । ल्पी ओर सवद 
दो २ तोले पीके ४ तटे शहदमे मिडाके १ तोला खयि ॥ 
भय इछन परी जो ख्डकोको वीमारी होनातीै॥ 
इमं तप ओर ससी ओर परीका दबना जरर 
र किह एकमे त होती है ओर दस्त होजतिरै । 
कि अमल्तास, उन्नाव, गुनक्षाः बनफृशा नेश 
पिद द्रां बलगृमके साय शतम तप॒ ओर सोिको 
रार नहीं होता वल्फि सोफका मुकाम ॥ 
न इ गोटी ॥१॥ । 
,' पक कृकी गिरी चौर नीलाथोया एक रन पीसकर 


( १७६ ) रसराजमहोदधे । 


प्रक बराबर गो बनके एकं बगोटी बाठ्ककौ ` 


सिछवि मुदे ॥ 


अथ हेनेके वीमारीकी दूसरी दवा । 
दलायची छोरटीके छिलके २ तोठे चके १ र गृलाव 
पानीमे जोश देभै नव आधा रहनाय तव. कपड़सि छानिके 
पीये तो उच्थे जुखाव बन्द रोय ओर थोडी अफीम 
शि पिखवि तो क्ठेञेफी जटन दूर होय ॥ 
तीसरी दवा । 
फेके एल दमत पानीमे सके पि तो रैना दुरहोनाये॥ 
। चेथी द्वा । 
खाठमिरचका बैज १ मसा मोष अच्छा २मातसे एकम 
मिका सवि शरीरी गरमी पेदकी जलन दूर होय ॥ 
पचवी द्वा । - 
नीका रस ३ कैे अषीम भधा मान्ताः चीनी 
णव तोठे, १ पाच पानी श्वत नरि षीवितो कंटेजेकी 
जेटन उरूरीं वन्द्‌ होय ॥ । 
अथ ववि कुत्ते काटनेका बयान । 
लित मनुष्यको वावला कृत्ता कटि उत॒ पृनुष्यक्त 
थोदी देर पीठे तमाम शरीरं विप फक नाताहे ओर उस- ' 
के जीनेकी उम्भेद वहीं रहतीहै ओर इस मरीजको द्वा 
करम देर न करर बहुत जल्दी तदवीर करे ओर ऽस्‌ 


५  . दसरााग । ` ` (१७७) 


२, 9 क | 
, षवकां सून निकाटके रघन सिरकेम ¶ीसफे ठेप परे 
भौर भो परीमं ढै ओर दैव गरसतेमे ग्ैमा चुनिकै 
देहे तो वह्‌ मनुष्य अवश्य मरे ॥ 
1 द्वा! 
रसोदेके पते १ तोखा; कारीमिचं १ मासा, आधपाव 
पानीमिं पीसके पिकवे ९ दिनि तथा १५दिि दसी पिधिप्रमाम्‌॥ 
दस्रं द्वा । 
जीरा १ मासा मिर्च 3 मासाभाधपाव पानीमें १० दिन षीवि॥ 
~ ` दछेष। 
जिस जगह कुत्ता कटि उस जगहर प्याजक रस 
शदे! मिकके ेप्करे तो घाव जल्दी अच्छाहो ॥ 
। ˆ दसरा छे । 
कुचला आद्मीके पेशावमं षीके गवि ओर कुचल 
श्रावये पीसि मरम कफे च्प्वरे तो आराम होय ॥ 
अथ खनकी द्वा । 
शुदं कुचला, शुद तेलिया) चौकिया सोहामा शुद्ध ये 
सीने दवा बरावर चवे खल करके रतीभरर सनिको दवै ते 
परमेश्वरी रपस २१ दिनम सन जहर कुतेका दर हो # 
अथ रिरके मनका इसन । । 
पेदयश इस चीमारीकी सोदावीरै भर अक्सर द्क- 
पने णमृनिभं रत्व, गावि दोतहे नकि ठगाना मुकौ- ` 


( १४८ ) श्सरागमहोदपि । 


द्रे भोर जिसके मां वप्के यह वीमारी होगी ती शायद ' 
उसमे ववेकोती होने ॥ ` ,, ० 
द्वा॥१॥ । 
ओला जाके पोस्त खशखशय दो कमीला, तति 
. या सुहाग, भडौजेके छप्परका धभ, -भद्रीकी राख सब ' 
को कूट छनृकर सरसोकि तेम मिलाकर ठयावे ॥ 
तिखा ॥२॥ । 
गभेकी रीदका तेल मंनके मुदे ॥ 
॥द 
राई आधी भ्रनके ओर आधी कवी पीसके तैर्मे 
मिरके छगवि ॥ 
` दवा॥४॥ ॥ 
भेहवीकी पी ४ तोढे, वावची, युरदारसंग, कमीटा, - 
कत्था, सुहागाः हरएक दो २ तोठे ओर तूतिया ३ मसि 
छूट छानके तेठसे मिलक्रे ठ्गवि ॥ । 
तिखा ॥ ९ ॥ 
पो इछेह काबली, कत्था नीरा, -कायफल) हरएक 
१ दाम तूतिया आधा दाम कूटछानके खगवि.॥ 
। - द्वा ॥&॥ 
। कंमीला, कत्था, मेर, शोर तूतिया, एकं २ तीरे, मुर- 
, , दारस॑ग, काटीमिर्च, दो दो तोठे, मेद्की परची एक्‌ वोठे 
सरसोके तेम गरम्‌ करे ठग्रि ॥ 


५ दसरापाग 1 (१७९) 


द्या।॥ ७॥ 
आरटीकी कपल टके उस्म थोदा नमक मिटां 
सम्पि ॥ 
द्वा॥<८॥ 
त तेका तछा जछाकर थोडा तेर मिलाके ठग 
बहुत मुीदंहे ॥ 
सव तरदके मरहम ओर तरकीव ओर 
उनका फायदा ॥ 
मरहमकोच ॥ ९॥ 
नस्मको जल्दी भरताहे ओर बहुत नल्दी अप 


, फायदा दिखाताटे . पठे पाशे टि तैठको ठेिके ष! 
. षम गर्म करके आगपरसे ऽतारले फिर कोचकी गि 


पीके मिलि ओर नीमके नरम पतते पीके टिकि 
वनाके तेम जलवे पीछेसे सात तेले मोम उसमे शठ 
भागे उतारके छने ॥ 
मरहम ॥ १०॥ 
यह मरहम पनीत बनताहे ओर प्राम धावपर नुकस 
गभी नहीं करताहै 1! 
गोटी ॥ ३१॥ 
एल्वा ओर जमाठमोटा बरावर देके ररिकि वनं 
वचियाके पेशनेमं ¶ीसके भृगके भरावर गोटी बनवि भै 
नी ताकत हो देवे ॥ 


(१८०) र्सराजमरेदधि 1 । । 


गोटी ॥ १२॥ । 
कवीला < मसि, हीग १ माषा कूरं छानके दहीके ` 
पानम काठमिषके वरावर गोटी यनयि दुध ` पीनिवटि 
ालकको १ भटी देवे या देसी ताकत दैवि वैरी देषे ॥ 
अथ जोड़के ददेका इठन ॥ ` 
दस वमारीमे फस्दका खुख्वाना ओर कै फरना भेर 
मजि ओर सुसहिटका पिखाना युफदे ।। 
लुरांदा ॥ १॥ 
द्व मरको मफीदेहै अजीरकी छार, सो, धनियां 
प्रव व्रायर ठे ओर कूटे रतनी पानी पिेदे सेर 
लेश रेके जव थोड़ा पामी रहनवि तव छानके पिरवे ॥ 
- रट्वा ॥ २॥ 
कमरके दर्दको गुफीदहै । सेट, अरंदी छीरके गिरी नि- 
कालके फिर दोनों चीज दृश २ तोठे छेके पीसले पहले पायसेर , 
धीम गिरीको भने फिर -आधसेर' दूथमं मिलक जोश 
. जव दूधरका मावा भ्रुन जवि तव खंड डाके दृषुवा पकावि 
सूराक जसी ताकत हो वसी देवे ॥ ` 
। गोटी । ३ ॥ 
तमाम बदनके दके वारे निसो इडकफटन करत 
मुफीदरै दोनों इका वरुकः फारीमिचे, सट करनपाकी 
गिरी, काठीजीरी सव एफ. तोखा मुनक्ा ५ ते कृट 
छाने गोटी वनाके सूरा ३ तोटे रोज्‌ ॥ 


ूसराभाग। = (१८१) 


द्वा ॥ £ ॥ 
भत्गम ओर वायके दको गुदर मालकागनी पह 
देन १ दाना निग इसी तरह सौ दिनतक १ दाना 
दता जवि ओर अगर जिया्रह करते विले गरमी 
टप हि प उसी विसे वहुवि नरी, बल्कि केमती कदे ॥ 


°“ द्वा॥९५॥ 
-करटेका ठकद़ी जटके २ मति थोडे षीके साथ खयि ॥ 
- ~ दवा॥६॥ ` ६ 
भायके दको मदर । एक मति रवापनके वी सवि ॥ 
.दवा ॥७॥ | 


शोराफत्पी २ पाति कतीर द मसे २१ मसि शह्‌- | 
म मिाके तीन मनितक सवि भौर २ मासे मीरे तेलमे 
लाकर कमर ठेपकौ, दको फायदा करै ॥ 


', . द्वा॥<॥ 
शर भर सोपरा दद कगरफो गुणी ॥ 
दक ॥९॥ ' ~ 


महवाका तेठ कोन्टूम निकलववि ओर सग उसका, 
की मानिन्द होतार कमुरकै दले वहत मुफीदरै ॥ 

थ समे तर्के जरम याने वावका इलाज । 

निरयं पव गिकठे.उसफो जसम कतै भैर चाटीश 
न बाद नापू होजातारै ॥ । 


ॐ ॥ 


( १८२ } रसर्राजमरोदधिं । 


दवा ॥१॥ 
तिरसकी छाड सुखे षीसके छिद्के ॥ 
द्वा॥२॥ 
मुरगीका प्र जठरे पावपर छिडफे ॥ 
द्वा॥३॥ 
भधेका मास जले चावे टयावै ॥ 
द्वा ॥9॥ प # 
कचयुयेका शिर जाके उसकी राख धी रगफे चिडके ॥ 
द्वा ॥ «॥ 
सादन ओर शूको पीसके ठगवि ॥ 
द्वा ॥६॥ 
इत्दी पीके छिद्के ॥ 
द्वा॥७} - ' ` 
फटकरी भूनके पीरके सगवि ओर गदिमांसको दूर फेरे ॥ 
द्वा ॥८॥ 
केम ओर बडे पने जाके राख मटमे मिला- 
ॐ ठमपि ॥ 
:- -दवा॥९॥ 
शद्‌ जस्मपर बाधसे वडुत जल्दी मृवादको निकारताहै ॥ 
। रोगन ॥१०॥ 
चायको भरि सानः फरौशः चैविरी, धतुरा, इनके ; 


। ~ -- ` (दतरापग। , (१८३). 


पतते एक २ दिरम ओर मीढ तेढ -भधरेर हठे परचतौको 
शेसके केदारीमें तेल डालके पत्तोकी टिकरिया उदे जव 
` भटनि तव तेरो कप्देते छने बोतर्मे भरले ओर 
शपे खे 
। रोगन ॥ १३ ॥ 
धावको भरनेके वासते मुफीदहै. नीके प्ते १० तोठे 
कनेर २० तोके, वकायन ८ तोठे सबको पीके टिकिया 
नवि ओर धेर सीटा तेर तथा १४ तेल मोम कदारीमे ` 
डके जोगे फिर उन स्कियेको डलके जङवि ओर 
छाने बोतल भरले पह रोगन कानके दर्दको रुीदहे ॥ 
रोगनकृभील ॥ १२॥ 1 
घावको जल्दी भरता ओर थोडे विम अच्छा करतार 
१० तले कमीटा ३ दे फस (फे्के ) १ तोठे कट्के 
(क्षे ) तेख्मं मिखछाके कपडेमं छनके रदेका रीय 
तर क्रफे घाप रसे ॥ 
. अथ रोगन भिख्ँ 
~ क्र ङिस्मके धारो अच्छा केरे १० तोठे तिलके 
रलम गिवे नठाके छनके उस्म ३-तेडे सेत खदी 
सके मिदि जव घावेपे रगत तो मुरगीके परसे ॥ 
` अथं छचरेका तेर । 
- बादर ओर सिरे गेन तथा भकोत्के भुषीदहै '# 


(१८४ ) रपरानमहेदधि । 


अथ सव तरहके सरहसकी तरकीव ओर फायद्‌ । 
मरदमकोच ॥१॥ ` - 
जस्मको जल्दी भरता । पठे पावतेर हि पटक 
छेके वचैनमे गरम करके उतारठे फिर कोचगिरी पीके 
मिरवि ओर भीमे नमे फते पीके टिकिया बगकरे 
तैम नलयि षस ७ तले मोम डालके आसे 
उतारके छाने ॥ - | 
भ्रहम ।॥ २॥ 
यट मरहम पानीसे बनते भोर पानी घावप्र तुकसान 
नहीं करता बल्कि नासूरफो भरतहि गूगख २० मासे, 
पारा ५० मासे, रसोत ३ तले ४ मासे, पृहे गूगठ भौर 
रसोतको पारम पीठे फिर पारा मिलक एकं दिनि सर 
स्म पीप्ते ओर कामम खव ॥ 
~ मरहम ॥३॥ 
यद्भी पानी बनतादे । षाव ओर्‌ गाघ्रके, वासव 
पफीदंदे राढ १ ° तोले+घी-१० तेठे ओर कत्था, फट. 
करी? भीलाथोताः दरक १९ मसि राठ्फो पीके षीम 
मिलके थोडा पानी गलके २ षदीतक हा्भेसि मल्क 
फिर शोर दवा पीसके भिखवे ओर कामम छवि ॥ ‹ ` 
मरम ॥ ® ॥ 
रार ९ ॥' मि, कोच ३॥ मति, शिग॒रफ) १.मासा 


र 


 ूसर्ग। (१८५) 


पुरदारसंग १ मासा ओर सरसका तेठ ३॥. तोढे पहले सः 
एवा ुदी २ वारीक कूट छानले रर्‌ फोचको तेठम जलय पि 
र मीमके पर्तोकी टिकिया नवि भर छाने बाकी चीनक 
खास्के हठ फर ओर कामम खि ॥ 
भ्रहम्‌ ॥ ५1 
विगते काते मुणीदंहे राट १ तोला, धी १ तोला, मो 
३ मापेः धको गरम करके मोमो मिरे फि 
राढ इक्क भिरवि भोर पौव पेकि सगवि ॥ 
सरहम ॥ ६ ॥ | 
किमबुस् ( एष चमडाहे ) सुपाणी, इडकी गुही इनके 
लललि भर्‌ दारक केप जठ मुरदासग भौ 


कत्था पीठे तीम सय एक २ तोके ओर ४ रोले ष 


अरम करे मिढवि रष तरह्के धावक मुफीदहे ॥ 
„ मरम्‌ ॥\ ७1 
राख £ मि, हिर्मजी गिह ६ - मति, बीरा : 


: ' पती पीके मठि तेटमें मिरुकि लगति ॥ 


मरह ॥ ८ ॥ 
सेर तरहुफे घाव बल्कि आवशकके वारतेभी सु 
डे! मोम १ तेल, न १ तोखा, क्था १ तोला पः 
भोगो कविते फिर रल पसे भिरपि फिर रीन नोः 
दके कत्था उठ्के -मिटयि ओर उपरे ४ मति कारू 
पीके मिखदि बुती पुषीदरै ॥ 


(१८६ ) श्स्राज॑मरोदभि १ 
भरह्म्‌ ॥ ९ 
रा २ तेहि, भोम १ तोला, रोगन ¢ तरेम पे शीः 
छठे पवि पूरफीदहे ॥ | 
अथ उवकादफा जना ओर जी मिचरानेका इछा 
उवकाई उत्ते करते फि कै के वाक्ते हरफतहो मणः 
फो चीज्‌ न पिकठे भौर म उसको कहते कि कू 
चीज खराव भँहसे बाहर निके, टेकरिन्‌ मितटीका हनं 
जुरे तव बाम कै हभी ॥ 
(दक) ॥१.॥ 
परोद गेरू आगमे गरम करके द तीन बार पर्वे 
धुशषक्रे पिव ।। - 
गो¡ मितरीकै स्ते ॥२॥ 
कपूरकचरो पीसफे -गूगके -समान्‌ गोटी वनि ओर 
धीन चार मोटी खिटवे मुरफदहै ॥ - 
(द्वा )५३) ५ 
रठेकी गिरी चार घड़ी पारी भिगेदि फिर चवि ।। 
गाडी ॥ ६ ॥ 
जञडेरीकी गुरटीकी गिरी २ तोहे, तुल्सीकी पती २ 
` पटे, पिी २ तठ, काठीमिर्चं १ तेठा कूट छने पानीप 
पररफे समान मोटी वनवि भौर १ गोटी सिदे मिव 
रीको मुषीदहै | 


दूसरा । , ` (१८७) 


| द्वा ॥ ५॥ 
उस कै फ वासतेकिजो शरागके पयपसे हवि बदर 
` पृफीदे । सोके चावल पानी भिगेकि थोडा गुड़ मिलाके 
पिमे अग्र भढ न उलि तो बहुत जल्दी फायदा फेरे ॥ 
„ध जवारिङा इलायची । 
, को रोक भोर दायिमं ॥ 
` _ द्वत अनार । 
;, कको वदकै ॥ ~ 
अथ हेनेका इरन । 
भव गिन पेटयै सराव होनवि उसको कै ओर दस्ति 
, , निकले ओर पियास या मिनन प्र गर्मी या हरी के हैमि 
| तव गरम ्वान दे ओर गाव याक मकोयाञकै- 
। सफु बजाय पानीके देवे ॥ | 
| अथ गोटी । 
| ` मदारफी जड २ पोरे, अद्रखृका भकं २ तेल पीपरके 
< ` ' मिरचके समान गोली बनके १ गोरी सिलवे बहुत मुर ॥ 
अथ द्वा >.की वीमारीको । 
~ नरफनूरको लेकर पनीमें मसटकर थोडा प्लवे तो 
\ ्टवी जर स्त वन्द्‌ हरये, छतीकां उखछटना इर शेय 
| कठेन गरम शातं होय ओर तामरकोभी भरखातदे ॥ 
„ , ^ ~ , भथ मरहम ठ्सी । 
1; यर्‌ भरहम सव किस्मके पावको मफीद सगा ॥ 


(१८८) स्स्राजमहीदपि । . . 


अथ तरकवि। ~ ~ 

मोम २ तीरे, ग ४ ते, सिदुर ६ मासे, कीचके 
वीजं ६ मासे, तेर भलपीका १० ते पुरे तेठको आग 
प्र रद किर मोमको डारुदे फिर सिंदूर ओर राठ पीसकर 
मिखवि ओर कैयके बीजभी मिराकर इतनी भदे कि, 
तेठ दश तोठेका पांच छः तोडे बाकी रहनवि फिर कामम 
ले यह्‌ मरहम वपेदेकी षीठके वासते बहुत फायदा देतादै 
अग्र कारवोलिकि तेल ( जो अगरेजी द्वाफरशकं 
दुकानंसे मिलते ) पटे. घावपर दपदकर फिर इस मर 
ह्मका फीया लगाया जापि वो बहुत जल्दी आराम केर 
लेकिन्‌ दिनम एक दफे या ददम नीके पानीसे जस्मक 
पोयाकंरे पीछे इसे रगवि ॥ 

अथ कुर्ता बारहासदेका । 
यह्‌ कुता दमे-शवासके स्मि वदृ मुणीदयेखनेमे आयि 
तरकीव। 

सग वारहसिंहेका ५० तोठे) दूष , भाक ,,२० तरे 
ष्ठा धीगुवारका ५० तोठे पठे -इन तीनों जिंक एवं 
मट्रीको हादीमे भरके आढ दिनतक रख छे ठेफिनू रग 
के छे छेरे दके करे फिर भयमकौ हिकमते कखे 
रदिकी पंचफी भदरीमें रखवदे जिसमें छोहा गखाया नात। 
दे नवतक २० मन कोयलाकी आगे न र्कला नवि तव 


च 


दूसरापाम । (१८९) 


तक्र कामका नरीह फिर भगसे निकार देवे करि) सीर - 
की तर्‌ह खिटनवे फिर पठा्के साय १ चवक रोज्‌ 
खति अमर मरमी मादूम हो तो दुव विहीदाना ओर 
गावजुवां शतको पानी भिगेके स्वेरे मिश्री मिरके 
पियाकैरे ॥ 


कुर्ता सोनेका । 
` ताके बासते मुषीदह ॥ 


छ्र्ता चादीका) | 
श्वासकी बीमारीको बहुत पुफीदहै ॥ =` । 
प ऊुरता रगका । 
यह्‌ भी कूष्बतवाहके वासते मुणीदे ओर अगर तरकीब 
षेद जयि ते जुनाम ओर गठियाको शायद देगा ॥ 
छुरत पारेका । , ` 
यह्‌ कुना सामन हो भोर किसी इकीम कामिलकी 
तरशीवे खाया जवि तो बहूव बीमार ल्यि पुफीद 
हेगा म्मे किये सव दते श्र देदरीमे आजदिनि 
बात वासीरामं सदिव ठाक्ठर पिंशन याफ्त। सकोरीके 
प्वासनिभे मेन्द ओर जनाव मोक उकानभी वदी 
गोभि जीर तवसे करे बल्कि यरीव आद्ीका। 


पठान बहून गरस कर्तेद ओर सथ सिस्मकी दवा अप्रेनी 
व दिनदुस्तानी समी ५ । 


( १५० ) रस्रजमहदभि । 


अथ मिमीका इछन !. ~ ~ - 
यह वमारी भरी बहुत सरावदे भोर दते वीमारको के , 
चीज चूही। खानी न चयि ओर परमक देखन इस बीमा ` 
शका वैस बहूव जल हेता ॥ । 

8 द्वा॥१ ॥ - 
धरूसका दिल ( कठेना ) निकालकर ओर सात टुक्डे 
करके एक टुकड़ा आगपर्‌ नके रविवारे दिन, चिक 

रूसी तरसे सात रविके करै फायदा देवि । 
` दका ॥>२॥ 
गिरदशका मस आगपर्‌ भरूजके सिखवि ॥ 
द्वा ॥२ ॥ 
, पिकिसि पापडा पातन पीके नाकम टपकवि उसी द्यं 
ध्ामार होश आजविगा ॥ 
दवा ॥9१॥ । 
जदवार निस्ते निरनिसी कर्तेद ४ रती ओरतके 
दूष षीके बारकको दवे वहत जल्दी अह्रमं॒रीमा- ॥ 
व _ द्वा १५॥ 
` नवटेका मास्‌ नके सिकवि मुफीदेहे ॥ 
अथ जनामका इरुज । 
यह्‌ बीमारी सोावीदै जीर जव अपनी जगह करेदि 
तो मुखिरसे भाराम हेति भव्बलमे एर्‌ ओर - मुसल 


५ ~ 


,. + ~ दूसरापाय । ( ९९१.) 


` . रैना जहर है बल्कि हर मदीनेम जराव देना चाहिये ओः 
गमः) रन भोर नागनेसे वचि अगर खुश्की जिया 
दह से तो जो वीरे रत्वत असलीको तदी केरे उन 
से परेन केरे ओर इस बीमारी वासे दूध वकरीक 
बहुत मुदे 
देवा । 

हरताटका ङुश्वा बहुत मुफीदहै । आधारती पानम रख 

$ सवि पचास दिल अपना फायदा दिसावि ॥ 


र तेरकीम । 

१ दामं हस्ताट अकी सृषेदीमे मिले गोरी अनपि 
हके सकें सस्ये फिर १ सकोरेसे चैदं कफे कपटी 
सी कर्के सुखवि फिर ४ पहर भाग्यं स्पदे कुता रै 
मदेगा ॥\ ` 

सफएफ । 


भुजामको युफीदहै पू, पृर्तिथा, फट, ~ भट 
ओर छाट पुरन मीमकी हरएक आध आध सेर, काठीमि 
` पीस्त देह जुदे, बेडा, आंवला, वावी; हरएक पा 
सेर ऊूरछागकते सफूफ नमि खराक ८ मासते १९६ भासेतकं 
मैजीरके जुशदके साथ चार म॒दनितकर सवि, गोश्त ओर 
 भेमकं तथा गरम ष्वीजतस्ि परतन कैर ॥ ` 


(१५९)  रसरानमहोदपमि 1. ' 


द्का। 
ववृरुकी छाल दो दाम लटके पानम पिगेदि सरे 
मल छानके पिटदि ॥ 


4 


द्वा। । 
मीके पेठका मृद जो निकलता वदपर मादिश 
करना मुफीदरै ॥ 


दवा। १ 
नीम्के फूलोका अकं दसके वासते मु्फीदे ॥ 


महदीकी पत्ती ४० दि परमम भिगोके मी मि 
~ ठके परिनि मुरफीदरै ॥ 
दवा! (६ 
सिरसकी पत्ती ` १ दाम्‌ काठीमिर्च २ भूतेः ह्ररोज्‌ 
पानीमें पीसकफे ४० दिनि तकं प्ठिवि॥ ` 
जथ रीमका स॒वैत इस बीमारीके वास्ते शफीददे । 
त्रकि । 
` यरे फिं, इसकी ठकटड़ीका बुरादा षावसेर. तीनेर 
द्रिपाके पानी .आढठ पहर भिगोदे फिर जोशदे जन 
आधा पारी जलनवि तव ओर नरम आग्‌ करे फिर जव 
पूवर पानी रहजवि तव तीन पाव' खाड उठे किवम 
कवि ओर सराक सयेरे सामे ६ तोले चास दिनतक 
पिबे मुष होगा ५ 


. ` दूसरभाग। | { १९३) 
अथ तरकीव्‌ बाड वदानेकी । 
बाटकी पैदायश सूले हे जव आदमी वदनम सू्‌। 
, कमत रोता तब बानी नकी निक्त ॥ 
द्वा ।॥१॥ 

हाथोदतका बुरादा जके शख करठे किर वकरीफे 

धमे मिटा मठे बाड जाम सरी ॥ 
। द्वा॥२॥ . 
काटादाना पानी पीके रति ॥ 


द्वा#३॥. 
नीूका रस ओर ओंवा पामे षीके भले सथेरेके 
वक्तं तिका तेल मके पामे धो ठे ॥ ^ 
, ' अथ वस्ते िजाबके । 
यटि भे जो गाठ सेद होजति इन दवादयोके रगनिः, 
से कले बाठ होना मगर कृयाम्‌ कमहै- 
द्वा ॥१॥ 
। मः युखतानी) सुरदारसंम व्राबर टेफे पानी पीसके 
पर छगवि फिर अजीरफे पतते उसके उप्र वपि इरे 
मा सो उठे ओर परीते पवे फिर पिीका तेर ठै ॥ 


। द्वा ॥ २॥ 
लुहारी शद्रीकी राख ओर साबुन दोनोको पा 
, एशि दत्तेते ४ घदी इठकरे फिर चिजायकेरे ॥ 


(१५४ ) रसराजमहीदधि । 


` दवा ॥३॥ . 
मा्‌ रेते भन्ये कि करीव जनेः होनाय ओर 
३ तले सैगरासिखं, २ मते नाद्र तीनि कट छानके 
लोदके वर्चनमे पत्थरके दपतेसे सूव हल करे फिर बारे 
प्र मले बाद  घदीके धवे ॥ ॥ 
इति भरीमुन्शीभगवानपरसादकारिष्यभगततगवानदास 
विरचितेवेयकरसराजमरोदधिषापा दूसराभाग 
चोथासेडसमाप. ॥ ४ ॥ 


=------- 
अथ नवदुगगचणं ॥ 
` अनारदाना ऽ ॥ जीरा स्याह १५ माते, जीरा सफेद २० 
मासे, सोठि १५ मसि, तंतरीक १५ मसे, ठका वकंटा 
१५ मासे, छोटहड १५ मासे; निसोत १५ मसि, हेरी 
नोन ३ मासे इन सव ओपधियोंको कूटषीस्‌ फपटछानकरि 
सण बनावे फिर नित्य, .भोजनके प्श्वात्‌ तीन मासे साव 
तो मन्यामि नाय ओर भरुख वदे ॥ 
। - .. -अथु दूसरा चरणे । | 
ˆ ,  पोस्त, इट्‌, सौफः सोटि। श्न सवको चराबरछे फिर सफ - 
ओर हदफो खाटी वृतम भूनठे ओर -फिर उन दोनोकोभी 
मिलाय दो पेसाप्र नित्य पांचदिनितक ठंडे -पानीसे सायै 
तो आव छोहू ओर मरोड़ा सब दर र्थे ॥ 
, जथ बहक चरणे } 
=. ` सोहि पीपर सनाय; ई बेडा अविखाः चीता सधा 
नै 





४ , दू्रभाग । (१९५) ` 


तमक, सांभरमक, खारीनमक, काटीमिै, निसोत- 
` पोदीना, सफ, अनाना हीमि १ मास अनवा््न, अन- 
` मोदा, मेथी, तेकिया सुरागाः ईगको ॐड ओर सम व्वा- 
इयां छः २ मासे ठे फिर पवको कूट रीत नीबू भर अदरः 
कके रसम गोटी बने एक तथादो तित्थं खाय ते बायु- 
कै सव विकारको दूरके ॥ ` 
पायनचणे । 
हट, आंवरे, चीता, पीपर, सेधनेन इन माच ओष- 
पि्योको बरावर छे फिर कट पीस चरणे वनवि फी मर 
पानीसि करे तो सव उद्र विकारोको दूर कर ओर पचन 
करे भूख वद्वि ॥ . - 
, वाधुनारनचरणे । , 
सेटि २ मरि, सुहागा तेथियां २ मसे; परपर २ मि ` 
, काटीमिचे २ माते, इड £ मसि, पँचेमोनं ५ तोठे ओर 
अनबन ६ मति इन सव ओषित कूट पीस सर्दिननेके 
रसम गोटी वधि फिर एफकतथायो नित्य खाप तौ 
वीस वायु दर्‌ करै ॥ 
अथ अग्रिदीपकच्रणे । ` 
प्रा १ चके सुरामा २ ठकः गन्धक 9 टंक मीढ- ' 
चेढा ३ ठक शैख ४ ठकः फटी जै नटी हृ ४ रक 
सरटि १ ठक्‌, कारीमिर्यं १ टंक नीके रमं सातुट 


५. 
) 


॥ 


(१९६) . स्सरानमहदषि। ` 


देकर भूगवरावर गोटी बधे किर नित्य खवि तौ अर्जाषै 
पेदाधिको दूर कर श्वपाको षद्वि ओर अददौगशूल विशू- 
नलिका इन सय रोको दूर फर ॥ 
अथ नागरादिन्रणं । । 
, सोठिः मेश्रा) भनेवादन) जावित्री, तज, पत्रन, शेत 
जीरा, काराजीराः पपरी, काटीमिचैः जायफटः ओला 
चीता ओर छग इन सव ओपपियोंको बरावरछे कूट स 
छान्‌ चूण बनाय नित्ये साय तौ अनेकं गुणकरे ॥ 
अथ अयृतलरूणे । । 
हद, बरेद्य, आंवला, सरि, काठीमिर्व, पीपरि- ठग, 
जावित्री, वायविग, नायफक, सफेदजीरा, धनिया, अज- 
- वादन, भनारदाना ओर पचेन इन सम ओपधियेकि 
व्रावर छे कूट पीस छान चूण वमव फिर नित्य साय तो 
बहुत गुण करे ॥ 
अथन्वरकाश्र्ण) ~ 
अपरि, चीता, इड, पीपय ओर सेंधानमक इन सयको 
अरानरठे कूट पीस छान वु्णं बनाय , गरम पाने एंका 
करे तोसवज्वरोकोद्रकरै॥ ` 
अथ आमवात जर शुरुका चरणे । 
सोठि, इद्‌, वायविडंग, सँधानमक ओर वीपरि इन 
सयको कूट पीस छान चण यनि. फिर दैक प्रमाण साय 
तो सीन दिनम आमबात्‌ जाय ॥ ४ 


५ 


, ` , सरागा (१९७ 


अथ रिगवाष्टक चरणं । 
ग ९ तौठे, अनमोद ३ तोठे, जीरा ३ तीके घ 
३ तटे, काटीमि्चं ३ तटे षीपर ३ वेषि; सधानेन 
तोडा भर सभिरनमक १ तोदा इन सब ओषधि १ 
पीस छान चूर्णं॑बनाय फिर भोजनके धारम घत ७ 
चाक्छे साय साय ती, शूक, अददाग ओर अनी र 
रोगोको दूर करे ओर श्ल बहुत खगत ॥ 
अथ वरुका चण। 
सेटि मि, पीपर, हद्‌; सहने वैन ओर रं 
हन सब ओपधियोको एकत्र कर सरदैननेके रसम बे 
भमाण गोटी वषि फिर नित्य खविते चौठ वायु ओर वहः 
शूको दूर फेरे # 
अथ वायुका दूसरा चरणे 1 
पोपरि सफ, लग ठोटकः सयौ, संधानोन १ 
सष ओपधियोको ते तरे शर ठेकर कूट पीस छन बर 
नायि फिर नित्य सराय तो वायुको दर # ॥ 
अथं वृका तीसरा चरणे । 
सम) दाधौ तज, पज) तग्र, ककीट, कः 
अगर नागङेशर, जापफल) सेटि, जापिनी, सफेद भीर 
प्याट्‌ जीरा, सफ, पीपरि, मिव) पुष्करमूल भरकद 
दद" यदेदा, भवा चीता; तारी देवदर, धनिया, अः 


(१९८) ` रषरानमहोदषि। , . 


वायन मुरेरी, वैशठोचन, अनजमोद, काकडशृङ्गी, पापु 
रामूल शूमीरीगः मोथा, अतीत भौर शनत ~ 
भपधिरयोको तोला तोखा भर केकर पीसं छ1 ६ ‹ 
उस्म नरावरकी मिभी मिवे फिर प्रतःममर † 
तो वायुको दर के तथा, ओरी अनेक धुण ८९ ५ 
अय सुदीन चरणं । , 

हडः वैढार्भौवल, सि, काठीमिचै 'पीपरि हल्दी 
दारुहल्यी, गिलोष, कूट, मोथा, - जवासता, काकडाभङ्गी 
कटहरीकी जड, पीपरामृर, कचूरः वचः पृष्करमरढः गृट- 
हठी, कुडाी छठ, सफ) कमटग्टाःदन्दयवः देवशर 
मैजीठ; पम्माख, खस, तज, गोखरू) साठममिभी, अजवापनः 
अती बेरगिरी पवन ओर शीता इनं सथ , भोपरिोको 


1 


` तोला तोला भरछे षीस कूट छान' वर्णं , घनो फिर गरम 


नरे फकी करं तो सरयज्वरफ्ो दूर करे तथा इसमे सनिपात, 
भनी, ओर श्र ओर विशूचिकाभी नाय ॥ 
.जथ उवेगादिं छे । - 

, रंग अगर कपूर कमरगहाः सफेद चन्दन, स्याह 
जीरा, सफेद जीरा. सस, इलायची मोथा, जरापाप्ती, तगर, 
ैशलोचन, परि कंकोटः काटीपिर्च, जायफट, तन 
ओर नागकेषर इन सव भोपधियोको तोटा तोला भर ले कूटं 
वीर छान वणं बने भौर आधी भिन्द मिखयै क्षि 


` सराग । (९९९) ` 


इ मासे नित्य एंकी कैर ते इतने रोग जार्व-मन्दायि १ त्रयो 
दश वायु २ पितत, केफ्‌ ३ कंठरोग ४ कापर ५ श्वास ६ 
अतीसार ७ गुल्म ८ भ्रमेह्‌ ९ ओर सेगरहूणी १० ॥ 


अथ भास्कस्टूणं 1 
पीपर पीपरामटः सौभसोन) सैधामोन, काटानीन 


` कनोन मनिहारीनोन) सफेद जीर स्याह जीरा, षाय- 


विद्मः प्रन, ताटीस, चव्य काटीमिचै, सौर, तज इलायची; 
ओर अनारदाना दुन सव ओपधिर्योको ठे कृट पीस छान 


- चूणे बनव फिर नित्य खाय तौ उदरे स्‌ विकारोको दुर 
करे ओर गरम जपो फक तो अनै समिपत जाय ॥ 


` अथ चन्दनादि चरणे । 

' चन्दन्‌) सम कपुर, अमर, कमरगह् सफेद जीर 
स्याह्‌ जीरा, अनारदाना ओर काटा नमक इन सव भोष्‌- 
पिक सेके २ भरे .कूट पीस छन वरणं नवि फिर 
नित्य साय तो उदर्के सवै ्रिकारो फे दूर करे ॥ 

अथ ममाधर चरणं । 
मोथा) सरि) इन्द्रयव धके फुल, ठोध, मोचरस, 


के वीज, राठः, रनादूकी नड्‌, अती पोस्व इन सब ओप- 


पिको तोला, २ भरले कूटं पीस छान चण वनाय फिर 
चाबलके धोवनके साथ फक केरे तो पेदके रोग, अतीसार 


भर पे्हणी दूर देष. 


५ 


क. ध” 


(२०२), रसराभमहीदपि । 


` अथं इायचीका च्रे । _ ' | 
इठायची ठग, नागकेसर, श्षडवेशीकी मीनी, पानी 
सीर) तज नागरमोथा चदन, षीपरि भनीशग) गेरू) हदः 
मारियटके जर्थोकी राख ओर तुकीपच्र इन सब ओ , 
पथिको एक एक तोला पस्‌ कूट छान्‌ चूर्णं बनि ओर 
` शदे चाट तो निदोषकी छदि नाश करे ॥ 
अथ सुरस्वती चणे। 
कूट, अनमीदः असगन्ध, सफेद जीर, स्याह जीरा, सोठि 
पीपर, काटीमिच भर हल्दी, न'सवको एक २ तोट। 
छे कूट पीस छान चू बनाय सहत्से चटये तो बुद्धि नि 
होय विया अवि । 
अथ सिद्धायै चरणे । 
' सफेद सरसो, वचः भरूनी ईगः करने वीज, देवदार 
` रमैजीठ, इड, पहेदा, आंवला सफेद चमेटीकीं छट, माल- 
कागनी, तज) सेठ, कालीमिर्च पीपर ईम सिरकी छलक 
हल्दी, यारुहल्दी, उन सव॒ ओपधियोको -एक एक तोखा ठे 
` कूट पीस छान चूर्णं वनाय गौके मूत्से सेवे त के 
, रोग नारय-सननिपात आढ ज्वर ॥ 
अथ पेटके दुःखका चण । 
प्रीद) ल्दी वा?तरि.डंम, हद्‌, वदड आविला, कमट- `, 
ग्धा) पीठकी जड निसोत इन सवं ओोपधियोको एक एकं 


| दसराप्षग । (२०३) 
पीरा कूट पीत छान चूण बनाय दूते फक तो पेरका 
दुःख दूर हेय ॥ 

| ` अथ निवादिकं चरणं । 
्मीक्फि कोप, नीवकी छाल) नीषके' एूल) नीवकी नद्‌ 
नीवके फल, हढ, बेडा, अविला, सोटि, काटीमिचे, पीपरि, 
परारी, गख पृष्करमूठः, चीता, विरेगः बिदारीकरेद 
पारक्स्ता, गिरोयका सत, हल्दी, दारुहल्दी, वावी कूट 
भौर इन्द्रयव इन सवके तोला तोला -भरछे एकनकरि 
विनयसारी ७ पृष्दे ओर फिर भैगराके रसकी७ पुट दे फिर 
साय तो स्कपितत, रकवायुः दर नाटीव्रण) मुसके रोग 
दःस तथा ओरभी अनेक रोग दूर केरे ॥ 
अथ शद्धादिके चू । 
फरडशपमा १ तोट निग्न्ध॒ ३ ताल, लफट 
१ तीटा, सरेदीकी जड १ तोखा) भारङ्गी १ पीठाः पृष्कर- 
मूर १ तोला भोर मोम ५ तले इम सवक एकन करि 
रस छानं चूण वनाय गरम जलां फंकी करे तौ इतने 
` रोग जथ इृफूटन, पीनस ` नजरा, वायु ओर शरीरफे 
इःसको दूरकरै ॥ . 
अथ पथरी मू्ृच्छरका चरणं 1 
धेटकी जटा) पीपठकी जटा, सत्तः चीता पुराने ओंयकी- 
गुरी, जीमुनकी गुली, विरोजी, आदूयुखारा पका 


(२०४) रसमानमशेदधि । 


गोदः बहृभाः रोपर, वरसी छट, मीगकी ` कपट 
परवोठकी जडः इट, इन्द्रयव, भिया रन सयक एकत्र 
करि पीस छान चरणे बनव शहदफे पाय साय तो मूनरुच्छर 
ओर पथरी जाय ॥ | 
अथ अधिषुख चरणं । 
वीता पठा, टोरक, सनी, जवासरार ` करजकेः बीन 
समुद्रफेन, दखाययी, पाख; भारंगी, विडंग पृष्करमरख 
नरक, दारुहल्द, मिसोतः मोथा) वच इन्द्रयव, हाऊ 
, वेर अनारदना, तिङटा, भिव अनमोद, भजवादन 
देवदार, अतीत, हद्‌; पिटका खारः सहिंजनेका खार, वाव, 
श्वीका खार, दाख्का सार ओर कीटी कुर्ता इन सव 
ओपधि्ोको तोला वोढा भरले एकत्र करि अद्रखके रसम 
. १२ पहर खरल फेरे फिर दके साथ फक तो गुदके 
, क्तव रोग जयं भोजन दधात करे ॥ 
अथ भगन्द्र विनयन । 
विककुटा, वचं हीम पादा, नवाखार, सन्नी, हल्दी इडः 
चिरायताः दद्रयव; चीत; गजपीपरि, नमक; पीपरामृल) 
निहंग अजमोद त्रिफलाः सफेद जीरा ओर स्याहजीरा, ध्न 
सव ओषधिर्याको एक एकं तोठठे एकन करि कूट पीस छान 
धुण करे फिर तति पार्नकि साथ सखायतो वायु; शोथ, अशी 
इदप पाशकः अरुचि धीता, मेह कमलवायु ८; 


\ ^ 


` -दूषराभाग । (२०५) 


पाडुरोग, आमवात, सेमहणी भसति श्न सव रोगोको दूरकरे॥ 
अथ अतीसारका चरणं । ` 

समद्रशोष, मायी, राट, माज! प्रतज, लायफलठ, ठीरी ` 
ठायर्ची, सेरखदी, भोर ॒बेटगिरी इन सब ओषपिर्योको 
तोला तोलाभर ठे एकतर कारि कूट षीस छान चण वनवि 
` फिर पानीसे फकीकेरे तो अतीसार जाय ॥ , 

अथ सेग्रहणी ओर अततीसास्का शरणे । 
काटीमिचै पीपट) पमाठपत्र - पीपरामूल, दृत्यमयरी, 
, शठचीनी, जायफट, नेत्रवाटा) वैशरेचन भौर चन्दन 
न सयका एकन कारे तीरे तोर भरे कूट शीष छन 
चूण बने फिर २ मसि नित्य फंकी करैत संपरहणी ` 
पुरानाज्वर अती्ार सब दर रोय ॥ 

` अथ वायुञ्चुखुका चरणे 

यदी हका वट, सोंि सनाय, गुजराती निसो, 
पुरागी सफ, भर स्याह नमक इन सव भोपधियेके पैसा २ 
परते एकन करि कूट षीस छान ॒वृरणेकरि तति पानीसे 
की क्रै'तो तत्काल .वायुगोडा जाय । पथ्य पगकी गल 
भात भवा रोदी या सिच चाय ओर चज सि प्ररेव्‌ केरै॥ 

अय काढनणेकी विधि । 

सोढि १ पप्र १। काठमिर्च्‌ १ सफेद जीरा १ 

प्पाहनोर १1 हैम ९। दथा ममक १। समिरनमक. १। 


(२०६ ) रस्राजमहोदधि । 


कच नमक १1 अमदुर सेरीरि ओर चक 5। भरि सबको 
एक्तकरि वणे बनाय सवि तो पाचन शक्ति उत्करे ॥ 
अथ श्ञीतन्वरका चरणे । 
पीपर सोटि ग्य, षीप्रामट इनका वर्णक 
नटं की करे तो शीतज्वर दर होय-॥ "4 
अथ तारीसादि चरणे । । 

तारीत, तज, प्च) इरायची, नागकेशर ' सोढि, ` 
मिर्च, पीपर, पीपरामूल, सारिवकि वीनः फलां, जाय- 
फ़ल, जाविध्ी, पुष्करमूल, चीतेकी छट) दोनों अनवा- 
इन्‌, असमन्ध नागौरी, नागरमोथा, वैशलोचन; दोनों भीरि 
कठटौजी, निया, काक्डश्गी, सार ओर वैगये सव 
भोपधदोदो टैक ठे एकव कारि कूट गस छनि 5॥। 
की खंड मिलाय चासनम धरं रक्चे फिर रका भरि मात्रा 
खाय तो ज्यर जाय, पित्त पचिनायः भरेख छ्गे, सांप जाय 
ओर बर बेह, पुष्टता होय ॥ , 

अथ तुम्बुरू आदि शरणं । 

तु्बुरू, सो चर नमकः सारिवा, अनमोद, ,नवाखार, 
पीपर, मिर्च ओर वच इन सव आओषृथियोको तीन तीन दके 
एकत्र यरि षीस कूट कप्रछानकर चण वनावै किर 
अभेखा भरि गरम पानीके साथ खाय तौ सात भकारे 
ज्वर दरहौय ॥ , 


` ` -दूसराभाग । (९०७) 


अथ गुड्च्यादि चरणे) 
भिटोय, पेनबठ, अती, मोथा, पीपर ओर काकडा- 
शमी इनको बराबर चूण करि भदक साथे त चवर 
सीसी, अतपर ये सव रोग जयि ॥ 
अथ तारीसादि शरणे । 
ताढीस, नहरण्डा, मोचरसः, सठि, वेशलोचन, गज्‌- 
पीपर, इटायची, ओर तज ये.सन ओपधं दकाटका भारठे 
चण करि ३२ टका भरि खड मिलाय अधेखा भरि खाय 
तो ज्वर दासी, मस्तकशूट, अजीणे ये सवं रोग ज्ये ॥ 
अथ अत्तीसारपर चरणे । 
अती) गज्षीयरि, कुटाकी छट, नायफठ, इखायची 
मोचरक बेखिरी धाथके शूट, नागरमोथा, ककद्श्गीं 
भैर सुगधवालां \ ये सव ओपध दो दो ठंकले केपरछान्‌ 
करि पेषे भरि शदतके साथ खाय तो अतीतेर दूर हेय 
भोर श्ट जाय रक्तं बन्दरोय ॥ 
अथं तेरह्वों सन्निपात पर सिद्धायै चूं । 
सरसो, षच ट पीपर, मिर्च, सेठ, कुटकी, काय 
फल ्वतिकी छार, वायविहग जीठ, नीरा, करठीनी, 
भनवाश्न, अजमोद भारंगी, पठा, हग, जावर, षीपर्‌- 
भृ ये सच ओपृधियोको पांच पंच टैक ठे कूटि छनिक 


गोमूत्रे मदन करे तौ १३ भकारे सनिपात, शीत, उच्छ्र, 
बायुःशर्दी पसेव ये सब दूरय ॥ ह 


(२०८) ` शएरानमहदषि । , † . `` 


भथ आमातीसरारपर शरणं । 
सेंथानोन) कालानोन, हीय, वच, इड्‌, भीत `इको 
चूण बरावर फिर अधेलाभर गरम पाके साथ लपे पे 
भतीततार भच्छा होय ॥ 
जथ द्वितीय चरणे । । 
नागकेशर तवाखीर रकचन्दन ये वरावरटे बूणकरि , 
शीतटनखके साथ साय तो अतीसार जाय ॥ 
अथ टिग्वाष्ठक च्रूणे सवे रेग पर ।. ,. 
हीग्‌, देनो जीरा काटीमिचै, सोटि पीपरि, संधानमके, ` 
, गृजपीपरि ओर अजमोदये सव दवा बरावर अदरसके रसम 
गी वपि अथवा अदरसके रससे चूर्णसाय ती सर्वरोगर जोय॥ , 
अथ दूसरा िगवाष्टक च्णे । 
* हग सोटि, मिक, पीपरि पीपराप्रठः निकटा अजवादन 
अजमोद, खुरासानी अजवादनः कारक) वच, चिकी 
, छाछ) _ वायविडंय, रेडुका, “पवजः पृष्करमट, गजपीपरि ` 
सेंधानोन, कालानोन सांभरनेनः शन्नीः नवाखार 
अकरकरहा ओर सुहागाभूना ये सये बराबर पैसा पैसा 
भरि टेकरं कपरछानकर चृककी २ पूरे मद्रके करि 
पात्र परे ओर ३ ठकं साय तो ७ पभरकारफे शूक नाये 
` " ओरं वायुगोला, हिचकी, पेटका भारीपन; सांस, कफ 


` ` भेख्वैरोगनार्ये ॥ 2 


दूसपताग । (२०९ ) 


भय दवितीय तारीसादि शणं सवं रोगपर । 
ताटीस, ठग, प्रन, पीपरि पष्करमरटः पायविग नाय 
› भावित, सेरारः भारी, बच दोनों जीरा, कायफर, 
पेखा, गनपीपरि, कलयी, भगन्धः मिर्च, अकरकरहा 
वाहन, अनमोद्‌, सुराप्तानी अजवाइन) शनी फिटकरी 
> चिरात ग, करर, तिफटा, कुटकी, काकराशृङ्गी) 
गोध ओर बड़ी, वग, अभिक सार, सेधानोन, ये सव 
धपेततापेसा भरे कपरछान करि तिस पीठे चारसेर 
भदे नव दूध १ सर शेष रहे तव दुरे सव भौष- 
लाय दो दोपैसा भर्की मोटी वापे १ गोदी भातः 
साय तौ बह य, पुता होय, ृर्पशकि भुषिक 
पन्त सराईका पररेनकरै ॥ 

भथ चरणे सवै भमेह प्र। 

चै, कको, लग खस; रकचन्दुन, कमलगहां 
१, अगर, वागकेषर्‌ पपर, सोि, संचरः सुगंध 
, चीनियां कपूर, नायफ़ल, वंशोचम्‌, ि 

१) पनन, केखाकी गड्‌, कोच बीज, अपगेष, 
९ नागरमोथा, तंवा , उधकी दा धटी; गेगेरन; 
' देनं भस्कय भूरा, शतावरि, देनो यृसटी, 
+ युडी ओर भरगरा मे सव ओपथदोदो रंकठे 
५ च कपा १० इक सवौ 


॥ 


त 
1 


(२१० ) रस्राजमहोदपि । ` 


पथं कपरछान करि कदी खड १ सिर मिखायके र्खे 
किर पाच रेक भातःकाल ओर र्याप्तमय सपि तो सव 
पमे दुर रोय, मूजका प्रवाह थमे, दुह्‌ नायः पुष्टता हय , 
खासी, शू ओर वात नायः सी खाय तो पीर दुर होय यहं 
चूर्णं राजाओके योग्य है॥ 
अथ पुषटिकरण चरणे त 
मुलहटी, विदारीकन्दः तज्‌ ठग, गख गिरय 
सफेद मसरी इन सब अषधियोको वराबर ठे कूट षीस छान, 
रूम मनव किर येख ,भर नित्य आपि तेर दके + 
खाय ततौ पुरुष सदा वटी र्दे ॥ | 


॥ ~ अय मधुयीचूणे विषि 4. | 


मुलही, गिरो) त्रिफलाः विदारीकन्दः देने मसरी, नाग- ` 
केसर ओर शतावरि ये सव ओषध - , ' “ ` कपडछान- 
करि चरणे बनाम र्‌ धृत ओर, श ( 
दिनतक नित्य खाय तौ वृद“ ` 
अथ + हि| ॥ ५ 
शखाहूटी! इला ४ ४ 


ओर्‌ तवाखीरः ' क“; ५ 
सवका एकच ` श गि ॥ 
नित्य शीतल जले सा;' १ 


५५ 


त 


१८ 


त 
= ५५. 
साड 5॥ पिच, , न 
ए 


1 


दूसराभाग । (२११ ) 


हलाययी, सक्ुचन्दनः पीपर, देना जीर, सोढः धनिया 
पीपरामूल, केोचके बीन} मोथा, वैशठोचनः कृमलगृहा 
तवासीर, दोनों गरसटी भोर शतावरि ये सव ओषध पैसा 
पैसा भरि ले फिर कट पीस फषदछान करि २५ दिनितक नित्य 
साय तौ सर्य प्मेद दूर हेवं ओर धातु वेदै पृषता रीष ॥ 
` अथ असगन्धादि यणे) 
असगन्ध) विधाः, स्याह मूसटी, सफेद मसरी, ताल- 
 मखाना, भिदारीकन्द, बीजवन्दः भेम्रका मूस ओर 
वदी गोसुरू ये सघ ओषध टका एका रिट कूट पीप 
कपदृछान करि चरभे चनवि फिर रसम वैश १० ठक, 
भक १० ठकः सार १० टेक, खाद ३ शरद 5१ गोका 
घीऽ१ गोका दुध ४५ ये सव ओषध कपट छन कर दुभते 
सोभा ररे जव दोर शेष रै तव उतारि सथ भोपध मिलाय 
म पसा भरिकी गोटी बधि किरं एक गोठी भात समय 
साय तौ पातुकी पुष्टता होय देहमे बल बै वात दूर रोष ॥ 
अथ प्रसूतिका चं । 
देवदार, अजमोद' वापुविहेम) सेोठिः चित्रक; मिर्च, 
धानेन, फाठानोन्‌ सौफः हल्दी ये सव ओपथ पैसा पेसा 
परे ६ पैसा प्रि परनि गम भेदा भरिकी गोरी वयै 
भोर दोनो समय साय ते प्रसूति जाय ॥ * ˆ ` 
अथ धरतकु्का णे । 
कटूमरि वा कटी अंजीरका वकला ५ भरि, यजय ५ 


८ ब 


र 


(२११) रस्रानमहीदपि!  . 


रं इन -ओपपिर्योको एकत करि धूं करै कि 
पसा पैसा भारि नित्य दोन समय पर्णीके साथ खाय पै 
श्वेतङुष्ठ जाय ॥ न 

अथ छरीन्रणे । । 
त्रिजातकव्योपवरारसेन्द्रगन्धानमोमिपिवेष्रात्रः ॥ 
विल्वानलाजानिलवेगधान्यगमीपङ्कल्यामधुकंवदन्ति ॥ १ ॥ 
कुथर्हिगबाहयमेचसाराश्ारोजया सर्वचतु्भपागः ॥ 
दरहिचूरणे विनिहन्ति त्र्णभरूतिकासहणीषिकारम्‌ ॥ २.॥ 
समर्तरोगान्तकमभनकै भानिष्णुनाकारिसुतकीतम्‌ ॥ 
दमभयोगवहुषीनुभूते चकारधाजीकिठकापिखिरी ॥ , ३ ॥ 
अथ -जिजात अर्थात्‌ तज, पजन, इलायची, ब्योप् 

अथौत टि, मिर्च, पीपर) त्रिफला अर्थाच हट वातृ 
अविला) पार गन्धकः, अजमेदः सफ) वायविडग, ₹5२:8 
वेरगिरी, चीतेकी छ जीरा, लम धनियां, गजपीपरि, 
. मुलहठी फं्चेनिन अथात्‌ सेधा १ कालां २ बिड ३ सामुद्र ४ 

ग्र ५ कंजाकी मीगी, दीग, मोचरसः, सन्नी, नवाखार भौर 
` सव ओप्धिपेसि चौयाई पाग इन सन ओपियोको कूट चुं 
नपि ओर रोगको मटाके साथ दे ती शीप्रही संग्रहणी 
सेग दुर हौ ओर सब रेगौका माशके तथा अमिका 
भौर फातिका वट्निवालरै यहं प्रयोग बहुत अनुभूते 
शौर इसको दादी नाम किसी धायने बनाया ३ ॥ 


` दुसराक्षाम 1 . (२१३) 


अथ अमख्वेत रवणभात्कर चूण \ 
सचर्मोन १ पैसा भरि समुद्र मोन १ पसा भरि सौ 
परिमोन १ पैसाषरि, सेभानोन १ येसाभरि पीप्रि 
२ परारि, पीपल २ पैसाभरि स्याहनीरा १ पेसाभरि 
प्रजे २ पेसाभरिः नागकेसर २ येप्रपिरि ताटीस 
२ पेसाभरिः काठीमि् १ पैसाभरि, जीरा सफेद २ पेसाभरिः 
. से्ठि ३ पेपर अनारदाना १ पप्र, दटायची 
..१ पसा भरि, ठम १ पेसाभरि, दरचीनी ८ मासे) जवासार 
२ येस्ाभरि, वुरासानी अजवायन २ पेसाभरि, करटीनी 
२ पेसाभरि त्रिफलां ३ पेसाभरि, मूके बीन १ येसाभरि 
अमख्येतकी गिरीको काटे फिर उसमे ओर सव द्वाद को 
कटि पीसभे ऽसको रीता म ॒ग्क्ते जवी रीता हेय 
उसमे निरता जाय ओर प्रातः घाम ओर रात्निको 
छायाम सुखपि फिर ३ मसि श्रिय खाय पो उद्र 
विकार सय दुर रीय शूख बहुत खगे भस प्रवे ॥ 
अथ सचखक्रिय्‌।। _ ,. 
संच 9 भरिःसेथा 5 भरि जंग्रो मौन ५१ सेर 
सौपिर | परि, आवहा १ सेर पीस पान भर मोमूवके 
साथ हीमं भर वृ्रेप्र चटति मयि अधिदे शीतल हेय तव 
डी फर्‌ फेंके फिर ऽते नित्य खाय तै रोग सत्य जाय । ' 
अथ बादशर्का चरणे । _ 
विदद, अनपेत, सभा स्ादनीरा सफेद जीरा, हीम्‌ । 


~ ॥ 
¢ ६ 


(२१४) स्सरानमरीदधि । ५ 


दन सवोको एकम कारि पीस कूट वुर्णं बनि भर हगको 
भूनकर मिलवि फिर ४ माते नित्य पोजनके पषिे प्रासे 
साथ खाय दोनों सयय ओर घृत खाय तौ वयुशूढ नाय ॥ 
अथ समद्रद्रण ) 
सधानोन, सेोचिरनेनः समुद्रनोन खारनोन, अजमेदः 
नवाखार, वायबिेग) ह्‌, पुष्करमृक, पीयरि, सो अन- 
बाद्रन भौर निसोत इन सब ओपधियोके बरावर टेकर पीस. 
कट छनि चूण चनव फिर एक टेक गरम पानके साथ 
छतो गुल्म, क्षवीकी आरी, पएवनवर्वाद इन सबको दूर 
कंरे भर भख बहुत मै ॥ 
अथ पचकचूण। 
त्रिफला, विकट, वायविरग छग पीपरि, तजः सुहामा 
शुधफूल इतने नोन, तीनों शोरा, चित्रक इन सथको समान 
पीस कूट छाने चण बनावे फिर दे मासे नित्यः सायती 
हाजमा हूत केरे ओर भूख वहत खगे ॥ । 
अथ चिजादिचरूणं । 
खुरासानी अजवादन, ड, विहारी). सोढ सतुभा दंग 
पीपरि, मभु, बेडा, वला, मिर्च संचरः सेधा ओर जबा- 
खार दन सवके वृक्षे रसम तीन परदे फिर छायं 
सुखाय बेर भमाण गोरी बा खाय तो वृहत गुण करे ॥ 
अथ छीहाके चरणे । | 
“ सेधा) संचर, जवाखार रग ईड) पीपर, ˆ भनमेदा, " 


` इराभाग |: ` (२१५) | 


भामृविंग ओर सनी दन सको एक एक ठंक ठे एकन 
करि णे बनावे किर ५ मास नित्य पोच यैता भरि मौके 
तके साथ मिलाय कर्‌ साय, तो छीहा रोग जाय ॥ 
अथ अभिकर चरणे । = 
मीग चूक 9 भेसाभर , मिरी पाकणरः लौ ४ पेता 
भर पीप्रि ` १ पैसाभरि, फाटीमियं १ पेपर, ओर 
घटी इखायची एक पार समको पीस धके मिलाप 


॥ > 


फिर इते करम मठे जर ६ मति भरि सुराकं खाय तो 


इते प भाय गृरमी, चिन, -ज्वर्‌, वी ओर भरं 
॥ 


अथ अफ़रेका चरं । 

सोमक सत १ पैसाभर, पीपल १ पेसाभर, अभमोदं 
२ रंक; अनवादन १ ठक, सधा २ ठक ओर डे. १४ . ' 
पको जुदा २ पिसाय रक्से किर भातःसमय तने पापि 
पिर इद ओर से मिलाकर साय पीछे सवको मिले 
साय जो मापकत अग तै ओर अधिक साय ओर संध्या 
प्मय सिचदी साय तौ सफ़र नाय ॥ | 

„ _ भथ दड्क्षिया। । 
हग १.२कः संच २० ठकः संषा १६ रंक, सतर 
१ ६ चारो पानी मिठाय पठे तयार करै फिर निकुर 

डा 


+~ 


= उसका द बोधि चार दिक मे सुसान 


(२१६) रसराजमहोदधि। - ~ . 


फिर पाकभर आंवछा ङे फिर- तीसरे दिनि वक. शः 
शूक लि सफ म उठे तो वका रस॒ इलि. फिर सवप 
हर्डोपमेत बाधले फिर दहडौको जितने प्म इवो 
ऊढ्दे तोषं कौ ॥ 
अथ अपूव चरणे । 
निफला; निकटा, शग, सुहाग, सधा, संचरः भृ भौ 
सीता इन सवङो बरावर. छे हीग भौर सुहामेको, शरवः 
फिर सवको एकत्र करि सहैननेके रमे मोटी बि चं 
भ्माण नव चि साय शुषा टे ओर अन. पवय ॥ 
अथ ज्व्रपर पीपरिरणे। ॥ 
पीपारेको कट पीसकर शहदके साथ चाद तौ ज्वर,काः 
सः श्वास) हिचकी, कठरुज, पिठ्ही आदि सकठ रोगोँको 
नाश ररे 
, , ,` - अथ प्रमहषर विफरूड्णं । - “` 
हद्‌ 9 भागः बहेडा >. भाग, भामे ४ भाग श्नं सव 
को कूट पीस चण वनावै ओर खाय तौ मेह शोथ विषम 


, ज्वर आदिक नाश है ओर फ़ पित्त नाशन 
. है कुष्ठ हरण रस #८.“ भृत युक्तं सनि 
से नेजरोग नाश हीः ~ ४, 


१.1 


॥ ९ ५ 2 
( ५ +, (| = 
५२ भ ,, शसक 


हसराभागं ६ (२१७) . ' 
चूण दीपन. कफ शु ओर शीतस्‌ इन सवको नाश कसा है 
आम, अरुकिमेहागुलम ओर कैठरोग इनको दूरकरवा॥ 
सथ्‌ कंफादिप्र ष॑चकोचरणे । 
वपरि, चाव सेटि, पीपरामूष्, शता, दसे पंचकोल 

कूद इसका चूण बनाकर खानेते पाचन, दीपन होतादै 
भर आनाह पिठिही, गुल्भ, शख, कफः उद्ररोग सबको नाशं 
फ़रतद ॥ | 

॥ ` अथ विगन्ध चण । । 

(२ ति्ेध | कर ५ 
चरणे हसा ओर उष्णरहे,यह्‌ चूण्‌ कुक्ष पित्तकारक दै का- 
ति रुचिकरी, - वीक्षण है विप ओर कफको नाश करते ॥ 

। अथ जीवनी चूणे 1 

. ककरी, कीरकांकोटी) लीर्वक, कपपभकःमेया, महामदाः 
नीवन्ती दूषय, तरक रीष जिषकौ तरकर हीह - 
परेड गफ, उदै फटी, इनका चूण स्थित कारक है 
भारी दुग्धे वरदैनीरे धाुपोयक तरथा पातुशोधक है, सिग 
ठ तृष्णा रक्त पितत, क्षयी; शोष, ज्वर, बट्‌, वायु इन 
सको हरता ॥ 

. - जथ वद्य खवणपैचक चूर्ण । 

- , सैभानोनः कालानोन, बिदुनोनं, ~ खारीनोन, गहमोन, 

। शमले पाच कमपे जानो, इनमे रेषा पुस्यरे नहा 


(९१८) ससरानमहदषिं ¶ = 
किसी नोनका नूम न॒ टिखाहै' वहं सेधानमक. ठ 
चाहिये इनके चणेका पाक मधुर रै, भर मूच प्काके गिरातं 
चिकना! वशकर्ता, बठह धातुको गभं ककती, दीपनः १8 


पतिक बदृता है भर गुल्मादि दोखारंं समनीखार भौ 
जवाखार सो वे दोन अधि समान, दीप्यमानं ॥ 
अथ वृद्धसुद्रौन चरणे । | 
विफलाः हल्दीःोनौ भवकरेया, करूर त्रिकुटा, पीपरामृः 
भूरी, गुप, जवास, कुटकी, पित्तपापडा, मेथा, चायम्‌ 
¦ भेनवाला वकी छार पुष्करमूल, पुरैटी श्रेया. अनवा 
हने, इन्द्रयव, भारंगी, सर्ैननकाविया भुनी फिटकरी) ' बच 
तजप्र्नाख) खस, श्वेत चन्दन, अतीप्त, वरियारा; वनउ 
वनमरग, बायविंडग, तगर चीता देवदार, चाव, परोठ 
जीवन्ति भोर कपाक इन दोनेकि अभावमै बिलाई कन्द 
लिना सग व॑शटोचनं . कमृरूपत्र, कांकोीके अपावमे 
मुखे सेना, तेजपत्, जावि, तालीय इन सव ओ- 
पधियोको समाने चुरण करे फिर उसमे सव चणका आधा 
विरायता दि इस वृद्ध सुदशेन धर्णके खनसे ' तभिदोप ओर 
सवैज्यर नाग हेहै ओर एकारिक, दैढजः जिदोष; मानस 
अदि सवैज्वरौको प्रर करताहै, शीतज्वरः लद, भँतरिया 
परतीयक्, चाठुर्थिक मोह, तन्त्रा, भम, तृषा, कास पु; हदय 
रोग रीद्षीटा कटि पौव नप) पर्ररी, इन अरगोकी पीडको 


। ` प्राभाग। ' (२३९ ) ` 
वार करता दै धीर नेमे सुन क्त देत्वौको नाश कर. 
ताहे उती भकारे पह वृद सुदशन पूरणं पी सरवज्वरोको 
नाग कसा हे ॥ । 

- य कास्‌ श्वास व्वर पर तरिफटादि चूण । 
ओर पीवरे दोनोको कूट पस चूण वनै तव 
पदतके साथ चारै तौ कास शास्त ज्यरको गाश करै भौर 
भग्रिको भवठक़रै ॥. ˆ 
` अथ कफष्वरप्र कायफठादि चरणं । 

_ कायफ़ल, मोथा, कुटकी, कूरः काकराशरगी पुष्कर. 
मूल, इन्द्राय इनको केकर कूट प्री छान ' चूण 
चनि रिरि सहत ओर अदरसके रके साथ बट तौ 
सवर कंठ गुद शेय, कास भार, अरारि, ताप, शूल छदि 

६ इन सोते दूर केरे ॥ 


बार्कोकी खाती ओर ज्व्रप्र 
". _ ककरा्गी आदि चूं । 
काकराणगी, अतीत, रीपारि इनं सवौको कूट पीत 
न्‌ मे चयपैतौ की साप ज्वरः छदि दूर हीय { 


रव्यारे चरणं । 
तोरि, अती हग, मोथा, श्रमा ओर चीता इन पव _ 
याओंको ठे इकटीकर-कूट पीस छान चूण बनाय उष्ण 
नीके साय चने आमूपती्नार टूर होय ॥ । 


~+ = 


{२१०} रस्रानमहीदपि । ॥ 
भथ आमवातपर इतक्या शूरण । `` 


हरीतकी, सँधानोनः काटानीन) यच) हींग; इन प 
आओपषियोको ठे इकटाकरि कट पीत छन चूर्णं करि ई 
नलके साथ पयि तो भामृवातातीप्तार जाय पह चण परार 
है भर भवल अभिक दीपन क्रे है ॥ 


अथ प्वातिक्षारपर खुगेगाधर चरणं । 


मोथा, इन्द्रयव वेल, छोध, मोचरसः, धो शूर इन सः 
आओपधियोको कूट पीस छान वणं करि महामे ड दाठकं 
, छतो सव अरती्ार भवाहिक. चन्द करे य दधुगगायः 
~ घण प्रमग्राही हे ॥ = 


अथ अतीसार पर अन्य वृद्ध गंगाधस्तरणे । 


मोथा सेंठि दुरे, पौफएूलः सुगन्धवाटा, वेल 
, मोचरस; पादा, इन्यक, मधुकेटेया, भागक निनी 
, ` अतीस ओर खनाल इन सव ओपपिर्योको इकटी ` कर - कूट 
 . षीस छान चूर्णं वनाय शहत -ओर चावठंके धोवन सयुक्त 
' छे तौ प्रवाहिक, सव भकारकरा अतीसारे, हणी जल्दी आराम 
होय मह वृदधगगाधरवृण सरितपरवाहको रोकसक्तारे भर मढा 
मेवे वर्ण, चीता, ` काटानोन, संगपीनेसे अरहणी नाश होय 
उद्ररोग) छरीरा, सन्दाभिः गुल्म ओर अशं इन सवं बीमा- 
स्वोको अच्छा रताद ॥ । 


1 


दूसराभाय । (२९१) ` 


अथ सग्ररणीपर करित्थाष्टकं चूं । 
- प्ाकेया ८ पाग, संद ६. भाग्‌, अनार, इभिखी 
१९, पोट, अनमोद) पीपर) इन सव ओपधियोंको तीन २ 
गले मिरे शेतनीरा, धनियां, पीपरामर, पुगन्ध- 
गला, अन्न तजः पतरज) दइखायची) नाग्के्र, चित्ता 
भौर सि इन सबको एक एक भागे फिर सयको कूट 
ग॒ छन्‌ महीन वर्णं बनावे स॒ कपित्या्टक चरणके 
लेसे गरक रोग, भीरः क्षयी, गुलः सेषहणी अदठिये 
पमं रोग अच्छे हेय ॥ 
जथ सेय्हणीपर दाह्िा्टक चूं । 
. अनार < २० १२ शकर २२२० प्रर, तन, नन, 
रखाययी, तीनों मिलारूर ४ रु ० भर्‌, चिकूदा १२९ ० 
पर इन सव ओपपि्ोको ठे एकन कारि कूट पीस छनं 
चूण कर इतके सानेसे रोचनः दीपन, कंठ शुद्ध आर ज्वर 
ना हेति ओर यह वूं पारी ॥ 
अथ अतसारपर घ दाड़माएक शरणं । 

स “नार्‌ < पठ परपरि, पीपरणरख, अजान, धनिया, 
वतनीरा भर सेटि ये सव पट पर शरे वैशखोचन्‌ दश 
मति 'जन्‌एला, नागकेशर, इनो पांच पाच मासे ठे यह 
` यहविमाएक दमे अतीपार, गुम, सग्रहणी, जाग्रह मन्दा 
- भ पीनस दन प रोगो नास कर दै॥ 


(९२२ ) । रपरानमरोदयि । ` 


छम, शुद्ध कपूर, इखायची, नागकेसर जार ख्‌! 


सटि, कम्णजीरः रुप्णअगर्‌) वैशोचन्‌, अरमा 
न्न ककीट ५ # 


मीटकमलः पीपरि, चन्दन, तगर सुगन्धवालाः भार ९ 
हून सुव ओषंधियोको कूट पीस छन चृ्णकी भधी मि 


मिपि तव यह्‌ चूण तयार हो .िर इक खनि रोचन, 


ज ृरितेतदै, धाते पुट करद, निदोपको हतर 
ओर्‌ बलम कंठ, इवय, कास, दिचकः पीनस) क्षयी, 
तमक, श्वास, अवीर, रक्त भरमेह, अरनिः श ओर 
सप्रहणी इन सब द्र ॥ 
अथ नातीफलादि चरणे । - ४ 
< लायफटः, खम्‌, इलायची, तजः पनच, नागकेशरः 
कपुर, चन्दन, तिल! वैशठोचम्‌, तगर आवल तारीसपत्र 
परि ह, चीता, कालाजीर सगि - विढ्ग, मिर्च, "ओर 
सवके समान मोथा ठेना फिर इन्‌ सन ओषधिरयोको कटी 
कर कूट पीस छान चृणे करि उसमे चरणके समान साड 
निङयै फिर कर भमाण खाय तो" इसके भनवे संयहणी, 
काशःश्वास, अरुचिः क्षयी, वात, कफ, नाक दटपकना ये सव 
-रोग्‌ शीघ्र नाश दोना ॥ , ' 
। अथ अरुचिपर मरारखांडव चे । 

-मि्ै, -नागकेसरः तारीरपनः पविनिन ईन ` पवको 


+ ४ 


अथ सुकुमार उवंगादि चूर्णः । . , 


॥ 
। 
॥ 


दुसराभाग । (२२६) 


समाने भागठेना ओर न्धि, चित्रक; तजः पपार, अमिटी, 
तथा जीसये स्व दाद भगे, धनिया, भमच्येत; सषि 
घड़ी श्टायची, वेर, अनमोद, मोथा हनको नि तीन 
पागरे । दन सव ओपपियोकी चौथ अनारङे ओर आधी 
मिश्री मिलाकर खाय तौ रोचन, दीषनफर, हदो वरमददै 
अतीपारः हृदयरोग, कण्डनलनः मुखरोग) शीतरसः, पेट फूलना 
भरे गुल्म, रमि, छदि पैचविपि सव श्वास नाशकरे ॥ 
अथ उद्श्येगपंर नारायण चरणे । 
वीता, तिला, सेटि) पीपरि मिक जीरा, इड्‌; वेरं 
पच अनवादनः ग्रन्थि, सफ, अप्तगन्ध, अनपोद, कचूर 
मनि्या) विग) कालानीरा, चकः पृष्करमूढ देनो खार 
पचोनमक, इन सवफो समानं ठे ओर्‌ इन्द्रायण दौ 
पमे) निसोत तीन भागे) ` जमाख्ओेदाः चीन धाम्‌ धीत- 
पष्प सेहुडम्‌छ चारिभागले फिर इन स्वको एकत्रकरि कूद 
पीस छन वण दनव फिर कठिन कोद्रोगीको प्रथम 
पाचन सेदलकरि यहं चूणे रेचनाये देह तो' हदयरोग, पहु- 
रोगः कासश्वास भगन्दर मन्दाभि) ज्वर क) भह्णी कंटरुन; 
इन सव रोगो नाग करतोरे ॥ 
_ अस्य अनुपान! 

पेट ए तो महा सम्‌, गुल्ममे वेरकाय सग, मल फले 
दरी चा जल्के सग अन्मे उष्णोदक, पेररोगमे भमला, 


(२२४) ससरानमहोदधि । ` _ `“ ५ 
सग करोदरादिके उषटदु्ध अथवां गोतकमं वातरोग रः 


मण्ड दे अर्मे अनारासंके साथे, दोनो वि व 
साथेदे यहे नारायण व्ण देत्यरूषी शू ` प 


हननेवाटदि ॥ | 
अजीणेपरं चरणे 1 छ 
हाञयिर, निकला, चायमाण) पीपर, चूक, निषोप 
वीतपुषय, सेटुडकी ज्‌, कुटकी, वच) भीटकी पी सेवन 
कालानमकं इन ओवो केकर कूट पीस छन चूं वनाय 
रिरे इसको उष्णोदक अथवा गोमूत्र अनारका . स्स, त्रि 
लका रस वा मांसरस अदि किपीके साय रोगीको भैस 
उवित समने देत अशीर्णः हाः रुल्मः शोथो -अ 
विषमाय, हटीमक, कमठ, पाड कुष्ट, पेद पलना, इदः 
रोमदि सव रगेको षूर.करतदि ॥ = `. `, 
। अथ श्चूकादिषर पच सम चण ।. ,  - 
` सोठि, ढः पीपरि गिशोत ओर काटानमक , -श्न स 
आओपधियोको सम भाग केकर कूट पीस छान चुं बनावे किर 
खाय तौ बडा शूल, पेड फूलना, जठर सम्बन्धी शे! भाम: 
वात इन सवको दूरकंरे ॥ ` 
अथ नाराच चरणं | 
दीप १० साते, गिशोत्‌  रुपयाभर, खड पकर 
न सरको एकव कर वरणे बनोये फिर कथे भमाण सहते 


दु सराभाम्‌ । (२२५) ` 


पाथ खाय तो पेद कूटना जाय, गदि उदरः कफ पिति, भदि 
स॒वफो नाश करे ॥ । 


अथ प्ीदादिपर छवणतितयादि चे ! 

तीनों लवण, दनो खार सफ, सोषावीज, अर्जमोद; 
ममर, हाठ्वेर दीने जीर, सिच पीपरामल, पीपरि, हुर- 
हरः, कचूर, मगरेर सेटि, चीता, चावः विंग, अमल्वेत 
अनार, इमरीकी छट) निशत) जमालमोटं, सतावरि, 
दैदोरनः भारंग, देवदारु अनवादन्‌, - धनियां, तुरु, 
पुष्करमूल, वेर, हदं ये सब्‌ समाने कूट षीस छानं 
सूणे बनावे फिर अपेरख भौर विने रसम भावनदि - 
फिर दको घी अथवा परती मय अथवा उष्णो- 
कके साथ अथवा वेरके काथ या महा. श्रषय या 
पहीके तोके साथ ठे तो यकत, धीदा, केरिशूर, गुदा, कोस 
भोर हदयरोगःअश, म्दलि, स्वभ गूल्माशही, उद्ररेग, 
हिचकी, पेरपूलनाः श्वासकास्‌ दन सवको दुर करतां ह 
अथवा वैय इनका घी वमाक्रदे तो भी थे सवरोगर्जोय ॥ 

अभे शूखुपर तेद जदि चरणं । 

तुम्बरु, तीनोलवणः अनवाद, पृष्करमूल) जवा- 
सारः इड; हीम, विग इन सब दर्वयोको बराबर 
ओर विशत सीन भागले फिर कूट पीस छान चण बनदि 
पिर उष्णोदक अथवा ययक्तायक्े साय पि तो सवश्ूढ 
अपि युल्म, पेद पूना ये रोग इष्‌ ॥ 


॥ 


` वायुरोग्‌ ये सथ नाश हेयं ॥ 


(२२६ ) ` रसराजषहोदधि । 


अथ सन्दृ्िषर चिवकादिं चरणं । | 
चीक्‌, सटि, दीम) पीषरि पीयराकल, चाव, अजगेद, ` 


मिर्च दन सवो कथ २ भरले भर देन खार सैषा 


कालाः पामा, करी, सगर इनको कोट कोड परठे फिर - 


, सबका चूणर बिनोरेषे रसम वाधि धृपमे खल पह ` 


चणँ गुल्म, परहणी, भम्‌ ेगको एर, क्षिके शपन करे, रषि 
वद्वे ओर्‌ कफको नाश करे ॥ 
अथ मन्दाधिपर अथिदीपन शरणे । 
संधानमक, पीपरापरटः षीपरि, चाव, चीता, सोटि, हट 
छषसे बाय कूट पीस छान चूण करे जे संधा १ मतां ते 
पीपरमूक २ मासे फिर इसी भकारे वड़ति चले जाभो 


- इसके खनसे सकठ मन्दाभि नाश हजार ॥ 


अथं वातादिपर भनयेोद दूष । 
अजमोद, विडंग संधानम, देवारूचीता, पीपरा- 
मूल, सफ; पीपर, मि इन सच वर्व्योको कै कर्षं भमाण 
ठे ओर ड पंचक, विधारा दश कै, सोटि एक कर्षं छे 
इने, संब भपधिर्योको कूट पीस छान चूर्णं करे फिर गुडा मिभित 
करि उप्णोदकंसे पिये ` अच्छीतरदसे खाय तो भजने 


"` दुरहोय, भामवात गांडि पीर गृधसी वायु, किपीडा, पीठ, 


गुदा, जाप पीर तूनी वायुः प्रतूनी वयुः दिन्वाची करोम 


,, सूसरकनाग) (११७) 
अथ शरुखादिपर ईिगवादि चरणे । 
हीम्‌) पठा, इड धनिया, अनार चीता, फचूरः अनज- 
मोद) तरिङटा; हाङ्येर, अम्ट्येत, ममरी, इमठीकी छा 
भीरा, पुष्कल, कच, चाद देनी खार्‌ ओर पाच नम- 
के इन सव ओवि ठे कूट पीस छान चूण बनि फिर 
सोजनादि अथवा पुरानी भगम खाय तौ बात कफका 
गुल्म, केषवद्ध, लिका, दयगरेदपसुरी, गरदा, योनि दिके 
सर्य शको नाश करे मीर मत्रकच्छ, पै एूलना, पड 
अरदिदिचकीणयरुतःष्ह शास, कारगलारोगः घ्रहणी, अशं 
हन रोगेकेभी पहं तणनाशे ओर बिजेरिके रसकी सातपावनीदे 
गोटी बाधके खाय दसंसे वात कफरोग नाशहेयं ॥ 
अथ अरश्चिप्र अनवाईनिशोंड शरणं । 
अजवाइन, अनार, सोँढि, इमटीकी छाल; अमचख्वेत 
हन सबको चार २ शाणे अर मियं रषं शाणः पीपर 
दश शाण! तज, काठानमक, धनियां, जीराये सव दोद 
शाणे ओर शकरा ६४ शाण इन सर्वोको कृर षीस छान 
चूर्णं ववि दत चणम जो शाण कटाह वह्‌ शाण ४ मासे 
का होतहे भैर इस वके सनिसे पाडु, हृदयरोग, ग्रहणी 
छर, सोक अती्ार, रहा पेरफूटना, कोटवद्ध,अरकिःशूख 
मन्दा अ) जीमरोगः गृठरोगः ये सव चाश रये ॥ 
अभ्र" सरचिपर तारीसादि चे । 
` रीर भि सि, पीपर, वेशठ्ोचन इन भोषविदू 


(२१८ ) रराजमहेरदषि + ` 


को करमममे१ कर्ष कर्म कप ४ कप ५ कपे 
छपर इलायची, तज ये आधा २ कर्पठे . खांड २३२ कर्षे 
फिर इनका चे यनाय खयि तो पाचन ओर रोचन केर 
ओर कासः, श्वास ज्वर, छर्दिः अतीसारः, शोप, ` ेटषएूठना 
पह, अरहणी, पाड इन सवको नाश करे ॥ 
अथ कासः क्षयः पित्तादिपर शीतोपरादि चणे। ` 
मिश्री १६ कपैः वैशलोचन ८ कै 'पीपारे ४ कष 
छोरी इायची २ कर्षं ओर तज १ कर्ष इनका वणे कर सहत 
ओर धी मिकके चरे तौ -शास, कासः क्षयी, हाथ) पावका 
, तपना संदाकि) जीभ सखना, पसुरी षीडा,अरवि) ज्वर 
पित्त ये सन रोग नाश केरे ॥ 
अथ अहणी गुस्मपर ख्वणभास्करं च्चणे 1 
पाया नमक < रु०भर, काठानमक ५ रनर विड्‌. संधा, 
पीपर, पीपयामृट काखाजीरा, प्रज) नागकेसर, तारीत 
अमख्वेत इन सर्योको ददो क्ष छे ओर मिम जीरा सोढि 
` क्षं कर्थं॒भ्ररले अनार ४ कर्ष, ` इलायची भोर तन पांच 
मृति इन सवोको एकत्र करि कूट पीस छान पूणं बनापै 
फिर इसकी एक शाण मात्रा मय गृहा अथवा दहीके 
तोढके. ताथ देतो वातः कफ गुल्मः प्ीह पेट रोग, छ्ि,अरशं 
ग्रहणी, कुष्टठःको्वदः भर्गदर, सुजनः शर, श्वास, काप्त.भाम 
दोष्‌" ष्दयरोग॒भेदामिः आदि सय रेगेकरो दृद रतै 


, दूसराभाग 1 (२२९) 
ओर दीपन पाचनी रै त चू्णैको श्ीपास्करे भथम सवः 
छोगेकि दित कहै ॥ - 

अथ वात पित्त कफ छर्दिपर एकादिः चरणं । 
हठायची, भि्गुः मोथा, बेरी गि, परि, श्त 
चन्दन) लावा खग सेर्‌ नागङेतर श्व सर्वोति एक 
कारि कूट पीप छल चु केर फिर इमं सहन भोर भिश्री 
मिलाय चट तो वाततपिचकफजन्य छर्दि नाश "फेरे ॥ ` 
` अथ कु्ठपर निवचूणे } 
गीवके पश्चागका चूणे मक्ष पीकर १५ पठ लोहौसम 
हट, चाव, वदुर्मीव, चीन, भिलावा विहंग, खंड, ओवर, 
हल्दी, पीपरि मि, सेटि, वची, अमतस्‌, गख 
श्न प्व ओपधिर्योकतो पर पठ भरि लेकर कूट पीस छनि 
पूण चनावि फिर ऊपे ागरके रसम भाषना दे किर सेर ओर 
धान सेरोर पामीमें काठाकरि अष्टमा रहने दे फिर उसमे 
उतकी भावना दे फिर सुखाकेचृणे रख छो पथात्‌ इसे एक 
कर्ुमरमाण सर आपन के काथ अथवा दध अथवा रकि 
पाथ एक मासपयेन्त ठे ते सव भकारे कोद्‌ नाशक यहं 
श्सायन हे सव भकारके रोग माश करतदि ॥ 
अथ पतकारक इतावरि चरणं । 
शतापरि, गोषू किमाच्करे बीन युशरुरि, घ्‌- 
पयार तारमसानी, इन सव जपि बरावर ठे कूट 


(२६०) रसराजमहोदधि ॥ ~ `“ 


तीस छान चूर्णं बनि किर गोदुग्धम नित्य पयित शके 
रावे खमि वृति कपीगहोओरनोश्ी प्रसंगनक्रे 
तो बी होय वणेन रीय ॥ । 
` अय पुषएताप अन्गधादि सरणे । - - 
नागौरी अक्मप ४० तोला, बिधार १०. तखा 
भरे दोनों को चृणे कर पृते वरतेन शवसे फिर १० 
मृति दग्धे पि तो सीपषे कृषी दृति न होय ॥ 
अथ धाहुृद्धिपरर नवायसादि चूण । 
चीता, निफढा) सोया, विदः त्रिकुटा इन सर्वोको 
शषसानछे ओर पोलादभस्म सवके बरावर इनका चूण सहत ओर 
धुते सथ चदे अथवा मेपू या हके साय पितौ 
पु हृदयरोग, भगेदर, सूजन कोट, उद्रो, अशं) मन्दाधि 
अरुषि ओर रमि आदि रोगेको नाशकरे ॥ ` ` 
अथ स्तंभनपर अकरकरादि चण । 
अक्रकरा, सरि, फकोडः मिर्चै, केसर, पीपरि, नाय- ` 
फल ठग) श्वेतचन्दन इनको कर्षं कर्षं भरठे फिर कट 
पीकर प्र अफीमेदे कपड्कान करटे ओर सवके 


` ~ बराषर खंड मिधयै क्षर मासे भर शहतसे चारे तो वीयै- 


५ 
1 


स्तेन कर, पुरुप श्रीदोनेको धुख देतह कामीपुरुप दस वर्ण 
फी रातितमय सेवन करे ॥ 
अथ चन््रकारु भिं सरणम्‌ । 
` विरवत कुटकी मोथा) इन्र सटः मिर्च षरि ` 


©+ ५५४४६ |, ६ न ४. १ ) 


नको समान भागले ओर दन्दयवके पृक्षफी छर सोरुहया 
प्रगे ओर्‌ चीतेकी छाल दो भागे फिर कट षीस छत . 
चूण वनाव फिर दस चैकी फकी उससे दूना पुराना शुड 
पामि मिलाकर करे तो -पडुरोग, ज्वर, अतीसारः भरति 
कामलः ्रहणी, षायुगोखा ओर प्रमेह ये सव रोग ब हवै 
ओर रोगी सुसी हेय ॥ 
अथ्‌ अन्य चरणे । 
सम्नी, नवाखार, खारीनमक) ाठानमक) तधानमक;, ` 
सोढ, भिचै, पीप्रि, चाय, अनमोद, वीता, पीपरामूढ). 
हग, जीरा ओर्‌ सौफ इन सवको समान भगे कूट पीस ' 
छान चूण बनव फिर सको गरम पानके साय भवा 
्ट्मेरीकी वरर आटे जनल्के साथ अथवा मटेके साथ 
पवि तो इरोग, श्ुधाकी मन्दता, वायुमोठा) अशे, संग्रहणी 
भादि सष रेग्‌ दूर हौय ॥ । 
अथ अन्य णै । | 
सजी नशखार परमक, परि, चावः चीता 
#6ि) मिव, सधानमक; सांभरलमक, सारीनमक, सपु 
मर, रग ओर अजवाइन दन सवक समान ठे कूट कीस 
एन चूण षनवि फिर इमं अमटयवेत अथवा विनैरा 
त्र अथवा पानी, आमल इन तीनि से किती एक 
 रसकी भावना देके वनाय्‌ रक्से यह धरूणै भति दीपन 


` (२३१) रपरानमरोदषि । 


पाचन है ओर कफ, वा संग्रहणी भौर अशं रोग भारि 
रन सौको नाश करतार ॥ 
अथ अन्य चूणे। 
चीता, वच वेरुगिरी, सोटि, न स्वे एकतरे : रि 
कूट पीस छानि वृणे वनवि फिर दस वर्णको तक्के. साय 
लेनेसे दु सैग्रहणी दूर होजाीरै ॥ । 
अथ अन्य च्चणे । 
काटानपक, रीता पिरच, इनके वृणैको प्क्रफे साथ 
कने सभ्रहणी, उदररोगः धायुगोखा, अर्श श्ुधाकी मन्दता 
भोर दुह्‌ ये सव रोग नाशय ॥ 
अथ वितामुणिचूणं । ४ 
नेतके बीज, बरियारेकी ज, पग्माख, काहू देवदार, 
विफला सणि मि, पीपरि, विग इन स्बोको समाने 
टूट पीस छान चूण चनावे फिर इस वर्णको विपममधु 
धृतके साथ खायाकेरे तो श्वासरोगेः ओर कासरीग दर्ग 
द्रदोयै॥ ` । 


अन्यन 
पीपरसि पीपरामृ वहेडेका वकल ओर सोटि इनके वर्ण 
क्षो माक्षिकके साथ चाटनेसते खसीका रोग शति हेभाय ॥ 
` अथ जन्यस्रणे । 
सोढिः मि पीपर इन्दं समुभाग लेकर बर्ण करै 


२-८ पमान युद आर्‌ दुगुना , धी मिलायके चारनेसे श्वा 
गोग हूत मीर कष्ट रोति ॥ 
अथ अन्यन \ ॥ 
विफला, गिरोयः चीता, रायसन, वापपिधग) सदि 
मेय ओर परि इन दशां अत्पौको वरावरठे कूट पीत 
रन चूण चनावे जितना चूण शेय उसभ उसी हिसामसे 
[कर परकर उसका सेवनकररे ती ससी रोग जाय ॥ 
अथ जोखिवरानमिदं चूणेम्‌। 
सोक पांच. भागः पीपरकेि चारिभाग, अजमोदके 
}नभायः अजवादनके दोभागः नमकका एकभाग इन पन्द्रह 
मकि तुल्य इद्‌ रेकर कूर पीस छान वूर्णवनाय खाय तै 
एकी गृडगुदाहट तथा पेव्का शूक आमके रोग वायुगखा 
र पलक रोग ह ॥ 
सथ अमल्येत चूण । 
सेचट नमक १ पेपर, दधानमक १ पेमागर, समद्र 
क १ पेसार, संभरिनमक ५ पसाप्र, पौपरि२ 
पिर पपरामूठ २ पैसाभर, स्याहनीरा २ पेसाभर, 
ज गपेसाभर, नागकेसर > पेसाप्र, तिर २ पैसाभरः 
चै १ पेसापर, जीरासकेद २ पेसाभर, सोंठि १ पेसाभर, 
परदना १ पेसाभरः दटायची २ पेसापरः सीय १ 
र, दाजचीनी २, पैसाभर, लवासार २ पेसाधरः 


(२३४) रस्राजमहायष ॥ . - 8 


सुराततागी अनवादन ५ पैसापर, करटीनी २ पैत्र, 


[नकल २ पेपर, मूके वीज १ पेसा्षर, अमल्येत- 


की गिरी कच्छे इम सव ओपधियोको कट पीस गिरीमे 
भ्र फिर जितना खाटी होता नाय उसमे नीत निचेइता 
नाय की साठी न होने देवे ओर जव भातः धाम भर 
राभिको छायाम सुखादके तव ३ मासे खाय तो सवं उदर 
विकार नाथ ओर भूखल्ये तथा हनम बहूतकरे ॥ 

अथ सचरुक्रिया।! ` 


चछ 5 भर, सधा 9 भर नंगरानमकं 5१ सेर ` 
, क्ाभर ५) भर, आमूलाः१ सेर पीसछान गौनं सान हीमं 
, भरके चल्देपर चढाये नीये आं चदे जन 'पकजावि तव उतारटे , 


शीतटशहिय तब हाड पैक्दे भर दवा खाह तो रोग नाय 
सक्ष ॥ > 
अथ समपाचकं चरणं । ' 


धनियां ८ तेरे, नैरा .२ तोटे,, इलायची १. तीठा - 


पवो नमके २ तटे, प्चोखार २ तोटे, सबको कूटि 


_ कमडुछान कर्कि निंव भर चृकका पु्दे किर & मासे 


खि यदह चूं शीतर पाचके, रुचिको करै, श्रूलको 
छम, वाुकं वेगको दूर करैहे ॥ 

अथ वायुहरण चरणे । | 

सोटि ८ तीछे ठेकर चण करि भद्रके रसम शे पुटं 


कै दकि भे ए ववे फिर हग हनी १ तला, कालेन ` 


= 
॥। 
ड 


दूसराधाग ! - (२३५ ),. ' 


धै परे पचो खार ३ गे समको ूटि केषटृछान - 


करि बर देषिे सपि यह यणं वायु तुर गकारे भह 
पूखको खगत ॥ 


अथ कारी इड़का चरणे । 

कावुटी दइ > ते, सनाययत्ती २ तटे; काटानोन 
२ तोडे ठेकर कटि कपदछान करे ३ तोढा शामको 
` गर पानके साथमे खयि यद्‌ चूण पेदको साफ करेदै, भूख 
को गायै है, अजीर्ण को दूर्‌ करे युदिको बहवे ओर ` 
भटक करद \ 

१-अफ दशेका-दरका अरकं पीनसे शूर मूच्छ 
कामला, अफरा, फेफरा, इनको दूर करति ओर बुिको 
निर्घल क्सर भर अखेको गुण करता है बल्कि 
स्म रोगो फायदा करतार ॥ 

२-भकु वहेडाका-हेडका अक षीनिते तपा शक 
ओर्‌ फफ" सप शनक दूर करताहे ओर मखीको शृण 
करतांहे ओर मातदिले, दुबरेप्नाको दूर करतादे ॥ 

दे-अकं आत्ररेका-भौवलेका भ पनिते सानिपात 
रक्तपित्त आर भमेह तथा तीनों दोरोको दुर फरतदे शरीः 
रफ शुषारतादै, निगडे नको दरकर्तांहे ॥ 

४-अकै सोरका-सवका. अकं नेसे मलक 


१ 


( २३६ ) रसराजम्ोदधि । 


॥ 


बधत, वातं ओर आमवातको दर करता भर श्र 
श्वास कफ इनको नाशतादै, संरहणीको गुण रतो ॥ 
५-अक अदरखका-अद्रखका अक पीनसे ज्वर , 
दाहुको ररे, अरुचि ओर अम्निको पैदा करै, वातको दर 
करै, भको प्रस करे ॥ । 
६्-अकै पीपलीका-षीपटीका अकं षीनिसे श्वाप् 
लौसीको दूर फरतहे, आमवात, पवासीरः ज्वर) शट. इन- 
को दूर्‌ करताहे ओर मातवा रोगको बहूत॒ फायदा 
करति ओर मठ्को बोधतांहे ॥ 
७-अकै मिचेका-मिर्चैका अके षीनिसे श्वासरूमि 
` 'को दूर करतोहे मिचैका अकरं सव रोको गुण करता ह 
इस अर्कम कोई अवगुण नीं है ॥ 
<-अकं पीपरमूटका-पीपलामूचका) अकं पीनसे 
तिह गुल्परेग, धातरोग इनको दूर करताहै ॥ 
९-अके चवकृ-चवकका अकं पीने अत्यन्त 
रुदिको वद्वि ओरं विरोपकर ववासीरफो दूर करै ॥ 
१०-अक गनपीपछिका-गजपीपलिकां अकं पीनसे 
धायु ओर कफ तथा मन्दाभिको दूर करताहै ॥ 
११-अकं चि्रक-चित्रकका अकं र्पनितने जठराभिको 
, बायै ओर खासी, संयहणी, कफ, शोप इनको नारदे ॥ ' 
१२-अरकं अजपाइनका-अजवादनका) अफ वीनस , 


` 'दुसरापाग 1 (२३७) 


र्‌ वल्को हेरे है प्चकरैः दीपन ₹ै, सचिको , 

है । 

अर्क अनमोदका-भनमोदका अकं पीने 

र कफको हरे है ओर बस्तीको शुद्ध करे 

४-अकै जीराका-जीराका अक भररीरे ओर गपी- 
शुध फर 

५-भके कृष्णजीराका-कटिर्जीरिका अकर षीनिते 
गुण रहै ओर गुल्म, छर्दि, अतिसार इनको 

३ ॥ 

६--जके कृारवी-कर्ठीनी नजीराका अकं बटको 

भर ज्वरो ररह, पाचने दल्तावरहे ॥ ` 

७-अक धान्य-पनियाका अकं दाह तषा, छ श्वास 

त इनके हरैरे ॥ 

८-अरकं सौफका दूसरा-दूसरी सौफका रकं उद्र 
कफ, चण्‌, शूठ नेनराग शन्दोको नासे है ॥ 

९--अके वड़ीसोफका-वदी सैप़का अक दाप 

एल ओर छमिरोगको रर हे ॥ , 

९०-अके छार मि्चेका-खट मिरचों का भकं कफ 

मार, धूतवापा, सलिषात इन वको नागै है ॥ 


९१-अकं मथीकृा-मेीका अक कफ, वात, ज्वर, 
दन सको नैह ` , - 


(२३८) रसराजमहोदधि । 
२२-अर्कं चंदरसुर-बनमेषीकि चंवर कर इक 
अकं हिचकी, रक्तवातको हेरैहै भर पुष्टता केरैहे ॥ 
२द--भकै रींगका-हीगका अर्कं पाचन ३) रुचिं 
उपजवि है ओर रमि, शूल, पेटरोगको निरि ॥ 
२४-अफ वच-वचका . अकं पराचनरै, अपरि ओः 
छर्किको उपनवि है भर विवध) आध्मान, शूढ इने सवकं 
गार है ॥ 
&-भक पारसी कवय-पारसी कवचका अकं भूतेन्माः 
कोहरे है ओर बलको करैर ॥ 
२६-जकै ऊटिजन-ऊकुटिननका अरकं स्वरको पेया 
- फेरे है, केठः हृदय भौर मुखको शुद्ध करे है ॥ 
२७-अके कूट-कृटका अकं विशेष कर कक्की 
सरको 
२८-अके चेपृचीनीका-योपचीनीका अके . शूठ 
सोर फिरगोप्शकोररेहै ॥ 
, २९-अक शोरणी-दहाञयेरका अर्कं तिही ओर विषमे 
, उपने भयंकर मोहको हरे दै 
३०-अके बडी रोरणीका-बडादाउयेरका अकं 
वायु, ववार, संह) गुल्म. भौर शूको हैर 
, ३१-अकै पायविडंग-वायविहंगः अकं पेदरोग~ 
कफ) रमि वयु ओरविवषकोषै॥ ` ` ` 


द्रसराभाग ।. (२६९) ` 


_ ३२-भकै ठंवरू-तैवरका अके परौपना, श्वास 
तिष्ठ, गुल्मः एमि, इन वको रहै ॥ 
, २२-अकं व॑रालोचन-यंशोचनका अकं तृषा, कषय, 
शरास ओर ज्वरो हह । 
२४--अकं सुद्फेन--समुद्र श्षागका अकं ठेददै, 
रोचने ओर सांसीको हरै ॥ । 
३९--अकु जीवक -जीवक्का अकं वीध, कफ, वल 
इनको करैर भोर समीर, दरे ॥ ॥ 
३६-अक ऋपभूक--कृपगकका अकं पि, ाह, रक्त 
सांस, वायु ओर क्षयको हरै ॥ 
२७-जके मेदा-मेयका अकै सतन दूध भर 
शरीरम वल तथा कफो वदुिरै ॥ 
३८ अकै मूहमिदा-महामेयका भकं ठ रक 
पात आर ज्वरको हरेह ॥ 
म जं ककरी -कांकिखीकू अकं धातुक ध 
गरष, शीतचै, मिन ओर शीतज्वरो हरे ॥ 
५० -अनृ क्ीरकाकोखी-शरकाकोका अ 
ताके बह दाह भोर वायुको हहे ॥ 
मीर अकं दिक्‌ अकं षटको ववै 
र निदोष्‌ रक पिति इनको सहै ॥ । 
४२-अकं रादधि-पदधिका अ ठंबेदेः रको दै 
पत, फा ओर समको हरर ॥ ॥ 


(२४० रसरानमरोदपि । | 
9द-अके अरुहटी-मुख्हटीका अकं कैश भर 
स्वरको बद्वह ओर पित्त वायु, क्षय श्नको देहे ॥ | 

&४-अकं जरु सधुयष्ठिका-जलमधुयीका अफ “ 
विष्‌ छदि, तृषा, ग्लागि) क्षय इनको दरेदै = 

४५-अर्कं कपिरा-कपिलाका अकं दस्तावरहै भोर. 

भ्मेहको रररे ॥ । 
` ४६-अके अमरतास्-अमरतासका अकं पिति, . 
अम्टवात) उदाव्, शूल) साज परमे श्वास) ससी, रमि, : 
कूठ इनको दरैर 

&७-अकं चिरायता- चिरायताका अक, तृषा, कुष्ठ 

ज्वर, चण; कमि इनको दरैरै ॥ 
` ४<८-भकं इन्द्रयव -इन्द्रयरवोका अकं पित्तरक्त) रमि, 
विष, कुष्ठ इनको ट्रेदे ॥ | 
, %९-जकँ मदनफएर-मेनफलके अरकेसे वमन्‌ करने ' 
चातुर्थिकञ्वरका नाश रवे ॥ 

९० -अके रास्ना-रास्नाका अकं वायुः. रक्त वात 
शुल) उद्ररोग इन सबको ~ 

&१-अके नागदसनी-नागदमनीका अकं साप, 
भक, मसा इनके वि्पोकि विकारको दरैहे ॥ 
` ५२्-अकं काकृषांची-काकमांचीका अकै ^~ . 
पढातिसार्‌ इनको हेरे ओर ( ॥ ‡ , 


॥ 


च~ न 


+ दूस्राप्ाम ।- , (१४१.)` 
., -4ई-अकफ तेनस्विनी -तेनेोर्वतीका अकं श्वास, कास 
ओर्‌ कफको हरै भर जरामरिको बदगह ॥ 
` ˆ 4४-अकं मारुकांगनी-माटकंग्नीका अकं छि 
दि, समृति, जठरालि इनसवको बरवे दै ॥ 
५.५-अकं पुष्कर -पृष्करमट्का अकं अराषि 
श्वास विशेषकर परली शूर इगको ह है ॥ 
५६-अरकं स्वभक्षीरी-चीसक्रा अकं छर्दिं ओर दस्तो 
फो उपनय भौर सानको हरे है ॥ ॥ 
, ५७-भकं काकडारिगी-काक्डा शिगीका अकं 
ऊष्यैवात, िवक्री, तुषा क्षयः ज्वर धनको दरे ॥ 
५८-अकरे कायफरू-रायफरका अरकं वास) ससी- 
 भरमेह, ववासीर) अचि इन सवो दरे है ॥ 
,५९-अकं भारगी-भारीका अकं कफ, शास, पीनस 
ज्यर पायु दनक ररे दे ॥ । 
६०-अके, पापाणभेद्‌-पापाण्योदका अके योनिरोग , 
 पूत्ररुच्छः पथरी, गुल्म इनं सबको हरे हे ॥ 
६१-अकं धवकेषएरुका-पकफे पूलँरा अक परृषा 
अतिसारः विप कमि, विपे इनको हैर है ॥ 
'- दग-अरकं मनिष्टा--मनीग्का अक विष, कफ, रका- 
तिसार कुठ इन सवको हरे ६ ॥ 


-देरे-अके कुसुभा-कषुपाक्ता अ व्क वद्य 
रपि जर फफको हरे ह ॥ 


। 


(२५२) , र्स्रायमरहीदभि। , , `^ 


त्रिफला कल्ेहै इसका अकं भेह, कु) विप्रः 
तथा पिको हदे ॥ | त । 
१७१-अकं निुटाका--सोमि मि पील इ ` 
तकु कर्तेद सका अक गुल्मः कफः ` मोटापा ' 
मेदरोग, श्टीपद तथा पीनसको ररह ॥ ध 
१७२-अकं पचकोरुका-षपटी, पीपलामू, = 
ता, सोरि दन्दो पचकोर कै इसका अकं गुलम, तिरी 
अफरा ओर उदररोगको दहे ॥ "म 
१७द-अकँ देवीन्वरदर-व॑दन। वासा, नागरमो, 
निखेय, दख ॒दन्दौका अकं, शीतलहै ओर शीतले 
उपे ज्वरो नागै ॥ । 
१७४-अकँ ग्भकरन-असरगभके अके दध ओर 
' धी मिलाय रनस्वलके षि चौथे दिनि स्नानं करके 
लो द्धी भाम पवि तो वह अवश्य गै धारणं करे ॥ 


इति श्रीमुन्शीभगवानमसादकारिष्यभगतभगवानदास 
विरचितवैयकरसरानमहोदपिभापादूसराभाग 

प्चर्वसखिड समाप्त ॥ ५ ॥ 
समापोऽयघ्न्यः ॥ 


१ ~~~ 





व 











| श्रीः ध 
वदयकरसरज महदा सषा | 
३ तीसरा भाग। (५ 
नण ष 
जिसमे इन 
अनेक प्रकारक नव्रीन रीतिमे जडी बूटीसे सब धातु मस्म [६० 


ष २०९ 
शोधन, मारण, डद्धकरण, युण, अनुपान, सर्वं रोरगोपर [६५ 





नाना ्रकारफे उपाय, रोगनाडान सरठ क्रिया विवि- [२ 

पूर्वक यैयकमताुस्ार रचित किया गयः है । स 
1) 

साजतक रेस विपित वैयक नटी वना है, द्व 

नई 5०६० 

$ तरकीवसे रचित है, 9 


जिसको 
सुन्शी मगवातप्रसादका निप्य मयत्त भगवानदास 
त्द्‌ सृबराज मुराई गोव चस्यटवल निवासी 
जिंटा जोनपरस निर्मित कराय 


खेमराजं ओीकृष्णदासने 


2०८००८13 
1. 


८) 











० >> 
द वव्र ष 
दः च्व ~ 
५५. ~ अविंकर भ => र 
2 निज “"अरविकरेशर स्टीम्‌. सुद्रणयन्त्राखयमें ( 
एर न 3 
- सुद्वि्तकर भ्रकारिर क्रिया । 8 
ए नष्ट 
| (ना 
म सेयत्‌ १९७८ शफे १८४३ (ननि 
म गप 
छि ४. प 
~ || दपा सर्वाभिकार धरीवकटेन्दर यन्मारयाध्वदने स्वाधीन स्वस || <2 
८ २4 








3 62 4 प्,८2, र स्न ध 4 
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1 11 
"-----~-~----~--~ [1 


य स्तक खेमराज श्रकृष्णदास्तने बम्ब खितवाडी ७ यी यी, 
खम्बाटः छेन, निज (्र्वकडेश्वर,, स्ठीम्‌ परस भपने च्यि छपकर यडी 
भकाश्चितस्या॥ ~~ ` 


~+ भष 


~ - - - 
भ 
५ 





२ रसराजमरोदधि. 


अथ इाडकी संख्या ओर चिर 

(एः ३०० हाठको जुदाजुदा भागे लिखति ह आ 
१२० हाड, मध्य भागमे , ११७ हाड. अन्तमं 
६३ हाड. सो सव अंगम अलग २ छिषतेद दसा 
॥|अन्तमागर्मे ६२ दादे. प्रीयामे ९ दाड द- कठकी नाडीमे ४ दाइ 
# >ोदीमे २ दाङ. दातमे ३२ हाड नकम ३ हाड, रै तारम १ तड: 























॥[कपोढमे २ हाड हे. कानमे रारे शिखे 1 
६ दाड द. कनपटिओंमिं२ हाड रै इसीषे 3 
सव हाड जानो र 
= ४ [ 
|मध्यमागर्े ¶ १ जाड है.सो किमे ९ राड वि 
||ह टिगगुदानित्तव इन्दोमे श. हर्द त्रि- (1 
कमे १ हाड रै, से मिल्क ५ दारै | 
{ग्म ६० दाड ई. छातीमे ८ हाड ‡ 
||अधसन्नकः २ हारै एक पयुीमे ३६ ६ 
||राठरै , दूसरीपञ्लीमे ३६ हाड र. रेसे प 
[तय मिरके {१७ हाड है, ~ 
॥|भादिमागमे १२० दाडदै सो वैरकि 
[रक एक अगुखीमे तीनतीन चाट 9 
४ पिति सब दोनों पैरोमिं १९ दाडदे तठ्जो- ए 
#म १० दाड दे" पर्दिनमे१ हाड है, जघोमिं २ ‰ 
 दाडदे. गोडमि १ दाडरै.छखुओमि १ हाड. 1 
†्ोनों दाथमे ९ ° दाड से सवमिरुकै९० ‰, 


ः दोनो पेरोमेथ°दाड द. सन १२० 
| रै. यही जानो. 














गदेरा. ३ 
अथ सतसौ नाडी संख्या भौर चि 
दुराोरम ७०० नडा ओर शरारम तान भाम दं | 
मध्यभाग अन्त भाग सो आदं भागम ० नाडा, मधष्यभागम ३३६ 


। अन्तभागमे १ नाडी हे सो अलग अलग अगमे छिखते् 
देखो चित्रको 








अन्तमागमे १६४ न्दी ह 
= राम रामेति 
ह पित्त वाहिनी ४१ रामेति रराम 
र कपनादिनी £ १ नाडी (र 

मनारम 
क 


वीज मंत्र. 
















ति ६ नाडी सव्यभागमे दो दाय 

से जानो यात * , हैसोएकषएक दहा 

१ ३४ नाडी. पित्त यमे सौसौ नादी 

( ९४ नादी ह सो जानो वातवा- 

; वाहिनी ३४ नादी दिनी९० नादी 

बहिनी ३४ नाडी पित्तना ९०्ना ह 

कफः वा दन्ना. 

वद १००नाडी र स्तया त नादी 

जानो चातपरादिनी २९ मनक 
॥ ह्.पित्तयाहिनी २९ 


नारका वा२५ 
नाहेपिषा २९ 
सारं कफ़वा.२५ 
~= ~ ना दरवा २५ दे.रक्तवा २९ 


नटं कफयाटिनी २९ 
ह्‌. रक्तनादिनी २९ 








@ रसराज महोदधि. 


अथ देवता नादीका स्वरूप चिच. 





अथ घातु स्म्‌ मद्री स्थान | 
पदि नवविधिसेध्रूजा करावै तब पांच देवताको नमस्कार कारि भद्वीमे दवा ४ 
तव नीचेका दोहा पदै तव मत्र पदै तब भमि म्मे छोर 
हा. 
सिद्धिविनायक सिद्धिकरो, सिद्धिरूप मगवान | 
हनुमानकारी कारपरैरय, सदा करो कल्याम | 
मन्र-अी कीं प्रीं गुरूको सक्ति भेरी मक्ति फुरो मत्र | 
ईरो काचा ऊकार स्वाहा भगतमगवानदास 


1 








उ 
शम शम रमसमं 


शम रामंमसराम्‌ 
शुम रमरामत्तम्‌ 


शम समति | < 
फरो सवका्‌१८ || 


भूमिका। 


<> 


सव्र यैय हकीम सुजन जनको विदित हो कि, जव इस ससार नाना- 
ग्रारके चैयकं प्रय छपे ह देवपाणीमे देश परदेरामे मरियजमान ह विस्मकिस्मके 
सव्र दवा तर्कीव ठिलि § ठेकिन सतमे न्द ॒रहै तो कुक माद्धूम नहीं 
सोता, चिना वैफ पठे अत वैय होना चाहता है दाम देकर वैयक ठेकर 
रखदेताहै, दवादेने गा खासा वैच वन गया । निना दद पन्द्रह वपे 
गुस्फे पास पटे कु वैयक विया सममे नदीं सातीहै । दैयक विया कठिन है 
तिक देखकर सुन्छी मगपाम म्रसादका शिष्य भगत मगवानदासको बहत 
डित वैयलेग हकीमजन ओर छपेखनेक माछिक सेठ सेमराज श्रीकृप्णदासने 
ओ लिखा कि “र्सराजमरोदयिः? वैक मापाका तीस माग कनै तव मगत- 
जी सव देव मनायकरे ओर सुन्शी भगवानेप्रस्ाद्‌, पंडित कामताप्रसाद, पित 
इन्द्रदत्त, पटित भगवानदत्त, पदिन रामअवतार इन मवकी छृपादृषटिमे ओर 
सिद्धि खूपको नमस्कार का सहज हिन्दी मापामे नयीनसीतिसे अनेक रका- 
रफ धातु रोधन मारण जयुद्रकरण गुण भलुपान समै रो्गोपर नाना प्रकारफ 
उपाय सेगनाजन सरठ क्रिया तिपिपूर्वक वैयक मताटुसार रचित किया गया { 
द्री मस्सक्रिया सहज निमि दूसरे वेयकः प्रथमे मिठना कठिन टै लो परठप- 
कारी समह्चफे सुन्यी मगपानप्रसादका शिष्य मगत्त भगयानटास वदद युवराज 
पुराद चकयढवखनियासी जिटे जौनपुरते भिरचित सिया । जो शब्द्‌ भूर 
चू हेय द्ध कर्ये } मिती मादो सुदी पचमी वार्‌ रमिनारं सनत्‌ १९९९ 
ताशव ७ सितम्बर सन १९.०२ ञस्पी ॥ 


आपका कृषाभेलापी- ` 
भगत भगवानदास 


--------~-~_ 
विपय, 
चन्दना दोहा ५ 


पैयर हेतु गिक्षा 

शरीरकी मूतमस्या 
शरीरके हाटकी सत्या चित 
नाडीका घस्य मेद्‌ „ 

सुप्य जिराभेद नाडीवर्णन 
सब रोगका दान उपदान 
रोगी दित्तकी रिक्षा 


दूत लक्षण , ४ 
रोगीकी परीक्षा ०९ 
रोगीकेपध्य रः 


५१९० 


सोना आदिक धातुप्रकार. „. 
प्रथम सोना दोधन मिधि 
सोना मारण विधि ५ 
सोना भस्म शृद्धकरण . 
सोना मस खानेका गुण, , 
सोना भस्म खानेका अयुपान 
चादौ शरोषन विधि , 
चादी मारण विधि >= 


४०० 


चाद मस्म दोषन विधि. 


५ 


॥ भीः ॥ 
अथ वैद्यक रसराजमहोदधि भापाकी अनुक्रमणिका । 
भाग तीसरा. 





~ 


जोह्यमस्म खानेका गुण . , 


= 
ष्ट. | पिप्य छ 1. 
१ | चादीमस्म खानेका गुण १४ 
3 | चादीमस्म खानेका जनुपान १९ 
& | तामा शोधन विधि १७ 
५ | तामा मारण परिधि „१५ क 
2 | तामामस्म ञ्लोधनविधि „, #॥ 
६ { तामाम्ष सानेका यण. १८ 
० | तामाभस्म खनका सनुपान॒  ?» 
१ [ राग शोधन विधि २० 
€ | वगनामरगामारणिधि , 9 
2» { वगञञोधन विधि इ, ०९ 
९ | वगमल खानेका गुण . २१ 
१» | वगम खानेका अनुपान १ 
‰ | सीञ्चा रोधन विधि २४ 
9 | शी मारण विधि न 
ओशामस्म शोधन विधि . |, 
¢ शशा मस्म खानेका यण २९ 
राश्चा मस्म खानेका अनुपान ++ 
११| ठोदाशोधनविधि २६ 
१३| लोहामारणनिधि =. , ह 
१४| जोहामस्म रोधन विधि , + 


२७ 


वैयकरसराजमहोदधि-~ 


विषय. 

सोरामस्म खानेका अनुपान 
जम्तायोधनविवि .. 
जस्ता मारण विधि 
जम्ताभस्म गोवन्‌ विधि + 
जम्ताभम्म खनक गुण 
सस्ता भस्मं खानेका अनुपान 
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क्ष्निर, (राजपुनान 


~~~ 

बन्द्ना-दोरा 
बन्दौ चरण गणेशके ॥ शब्द्‌ कठिन विकरार ॥ 
दीन बुधि विया कुक ॥ जानिकं आपन वाल ॥ 
जगदम्बा परमातमा ॥ तुम हौ दीनानाथ ॥ 
सरस्वती दियमें वसो ॥ सब विधि नावो माध ॥ 
सिद्धिरक्प दयादध प्रथु ॥ वैयक पर मन छाम ॥ 
सव मिख्कि रक्षा करट ॥ षनै तीसरो भाग॥ 
रसराज महोदधि ्ंथ यह ५ यक मेँ करहु प्रकाश ॥ 
नहि पिगरु नहिं कोप कषु ॥ रामनास केर आश ॥ 
शीर्वान अरु भाग्यवान्‌ ॥ भगवान्‌ असाद है नाम ॥ 
व्ननाथ बुधिवान अति ॥ तिनको सदा प्रनाम ॥ 


(२) . . रसराजमहोदपि। 


वदी देव मनायके ॥ परमार्थ काथं विचार ॥ 
शोधनं मारण घातु सव ॥ वैदयक्के अवुसार ॥ 
सवकर आज्ञा पायक ॥ वैयक लिखों अपार ॥ 
धातू भस्म रसायनी ॥ शुभं वर अपरम्पार ॥ 
भारतवासी इःखिया॥ नानाविधिके रोग॥ 
तिनके नाशन वासते ॥ वेक वना सयोग ॥ 
विधिपूरषैक बने कोई ॥ यरुक्रिया मताठसार ॥ 
एक भस्म॒ अमुपानसे ॥ नाशे रोग इजार॥ 
परजा 'रमारो जीत ३ ॥ आजा चरामणि जान ॥ 
अक्त शिवराज कर पुथ ॥ भगवानदास सो मान ॥ 
ठाठर गोदामके पासदी ॥ चकवट्वर ह स्थान ॥ 
जिखा जौनपुर जानहू ॥ जानत सकर जहानं ॥ 
सजननको परनाम कारे ॥ विनय करौ कर जोरि ॥ 
भके शब्दं सुधारियो ॥ हास्य न करियो मोरे ॥ 
भादों मास पुनीत रै॥ सदि पंचमी रविवार ॥ 
संवत उच्निससौ उनसठ ॥-योग खय अवहार ॥ 
उनङस सौ दुडसन ईसवी ॥ सितम्यर तारीख सात ॥ 
ज्जुमग भ॑य प्रण भयउ ॥ दियों सेस्के दात ॥ 
गेगाविष्णु खमरजजी ॥ पिता चीकरिसनदास ॥ 


तीय भाम] ८३) 


पखाड निज देश है॥ कौन्द व्यहं वास ॥ 
तिनकर य॒न्बरारखय मग ॥ श्रीविकरेशवर्‌ साम ॥ 
बहुपरकारके अन्थ छपे ॥ नानाविधिके कमर ॥ 
इति । 

अथ वेयके देतव शिक्षा 
पिरे जो वे्यक विधा सीखना दोय तो अपने 
देशकी माषा पदे त्ष देवनागरी आदि अच्छी तरर 
यदै त्‌ पीिसे कोप शाघच ओर निर्धट्‌ शाघ् चार 
पांच पदे तव वेदकं शार पटे तागभद्र निधण्ट्रता- 
कर चख सुश्ुत पटे पन्द्रह वपं गुरुके पास रहकर 
सव वैद्यकी क्रिया सीसे अके रसायन घातु-शोधन 
मारण चरण गोली मोदक अवेद हटवा केपाय काटा 
सवेत चासनी पाक कर्क तेर रेप चीर फार मल- 
इम इन सवको गुस्के सामने अच्छी तरसे देखै, 
ओर करे सव किसमकी वनस्पती शरूरी जडी पद- 
चाने ओर थोर ज्योतिप पटे तव ठीक होतारै । सम्पूण 
वैयक क्रिया माम होय तव वैयजन रोगि रोग 
का निदान्‌ लक्षण नाडी चे इत्यादिको देख रोग 
तव दवा सेगीको देवे तव रोग-दोप द्ट- 
| ९ (1 # € 


(अ ~ 
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(७) रसुराजमहोदपि । 
अथ र॒रीरकी भूत संख्या ! 
शरीरम सब २९ तत्व द सो सृव अंगे अलग ? 
भी है शरीरम सष २०० संधि है सो सव्‌ अंगमे अरग 
२९. भी है शरीरें १०७ मम्‌ ई सो सब अंगम अङ्ग २ 
भीर ९८ ५०० पेशी हे सो सब अंगम अलग २ 
भी है शरीरे ३०० हाड दै सो सव ९८ अल्ग २ 
भी है शरीरं ७०० नाडी द सो सव अगमं अरुग २ 
भी दै शरीरम सब९०० नसे है सो सब अंगम अरग 
मी ई शरीरक रोमकी संख्या गिनने छिखिने योग्य 
नदीं दै । उपर जो भूतसंख्या छिखी दै उसीसे सब 
शरीर रचित दै उसीमेसे को एक बिगडती है या चोट 
रगत ई तो यद्‌ शरीरम जो जीव हे उसको इःख तुत्त 
रोता दै ओर जैसे जदाज खीखासे छोदासे बन्धी रह- 
ती दै वैसे यह शरीर हाड नस दपिसे बंधा दै। जसे 
मकान सव सामानसे रचित है तैसे यह शरीर रचित रै 
जैसे मकानको मनुष्य छोडके करीं चखा जाता रै वृह 
मकान गिर जात्ता है तेसे यह ॒शरीरमेसे जीव छोडके 
निकर जाता हे पीछेसे उन्दर शरीर विगड़ सार गछि 
जाता ई। सो भाई रोग ! परलोकका सियार कसे पर- 
माथं करो सचा बोलो श्चुठको छोडो पुरे कामको 
त्याग करो चार दिनोकी यहे जिन्दगी र यहं तन 


, तीसरा भाग । (९) 


पीठेकी छपी जानौ परमेशवरको जपो सव काम्‌ उनके 
अधीन है वरी एक बुन्द पानीमे इस शरीरो सचते 
है उनको स्यार करो. 
अथ शरीरके दाडकी संख्या चित्र । 
सव्र शरीरे ३६० दाड है ओर एसे वेदवादी 
कंते है कि शस्य तन्मे सव हाड २०० कहते दै 
सो यदी २०० हाडको अलग २ भी लिखतेरैंसो 
यरं शरीरम तीन भाग र आदि याग मध्य माग अन्त 
भाग। आदि भागे १२० हाड है मृध्यभागमें ११७ 
हाड दै, अन्त भागमें ६२ हाड द ओर सव शरीरमें 
अलग अख्ग मी शड हँ सो चित्रके मोकाविकले 
दिखाये जाय॑गे । सवं अंग अंग पर अंक रक्ला रहेगा. 
अथ नाडीका स्वरूपं मेद्‌ । 
इस शरीरे ७०० नाड़ी दँ सो शरीर्का इःख 
सुख उन्दी नाडियेकि आधीन है! सातसौ नाडियोकी 
नड नामि रै! नामिसे नाडी मस्तक ओर पांवतक्‌ 
दोनों दाथ बटकिन सव शरीरम फेटी रहती है सो 
नाडी सव शरीरे रस पहवाती हैँ शरीरो तप्त कर 
तीर \ जेसे एल अन वगीचा आदिको वती हई जल- 
की नारी तप्त करतीरे सीचतीह वैसे सातसौ नाडी 
शरीरको मापण नीद्‌ जागना शरीरो सख दैती 


(६) रसराजमदोदधि । 


परवुष्यका प्राणजीव नामि है । देखो एक बुन्द के 
अच्छी वस्तु शीतर वोरके शरीक दोय खाय्यं 
उसी दम आंख कान नाकं हाथ रपव तकतृप्तकर 
देतीदै । नाभिपर पतै जो गरम वा कडवा खाय ले 
तो ओंख कान नाक पावमेसे अथि निकलने ख्गपी 
रै एसा जानो. 


अथ अुख्य शिरामेद नाडीका वणेन । 


परिङे जड़ चार नाडी ह-वात नाडी पित्त नादी 
कफः नाडी रक्त नाडी । तवं बातवाहिनी १० नाडी हैँ 
पित्तवादिनी १० नाडी दै कफवादिनी १० नाडी ई 
रक्तवादिनी १० नाडी दे) सो वातवारिनी नाडी 
वात स्थानमें जाके १७५ रहोजाय ह ओर पित्तवाहिनी 
नाडी पित्त स्थानमे जके १७९ हो जाय हँ ओर कफ- 
वाहिनी नाडी कफ स्थानमें जाके १७९ होजाय हैँ 
ओर रक्तवाहिनी नाडी रक्त स्थानयें जके ३७८५ 
हो जायहै। एसे सब मिरुकर ७०० नाडी । जसे मस्तक 
शिर काँयेके उपर १६९ नाडी ह अन्त भाग है ओर 
काप्रेफ नीचे जांघतकं दोनो हाथ रेके ३३६ नाडी ह 
मध्य भाग रई ओर जांचके नीचे दोनों परोवप २०० 
नाडी आदि भाग है. 


- तीसरा भागः) ; (७) 


अथं सव रोगका दान उपदान । 
पिरे सब रोगका कर्मविपाक करायै रोगीके 
रोग दोपको निन्य करै तव उसका दान उपदानं 
करावै । विना दान पूजा पाठ किये रोगीका जन्मपाप 
नरी टता महादेवका महारुढरका जप मृत्यंनय्‌ ओर 
प्रमेश्वरका सदस नामका पाठ करावे ब्रह्माके स्तोघकां 
पाठ करव ब्राह्मणको भोजन देवै दीन मष्क 
अत्र देवे ओर गोदानं केसधि दुर्गाकी पजा करवै 
तव रोगीको दवा दैवे, द्वा यण करे. 
अथ रोके हितकी रिक्षा) 
अच्छा वेय वैयकशुघ्च पठा इआ दोय तव वय्‌ 
होय तव्‌ अच्छा द्वा रवे तव अच्छ रोगी विश्वासी 
दबाका निश्चय करनेवाखा पथ्य करनेवाखा रोगी 
होयतो रोग दरटता ३ । रीगी निरोग रोयके चंगां 
होतार वेको द्रव्य ओर यश भिरूता ३ \ जो रोमी 
दवा नही करता हेतो रोग साध्यं होता जो साध्यं 
द्वा नदी करतार तो महासाध्य होता दैजो महा 
साध्य द्वा नदी कसा है तो असाध्य दौतादरैजों 
असाध्य द्वा नहीं करता हे तो महा असाध्य होतार 
जो महाअसाध्य दवा नही करता तो सत्यु होती ई 1 
निश्चय के रोग्का मालिक वैय है उमरका मार्कं 


(८) श्सराजमदीदपि । 


वैय रीं ३) रोगका दवा उपाय नानाप्रकारका दै मृ्यु 
कारका देवा नदी .है । जवतकं शास शरीरम आता रर 
तवतकं हजारों तरकीब करे रोगीको त्याग नहीं करे । 
द्वासे रोगीके रोगको नाशै. विना दवा रोगीका रोग 
नदीं छृटतारै । रोगीकी दवा करे पापके वास्ते दान 
पुण्य कर पूर्वं जन्मके परापसे भी रोग दता उसके 
वास्ते मृत्युंजय जप करवै. 


अथ द्रत ट्म । 


रोगीके जातिका होय सेद्‌ कपड़ा पहने रोय 
रंगड़ा काना न रोय दूतके कदे अक्षो गिनि 
तीनको यणाकर आग्का भाग्‌ देवै सम बचे तो मृत्यु 
होय विषम बचे तो आरोग्य दोय. 


अथ रोगीकी परीक्चा। 


रोगीकी चेण देखकर नाडी देखकर पृंकर परीक्षा 
छरे । बिना रोगीका रोग निश्चय किये दवा नहीं यण 
करती दै । पदिरे अच्छी तरटसे रोग चीनके दवा करे। 
गरम शरदं कमती ज्यादा बाख्कका मोताद तरुणका 
भोताद वृद्धका मोताद अदुपान समञ्चके दवा दवै । 
रोगीका सपारसं न करे रोगीकरे सेपारससे वैयक ओर 
वैयकी प्रशसा जाती रहती दै. ` 


"तीसरा भाग्‌ । (९) 


अथ रोगकि पथ्य 
तौगीको चारिये कि पथ्यसे रद वैयके करे प्रमाण 
व पथ्य कर ओर कच्चा पानी न पीव । साधारण 
म अधरा पानी पीये । धुनि ज्वर्मे अटाइमाम्‌ 
रमे जठजाय तो पीते । सतिपात ज्वरे चतुथं 
ग जखजाय तो पि, तो रोग द्टजाय 
अथ सोना आदिक धावुप्रकार । 
सोना चान्दी तवा संगा शीशा लोहा जस्ता यहं 
धातुर सो इन्दीके खदा २ शोधन मारण शण 
पान इत्यादि छिखिते दै. 
अथ प्रथम सोर्नरिधन विधि) 

जंगीरी निम्पूके रसम कांजीमे सेन्धानोनमे तेरमेँ 
भूमे छंख्मे गायके दृधे बिफरमे इन समे 
नाका पतला पात ककि अथिभे लाट कृरकफे सतं 
त वार्‌ बुञ्चावे तय शुद्ध होय । इसी विधि परमाणसे 
तो धातु शुद्धं करे तव मारण करे दोप रदित शो. 

` अथ सौनामारण विधि) 

शद्ध सोना २ तोठे पारा ६ मासे ओवरासार 
थक ६ मापे दोनो शो एकमे मिलायके खरल करं 
व फजली होय जाय तव स्वर्णक्षीरीके दूधये मिरा- 


(१०) रयधजमहोद्पि 1 


यके सोऽ प स्लफे गोल बनायूके कोविदा 
छाङकी गदी घ्नाय उसीके वीचमें सोनेका , गोखा 
घरफे वप्डभिद्री कर गनजएुट ओंच वीङ्वा 
गोधरीकी सात दै । इसी विधिग्रमाण तव कपोतके 
रेग्‌ हुत उत्तम भ्रम रोय. 
अथ सोना मस्म छ करण । 
गुंजाके पत्तीके रखमे सातवार भिगोय इखखाय तब 
कृप्डमिद्टी कखे गजपुर आंच देवै फिर कोविदखे 
पत्तके रसमें सातवार मिगोयसुखाय कपडमिद्टी करे 
गजणएुट आंच देवै फिर निवे रसम सातवार भिगोव 
सुखाय कपडमिद्री करके गज पुट आंच दैवे फिर कमा- 
रीके रसम सात वार भिगोय खखाय कृपडमिद्री करं 
गजपुर आ देवे फिर भृंगराजके रसमें सातवार भि- 
गोय सुखाय कपडमिट्री करके गजपुट आंच देवै तवं 
शद्ध भस्म अभ्रतके तुल्य दोय । अचुपानके साथ सर्व॑ 
रोगको नाश करे. 1 - - 
अथ सोना मस्स खनेका युण । 
सोनाका भस्म १ रत्तीसे २ रत्ती तक देवै निर्बल 
पुरुप खी रोगीका रोगवर विचारक देवै तो दिव्य 
भरीरको करे ओर क्षयरोग श्वस खोसी प्रमेह संयहणी 
अतिसार कषठ नया ज्वर विपमञ्वर उन्माद रक्तविका- 


\ तीसरा भाम) (११) 


रफो नाशै नवा रक्तको बदर न॒पुंसकताङञो दूर कर्‌ 
जवान अवस्थाको स्थिर रखे कांतिकौ बटे बर वीयं 
रुचिको करे बुद्धिको वाणीको शुद्ध कर आयक 
वढाय निवैकताको हरे शरीरको च्ट करे छाम कृरनेमें 
शक्ति दवै वरिदोपको नाशे अपस्माः शूल ज्वरको हर 
मनोहर है शीतर हे पवि ई जेसा सोनाकां नाम ई, 
वेसा गुण देवे दै. 
अथ सोना मस्म खानेका अपान्‌ । 


सोनाका भस्म चिङ्कटाके चरणं धृत मिलाय खानेसे 
क्षयी मन्दायि श्वस खासी अरुचि इन्टयको नाशे व 
ओर धातुको पडाव पांडरोग संग्ररणीको हरे स्प- 
का विष तुरत नाशे आर मच्छके पित्ते संग सोना 
भस्म खानेसे दाहको जर्द नाशे ओर भंगराजके रसके 
। संग सोनाभस्म खानेसे वीयं वढे ओर गायके दूधके 
, संग सोमामस्म खानेसे व धात वटे सांरीके रसके संग 
सोनामस्म खानेसे नेचरोग दूर होय ध्रतके संग सोना- 
भस्म खनिसे युढापा नाशे क्चके चूर्णके संग सोनाभ- 
रम खानेसे स्ति ये केषरसंगं सोनाभस्म खानेसे 
कति बटे पीपी र्णं दूष संग सोनाभस्म खानेसे 
्षयीरोग सात प्रकारका दूर दोय ओौर सोढ रोगं 
मिस इन्दके संग सोनाभरम खानेसे सम्निपातज्वर 


(१२) रसरजपरोदधि ) 


ओर उन्मादरोग इर होय भौर ओंबिाके चरणं शृहदके 
संग सोनाभस्म खानेसे प्राण केसादी संकयमें रहै तौ 
वचैः, व्चके चूर्णं गायके दव संग सोनाभस्म खनेसे घ 
दिन अद्धि षडे. बच्के चूण संग सोनामस्म शदद 
मिलाय खानेसे अपस्माररोग उन्माद रोगं दूर 
रोय, कमलकेसर संग सोना भस्म खानेसे 
शरीर पुष्ट होय कति वटे! शंखपुष्पीके रससंग 
सोना भस्म खानेसे उमर आयु वटे बिखारीकन्दके 
संग सोना भस्म खानेसे पुज उपज आदी पीपली 
श्ससंग सोनाभस्म खानेसे तेरह प्रकारका सन्निपातज्वरं 
दूर होय भिफलाच्णं संग सोनाभस्म॒खानेसे ओवि 
दस्त चार प्रकार संग्रदणी नाश दोषै नागकेसरका 
चू्णं गोदनदूधीके रससंग सोनाभस्म॒ सखानेसे खुनी 
ववासीरको दरे हस्दी पीपी चरणं शहद भिाय 
सोनामस्म खानेसे खांसीरोग शवासरोग द्र होय 
बडी इरायची पीपरी संग सोनाभस्म खानेसे शद्‌ 
मिखाय उपरमे गायका दध पीपी नपुंसकता दूर 
होय नेच धृत संग सोनामस्म॒खानेसे शरीएका दाहं 
पित्तरोग जपि मिधी घृतसंग सोनाभस्म खानेसे सव 
किसमका शिरोरोग दूर होवे रार वद्ध इखायची 
मिसरी कपूर ब्रणेसंग सोनाभस्म खानेरे पेशावके 


तीक्षय माग 1 (१३) 


स्तासे न मिना चित्क बन्द होय मूवकृच्छ मूत्रा 
घात नाश रेवै पेडकी पीडा दूर दोय उमरका अर 
आौर मिरचके रस॒ संग सोना भस्म खानेसे सघ्ीक् 
गर्भस्थान शुद्ध रोय भौर दाह प्रदर नाश रोय काक- 

माच्छीके अकं संग सोनाभस्म खानेसे शका १४ 
प्रकारका प्रदर हरे गर्भ रहै रनोधमं शद्ध दोय चौखा- 
ईैके जडके अकैमें शदद्‌ मिखाय सोना रस छोड पीनसे 
सीके प्रदररोग नदीके समान बहता बन्द रोय सव 
किसुमकी वेदना द्र होय सोना भस्म जिस रोगपरः 
दिया जायगा अदपानके साथतो घी परुष वारक 
जवान पृदध सवहीको यण दैवेगा । शरीर पवि दोजा- 
यगा जेसा सोनाका कीमत आर नामदै वैसाश्ण 
सोनाके भस्ममे रै खानेसे सव पापषटि जाता ईै। 
सोनाका जारनं बडे किनसे होता है जसपर महादेव 
कृपा करते है वही पुरुप बनाता है 


अथ चादीश्योधन विधि । 


दीका पतरा्पात बनायके अथिमें शारु करिके 
अगस्तके रसे इमीके रसम भेगराके रसमे काटा 
धतूरके रसम निब्रूके रसम बनगोभीके रसम वनकं- 
इ इन सवोमे सात सात वार अद्वै तव 


(१९) रपराजमरोदपि ! 


अथ चादीमारण विधि । 
राढ चांदी टेकर सफेद कण्टकारिके जड पत्ताको 
चरिक छग्दी वनायके उस शुद्ध चांदी रखके कपः 
उमिद्री करिके षिवा गोषरीका गजपुर साति आचि 
देवै तव भस्म्‌ होय- ति 
अथं चादी मश्म श क्रनेी विधि । 
नित्रके रसकौ पांच भावना देवै तब कपड्गिदटी 
करफे एक जुट ओंच देवै फिर गोदनदृधीके रसकं 
पांच भावना देवै तव कप्रडमिह्टी करके एक गजपुर 
आंच देवै फिर केकि पानीकौ पांच भावना देवै तव 
कपडमिद्वी करके गजपुर आंच देवै फिर तितरीके 
रसकी पांच भावना देवे तव॒ कपडमिद्री करके एक 
गजपुट आंच देवै फिर मेहदीके रसकी पांच भावना 
देवै तव्‌ कृपडमिद्री करके एक गजएुट आसि देवे फिर 
चीङकुमारके रसकी पाँच भावना देवै कपडमिद्री करके 
एक गजपुर? आंच देवै तबे अति उत्तम भस्म होय इस 
भस्ममे कोई दोप ल है. 
न 1 शण। 
दीभस्म कृसेखा रै ओर मीठा है मन्दाधिको 
दीपन्‌ करे द वीरय र बुद्धि वर्को वदाव रै ओर 
पोडरोग क्षयीरोगको नशे है कांतिको बद्व ई शरी- 


तीसरा भाग । ( १५.) 


रको पृष्ट करे है मरष्यको रोगरूपी सद्र) पार करद 
्ुधाको खगवि रै विषको तुतं नाशे निव॑टताको दर 
करे वात पित्त केफको इरे परमेहरेग तापन खोसिी 
यक्त मदूत्यय अपस्मार शख नवा उवर्‌ विपमन्वर 
इन्दी सयोको नाशे शरीरको नीरोग करे है. 
अथं चान्दी मकम खनिका अपान, 
चान्दी भस्म आधीस्तीसे १ रत्तीतक अथवार रत्ती 
तक देवे मिसरीके संग चान्दी भस्म खानेसे शरीरका 
दाइ जातरै धिफराके चरणके संग चान्दी भस्म खानेसे 
वातपित्त रोग जाप तिकूटाके चूर्णक संग चान्दीभस्म 
खाने क्षयी पांडरोग पेटरोग ववासीर रोग श्वस खां- 
सी तिमिररोग पित्तरोग इन्दी स्वको दूर करे इछाय- 
ची तमाप दार्चीनी इन्टोके वर्णके संग चान्दी- 
भस्मं खानेसे सव किसमके प्रमेह रोगको नाशे पिपरी 
चरणे शद्‌ संग चान्दी भस्म खानेसे नवाज्वर पुराणा 
ज्वर्‌ विपमञ्वर एकजञ्वर पित्तञ्वर तीसराज्वर इन्टोको 
नाशै है, पिपली इकायचीका चरणं संग चान्दी भस्म 
खानेसे उसके उपरसे अकं धनिया पीनेसे सूर्व प्रकार- 
का ज्वर्‌ दूर होय नाताकत शरीरको ताकत देवे नवा 
खनको पैदा करे शरीरको कार करदेवै वच चर्ण संग 
चांदीभस्म खानेसे उपरसे गायका दूध पीये तो बुद्धि 


(१६) रसराजमदोदधि । 


व वातरोगको तुरत नाशे सूलः द वच ्रहडंदीका 
चूर्णं घी संग चान्दीभस्म खानैसे उन्मादरोग अपस्मार 
रोगको द्र करे असगन्धके जंड सग चान्दीभस्म्‌ क्चा- 
वाली गायके दषम पीसके खानेसे शी वाश्च दोय ती 
पुत्र दोय बांञ्चपना दर दोय जौ फु दिन सेवे तव पान 
बीडके सग चान्दीभस्म खानेसे शरीर पुटि होय मिः 
सरी भौर दूधके खोवा संग चांदी भस्म खानेसे शरी 
सें धातु बटायके नाताकतको हर बरुको करे है मादः 
सिमीके सीजको बच्चावारी गायके दूधके संग पीसके 
चान्दीभस्म खानेसे श्रीका बां्यपना दूरदोय पुत्र रोय 
सदी आंवखा पीपरी चर्ण शदेद्‌ संग चान्दी भस्म खा- 
नेसे पांच प्रकारका हुचकी रोग दूर रोय शिवङ्िगीके 
चीज रग चान्दी भस्म खानेसे स्के पुत्र रोय बरवर 
तापतिष्टी पुराना ज्वर दूर दोय दमा खांसी गोटा सब 
रोर्गोको दर करे सदी बुर खरु कटहर रू महुआ 
छर पानीमें पीस चान्दीरस छोडके पीव तो बीस 
प्रकारके प्रमेदरोग दूर दोर्ये अुपान बदरूता जामे सब 
रोगको नाशै रोगीका वरु रोग विचारे देवै बारक 
जवान वृद्धको सखदधिके देवै तो सव रोगको शरीरें 
दखने देवे नदीं सदा शरीरएुषि वनी रै निवे कमी 


[ 


सौव नदी. । 


` , तीसरा भाग) (१७ ) 


थ तामारोधन विपि ॥ 


अच्छा तामाका पतला पत्र वनायके अधिमे खर 
कारके शंख थोहरके दूधमे आकके दूधमें निसक- 
क पानीमें निम्बक रस्म गोमूघमे गायके दूधमें इन 
स्वम सात सात वार बुञ्यवे तव सव दोय तामाका द्र 
रोय तव शुद्धं होयके तामाकी गर॑मी नाश होय. 
अथ तामासारण पिधि"। 


शुद्धं तामा १२ तले गोरीबीज २ ते चौकिया 
सोहागा १ तोला इन सबको खर्म छोड़ खका 
शिरका डािकि खररु करे तब गोला बनायके 
तिनपतियाकी पत्ती केकर छणदी बनाय इसीमें ता- 
माका गोला रखके कपडमिद्टी करके दसं गजपुर 
-ओंच इसीविषि प्रमाण दैदैतव मोरके पंखके रग 
भस्महीय्‌. , ति । 
अथ तामामस्मञ्चदकरण पिधि 
जिमीकन्द्के रसमे सात भावना दैवे तव कपड- 
मिद्टी करके १ गजपुर आंच देवे फिर उखके रसकी 
सात भावना देवै तव कृपडमिद्टी करके एक गजनपुट 
आंच देवै फिर शहदमे खरल करके तव॒ कपडमिद्री 
करके एकं गजपुट आंच देवे फिर घीमें खरट करके 


(१८) रसराजमहोदपि । 


तष कृपडमिद्टी करके एक गज पुट _रओच दैव फिर 
गायके दधमे खर करके तव॒ कंपडमिद्टी करके एक 
गजपुर आंच दैवै फिर कुमारीके 'रसकी सात भावः 
ना देवै भौर कपड्गमिद्टी करके एक गनपुट आंच 
देवै तव अति उत्तम अमृतके तुल्य मस्म दोय. सव 
रोर्गोको अलुपानके साथ नाश कर । इस रसमें ङढ 
दोष नदीं रै. # ^ 


अथ तामाभस्म खानेका शण । 

तामाभस्म खानेसे . अगरइ अ्रकारके ङ रोगको 
ति्छीको ज्वर पुराना वायु कफ रोग शासखांसी 
दमा तन्द्रा शरूरोग उद्ररोग कृमिरोग छर्दिरोग पांड़- 
सेग अतिसार रोग ववासीर रोग शल्मरोग क्षय अम 
सस्तकरोग प्रमेदरोग इचकीरोग इत्यादि सबरोगोको 
नारो जव्याधिको वटाय ्षुधाको रुगवै रुचिको करै. 
रक्तवात इरे दस्तावर दै वरख्दायक्‌ रै वलीपरितको 
नाशै अदपानके साथ सव रोगोको दूर कर. 


अथ तामामस्म खनका अवपान 
. भिसरीग्तोरे खोवा^तोटे इखायची छोरी दोमासे 
तामामस्म १ रत्ती संग खायके दो मदीना उपरसे 
गायका दूध पीव तो मदावल होय शरीरपुषटि दोय 
नामरपना दूर होय धातु शरीरे कमती होवे नदी 


` तीषरा माम्‌}. (१९) 


को इःख देटमे आवि नदीं गूढे एल चरणं -ंग 
तामाभस्म खानेते वीस प्रकरा प्रमे रोग द्र 
रोय 1 अनार फलके दाना संग तामा भस्म ॒खनेसे 
कलठेजाका दार ओर पीड़ा दूर रोय भख लगे । क्डी 
उरायची मिसरी संग तामा भस्म खानेसे वात पित 
कफकरो नाशे घातुपुष्टि दोय आदिरस हरं छोरी सेन्धा- 
नोन संग तामाभस्म खानेसे अजीर्णं रोग कभी होवे 
नही । वतासाके संग तामामस्म खानेसे पित्तज्वर जति। 
शरीपटी ब्रं संग तायाभस्म खानेसे वातन्वर कफ- 
ऽव्र जावे आदी मिर्च संग तामा भस्म खानेसे सति- 
पात ज्वर तेरह प्रकारका दर होय ! कचा बेर जके 
उसके रस संग तामामस्म खानेसे अतीसार ओवद्‌- 
दस्त अच्छा होय सोँग्च्रणं घी संग खानेसे ` संब्रहणी 
रोग दूर्‌ होय. चनमोभी मिर्च संग ॒तामाभस्म सा- 
नेसे वादी खूनी ववासीर रोग इर होय । आंवखाचर्ण 
तथा पीपरीच्रणे संगं तामाभस्म खानेसे ओवदस्त बन्द्‌ 
होय पांच प्रकारका हुचकीरोग श्वासरोग द्र दोयं । नि- 
बके रस वीन संग तामाभस्म खानेसे इचकी« मका- 
रक दूर होय! रोगका रक्षणं निदान .प्रीक्षा अच्छी 
तरह करके रोगीका रोग निधय करके गरम शरद्‌ 
र्वाका मोतादं अदानि विचारक सवं रोगपर तामा- 


(२०) रसराजमहोदधि 1 


भस्म दवै जैसा रेग दो वैसा अदपानपे ववे तो. 
रोगोको नाशै लं 


अथ रागाशोधन षिधि। 


अच्छ रंगा खुरासानी सेवै अथिमे गखायके 9 
फकाके काटामेतेल्में कांजीमें साठमें गोमूत्रे आकः 
के दूध इन स्वोमिं सात सात बार बुश्चावै तव श 
होय , सष दोप रांमाका शति दोय 


अथ वंगनाम रागा मारण रिधि। 


वबूरुके कोयकाकी भद्वी बनाय अग्नि छोड ऽस 
के उप्र ताबा रख देवे जव तावा खार होय तव उसी 
पर रागा छोड देवै रंगा गरि जाय तव उपरसे दत्दी 
पीपर धनियोंका चर्णं छोडता जाय कट्कुटीसे चटा 
ता जावे उपरसे हरिभियाकारसमी छोडता जवै इसी 
विधि प्रमाण एक घण्टामे बहुत उत्तम भस्म होय; इसी 
को बंग्रस कते है 


अथ वंग श्ुदकरण विधि । 


तीनेपतियाके रसम मेहदीकी पत्तीके रसम घरके 
वरोहके रसम निम्बरुके रस्मे' मारपाठके रंसमें खोरी 
-गोदनदद्धीके रसम एक एकं वस्तुक रसम सात सात 


तीसरा भाग । ` (२१-) ¦ 


भावना दै भौर एक एक गज पुट आंच जदा जदा 
षै, तव उत्तम वंग भस्म लोक प्रसिद्ध दोय. 


अथ वङ्ध सस्स खानेका शंण। 


खाँसी श्वास पीनस गुस्मउदर वायु इत्यादि सव- 
को नाशे दीपनं है शुचि ओर बर्वीयं ओर घुद्धिको 
बट भखको रगधि कांतिको बढाने ठंडा स॒न्द्रताको 
वटावै घुड्डेको जवान करे नपंसकताको इरे धाठत॒को 
स्थिर करै क्षयी प्रमेह सव रोगको नाशै । ईसं रसके 
सेवन करनेसे स्वग्रमे मी वीरक्षय न रोय. 


अथ वंगमस्म खनिका अहपान। 
कपूर शुद्ध किया तिसके संग वंग भस्म खानेसे 
 अखकीौ दुर्गि जवि दूषके खोवा संग वंगभस्म ॒खा- 
नेसे शरीरमे धावु बढायके शरीरको पुष्ट करै, ठग 
पपरी इलायची चरणं संग वंगमस्म खनेसे नामी 
जवे ओर शरीर जो गरम रदे तिस्को नाशै । जायपकके 
. संग वंग भस्म खानेसे शरीरकी कांति वेदे धातुपुष्टि 
शोय, तकसी पचा संग वंगभस्म खानेसे प्रमेह रोग 
` ज्र, घूतके संगं॒वंग भस्म खानेसे पांडरोग जवै, 
ध्रा सोदागफ संग बंग भस्म खानेसे शलम रोग 


॥ 
॥ 


(२२) रसराजमद्येदधि 


जमे इस्दी चूण शद्‌ संग. वंग.भस्म खानेसे रक्तपित्त 
रोग जै पिपरी दण शरद संग वंग भस्म खाने 
एराना ज्वर, देहका दाह दर होप शरीस्य वृ वदे 
भिसरीके संग वंग भस्म खानेसे पित्तञ्वर पित्तरोग 
जाय 1 नागवेखके रस सग चंग मस्म खानेसे अगृब्‌- , 
न्धनरोग जाधे पिपरी चर्ण संग वंग भस्म खानेमे 
मेदागिनि जरै इस्दी आधी कच्ची आधी भनी हृईः 
का चरणं शहदं संग घंग भस्म खानेसे उघ्वं श्वास रोग 
जाये चमेखछीके रससंग वंग भस्म खानेसे शरीरकी दु 
गयि जा । निम्प्रूके रससंग वंगभस्म खानेसे शरीरी 
दाह्‌ मिटे कस्तूरीके संगं बंग भस्म खानेसे वीर्यका 
स्तम्भन होय खैर चरणं संग बंग भस्म खनिसे चम॑ 
रोग जघ । सुपारी चरणं संग वंग भस्म खानेसे अजीण 
रोग जि नैयुघी संग वंग भस्म खानेसे पुराना इड 
नवीन दोय शरीरकी गरमी भिरे दूध मिथ्रीसंग बंगम- 
स्म खानेसे धातु बडे वरूवीयं वे प्रस्ता उपज । भांग- 
के चर्ण दूष ओर शदहदसंग वंगभस्म खानेसे वीर्यस्तम- 
न दोय र्दक्ुन घीने निके उसके संग बंगमस्म खानेसे 
वाथुकी पीड़ा देहका जकडना दूर दोय समुद्रफरके चर्ण 
संग वंग भस्म खानेसे तथा नि्॑ण्डीकेरससंग बंगभस्म 
खानेसे कुष्ट ठेसे जावे जैसे सिके शब्दसे मृग भगिजवें 


तीसरा धाग) (२३) 


ऊंगाकी जडके बणंसंग बंगभस्म खानेसे सपंसकताको 
नाशै लीग संयुद्रफट्चरणं नागर पानके रसम शद 
संगभस्म मिलाय ईद्भियपर लेप करनेसे न्त्री षदे 
कठिन भी होय। गोलोचन रीम संग वंगभस्म तिरक 
करैत जगत्‌ मो । अरंडी जंडके संग वंगभस्मका शिर 
पर छेप करनेसे शिरकी पीडा नाश हौय काकर्मोचीके 
रससंग वेगभस्म खानेसे पे्मेका वायु शिर पीडा 
 कडक्‌ पेशाब होना इन्दोको नाशे । नागकेशर मिसरी 
मायके दूधसंग बंगभस्म खानेसे स्रीका सोमयोग प्रद्र 
रोगको दूर करे । गोखरू चरणं मिसरी संग वंगभस्म 
खानेसे धाठका गिरना बन्द्‌ होय परमेहरोग दूर दोय । 
शध सरदासीग शद्ध गोरीबीज संग बंगमस्म खानेसेवा 
. शरीरपर मालिक करनेसे चरमरोगसे हुवा दीनाईरोग 
जडउसहित जवि गोप्खसंडीका रस गोखलूका रस चीनी 
मिलाय वंगमस्म छोडके सबेरेके वखतपें पै तो बीस 
कारे प्रमेदरोगको नाशै। पुराणा घी पुराणा युडसंग 
वुंगभस्म खानेसे शिरकी -पीडा सब . प्रकारकी नाश 
दोय ! अफीम केषर बरावर ठेवै इसमें वंगरस छोड 
छोरी मिरच वराबर गोरी वनाव ओर एक गोटी खावै 
उयरसे छंछ पीव आंव दस्त वन्द्‌ दोय तथा अतीसार 
सूनका गिरना दूर दोय. 


(२९) रसराजमरोदधि 1 


अथ रीशारोधन विंधि। 


शीशाको अथिपर गलायके अंकोरुके रसमें चरिष्‌- 
रके काटामें गायके मूञमे कांजीमे आके दूधमे 
छुमारीके रसमें इनके रसमें चदा चदा सात २ बार 
बुञ्यावे सव गरमी ओर दोप दूर दोर. 


अथ रीशामारणविधि । 


अधिप तावा सख देय तव उसमे शीशा छोड 
देवै जव शीशा गजाय तव उपरते केवडा ओर 
तुरुसीका चर्ण छोडता जाकर कर्द्टीसे चरता 
जावै शरणे छोडता जव तो एक धघडीमें हल्दीके रंग 
मस्म दोथ. 

अथं शीराभस्मश्षोधन विधि, 

नितरूके रसमें खरर करके कपडमिद्ी करके दो गज- 
युर ओंच देवै फिर वनठुरसीके रसम खरक करके 
कपडयिट़्ी करके दो गज पुर ओंच दैवे फिर यस- 
वन्तीके रसम खर करके कपडमिद्धी करके दौ गज- 
पुट ओंचः, भंगराजके रसमे खर करके कपड्मिद्ी 
करके दो गज पुर ओंचं देवे गोदन्दुद्धीके रसम खरछ 
करके कप॒डमिदटी करके दौ गज्‌ पुट .ओंचदैवे किर 
वीक्कमारीकरे रसमें खररु करके कपडमिद्वी करके 


तीसरा भाग 1 (२५) 


दो गज पुर आंच देवै तो सिन्दूर सके रग शीश 
भस्म रोय. 


अथ रीका मस्म खनका शण । 

शीशा भस्म खानेसे क्षयी वायुं लम पाड भम 
करुमि उन सवोको नाशै कफ शूल प्रमेह खांसी 
शास संग्रहणी मन्दायि इन्दोको दूर करे शीशाभस्स 
कुछ दिन सेवनं करमैसे १०० दाथीके वल्को देषै । 
बर वीयं उमर शरीरको पुष्ट करे भिदोषको नाशै 
आमवातको दूर करे । अनुपानके साथ बरु विचार 
रोगविचारके साथ खानेसे सब रोगोको दरे. 


अथ शीशामस्म खनेका अपान । 

मिस्वके चरणं बतासा संग शीशा मस्म खानेसे 
नवा ज्वर पुराना ज्वर विषम ज्वर भिदोप ज्वरको 
नाशै \ खोवां मिसरी जायफल पिपली संग शीश 
मस्म खानेसे शरीरकी पुटि करे। बल कमती शेषे नहीं 
दम पे नही, सोचरणे गड शीशाभस्म खाने 
छदं ओर कमरकी पीडा शिरकी पीडाक्नो नायै । 
पिपरी चरणं शहद संग शीशाभस्म खानेसे तिल्ली ' 
रोग. यङृतरोगको नाशै । पिपली चूर्णं काकमांची- 
रससंग शीशाभस्म खानेते श्रीका भ्रसूतज्वर प्रद्र 
नदीके समान वहतेको नाशै विपमज्वर वातेज्वर देदका 


(र) रससजमटोदपि । 


सुजापनाको नाशै । ठ सोचरनोन चरणं संग शीश 
भस्म खनेसे ऊपरसे मकोयका अर्क पीनसे शस्म- 
रोग आमवात रोग ञ्चुरुरोगोको दूर करे, सोऽ सौफ चूण 
संग शीशामस्म खानेसे अजीणं सव म्रकारका 
ओंवदस्त वन्द्‌ रोय । शीशाभस्म सवरोगोपर वे 
अवुपानसे. 


अथ छोहाशोधन विधि । 
अच्छा पोलाद रोहाको रेतसे रेतायके चूण कारे ` 
अभिमे खरु करकं धिफलाके काठासें रिश्रके रसमें 
गायके गोभूमे बथुवाके रसम इमलीके रसमें छं 
आकके दूधमें एक एक निन्ससें खदा चदा चार चार 
वार बुद्चाये तब लोहके सव दोप द्र दर्थ. 
अथ लोहामारण षिधि। 
शुद्ध लोहा ३१ तोला अमारके रसम एक मदीना 
रक्खे तव गौरीवीजं ३ तोरे पारा ३ तोरे पारया गौरी- 
वीज एकमे खरल करके रोदादर्णं मखाय गोट 
गोला वनाय केपडमिद्टी करके सात गजपुर आंच ` 
देवे उसीविधि प्रमाण .। तवं रोदामस्म मोरपंखके 
रेग दोय. 
अथ रोहामस्म छडक्रण विधि , 
निव्के रसकी तीन भावनां दैवे । कृपडमिद्री कारि 


तीपएय भाग । ( २७.) 


एक गर्जपुट आंच देवै फिर कटके पत्तेके रसकं 
तीन भावना देवै कपडमिद्री कर एकं गजपुर ओ 
देवै फिर बनूरकी गलके रसकी तीन वना दं 
कपृडमिद्टी कर एक गजएुट आंच देवै फिर मेहदी 
रसकी तीन भावना देवै कृपडमिद्री कर एक गजपु 
आंच देवै फिर आकके दघकी तीन भावना देवै कृप 
उमिद्टी कर एक गजयघुट ओंच देवै घीकुमारके रसवं 
तीन भावना देवे कपडमिद्री करके एक्‌ गजपुर आं 
देवै तब रोदाभस्म कान सरीखा उत्तम षने 
अथ लोहामस्सानेका शण । 
लोहामस्म खानेसे वर वीर्यं उमरको केरे है स 
रोगोको इरे है कामदेवक्छे बायै रै शरीरयुशिके वार 
लोहाभस्म उत्तम रे रोदामस्मके समान उत्तम रसाय 
नरी दे \सीगपना खांसी शस कफविकार भरम ववार्सं 
गस्मशचुरु ८० प्रकारके ओर वात ८० प्रकारके नार 
पीनसरोग पांडरोग गरमेदरोग सव प्रकारे नाशै अर्ण 
छद इन सवं रोगोको दूर करे शरीरकी एषि करैः 
अथ लोहाभस्पखानेका अडपान 
भिफलचर्ण॑संग रोदाभस्म खानेसे वटीयङित जा 
पिपी चरणं शदहदसंग ोदामस्स खानेसे शरीर पुष्टब 
कफ रोग दूर दोय मिसरीसंग लोदाभस्म खानेसे रत 


(२८) रसराजमहोदधि । 


पित्त जवै साटीकी जड गायके दृधर्मे पीस रेदाभस्म 
छोड पीनेसे बरु बटावे शरीरकी पुष्टि करे सांटीरसं 
संग्‌ छोदाभस्म खानेसे पांडरोगको नाशै री पिपटी 
चूर्णे शददसंग खोदाभस्म खानेसे प्रमेहरोगको दूर 
र दे । शिलाजीतसंग रोदाभस्म खानेसे, च्छ 
रोग मू्ाघात दर होय । वांसा रसके संग रोहाभस्म 
खानेसे 4 परकारकी खांसीको नाशे दाख पिपटीचणं 
शद्दसंग खोहाभस्म खानेसे मन्दाथिको नाथ नागर, 
पानके संग रोरहाभस्म खानेसे वीर्यं ओर कांति षे 
श्रीरकीं पुष्टि करे भिफला शहद संग ॒लोराभस्म 
खानेसे शरी नीरोग करे कोहं रोग शरीरम आवि 
नरी छोरी रै मिसरी संग रोदाभस्म खानेसे लोहाके 
सरीखे शरीरको करे बरु धातु कमती दोषै नदी दिण 
घीसंग रोदाभस्म खानेसे अस्सी प्रकारके श्चुख वातको 
नाशै पिपरी सददं संग लोहाभस्म खानेसे जीणंज्वर 
जावै रहञ्युन घी संग रोहामस्म खानेसे सरोग 
जवै सोट पिपरी मिरच चरणं शहद संग लोहाभस्म 
खानेसे शरीरका शीतरोग छर्दिरोग जामे पान मिरच 
संम लोदामस्म खानेसे प्रमेहरोग दूर करे धिफटखा 
चरण ओर मिसरीसंग खोदाभस्म खानेसे सन्निपात 
` . । जावै नवो इन्दियोमें ताकतदेवै आदीरस धी 


५१३१ + १६ ५ ^ ५. 


शहदसंग ऊोहाभस्म खानेसे वातज्वर जावे आदी 
रस मिरच संग रोहामेस्म सानेसे सन्निपातं ज्वरं जाः 
आदी रस संग छौग चरणं शकत संग लोहा भस 
खानेसे पिततञ्वर जवि लोदाभस्म खानेसे कफञ्वः 
जवै आदी पिपरी पीस रस निकालि स 
पीव तो तेरद पुकारका सन्निपातय्वर जावै निर्यडी 
रस सो दृण सग रोहामस्य खानेसे८०प्रकारके वातः 
रेगोको नाशे भिसरीसंग लोशाभस्स्‌. खानेते ‹ 
ग्रकारका पित्तरोग जवै पिपटी संम रोहाभस्म खा 
नेसे २० प्रकारका कफ्रोग ज्‌वि इलायची दाखचीर्न 
तमारुपच इन्दोके बणणसंग रोदामेस्म खानेसे संधि 
रोग जावै सातसौ नसमं बरु देवै । पफल संग 
ठोहाभस्म खानेसे बीसुप्रकारका ्रमेदरोग जावे मिर 
चरणं घी त॒रूसीकी पत्ती संग रोदाभस्म खनसे वातः 
रोग शरीरपे अवै नही. 
व अथ जसताशोधन विधि । 

 जस्ताको अथिपर गलायके गायके कूम १ 
वार इुञ्ावे एर इसीविधि परमाण व्रिफलाके रसमे 
२१ वार बुञ्चापे फिर आकके दधते तीनवार अद्यापि 
तव शद्ध जस्ता मारण योग्य होय. 

अथ जस्ता मारण विपि, 
जस्ताको तवाप्र छोड तवा अयिपर रखदेषै जव 


(३० ) रसराजपरोदधि । 


जसता पिघल जाय तो वथुवाका रसं छोडता जै 
नीके सोटासे घोरता जघै तेन अयि देवै तो जया 
घंसमे सफेद भस्म दोय. 

अथ जस्तामस्म खदङरण विभि । 

. भिफरके रसम भेगराके रसम वीङमारके रसमें 
इन्टोके समरे अरग अरुग बत्तीस बत्तीस भावना दै 
तब जदा जुदा एक गजपुर तेज अयि देवै तव पेचा- 
मृत्तकी एक्‌ भावना दवै तब एक गजपुट आंच दवै 
उत्तम भस्म रोय. । 

अथ जस्तामस्म खानेका यण। 

जस्ताका भस्म खडा हे कड़वाहै ठंडा है कफ पित्त- 
को हरे है एकं रत्तीसे दो रत्तीतक देवे तो सर्वं रोगको 
दूर कर शरीरकी पुष्टि करदे नेचरोग प्रमेह पाड शास - 
ज्वर इत्यादि रोगोको नाभेद. 

अथ जस्तामस्म खनका अपान । 

मायके पुराणे घी संग ॒जस्ताभस्म खानेसे नेय- 
रोगो नाशै पानके संमजस्ता मस्म खानेसे प्रमेहरोग 
कोदुर्‌ करे है अरनीके संग जस्ता भस्म खानेसे 
मन्दाथिको नाशै ई इलायची दाल्चीनी तमाप 
इन्दके चरणं संग जस्ता भस्म खानेसे विदोपको नाशै 


४ तीसरा भाग} (३१) 


पिषरी चण शद्‌ संग जस्ता भस्म खानेसे विपम- 
ज्वर तपत ज्वरको नाशै दै जायफठे जावित्री इल- 
यची मिसरी गायका इध संग जस्ता भस्म खानेसे 
नपुंसकपना दूर होय शरीरि देय वर न (य 
सस्ताभस्म अनुपान वदख्ता जवि तौ सवरोगोक) 
साशेरै. 
अथ अश्क सोधन । 
यू्ाभकको अधिमे तपाय गोके दरधमे भिफटा- 
म कांजीमि मोमूमें निष्के रसम चौलारईैके रसमें 
इन्दो सवोमे अलग अख्ग सात सात वार बु्वि 
शुद्ध रोय. 
अथ अथक सहखपुट मस्म विधि । 
जद अधरकको मिश्री गोका दूध साठी चावर 
सव वरावर मिखायके पकावै जव खीरके मिसारु होय 
जाय तो एक गज पुट ओंच तेज देवै फिर चौकिया 
सोरामा निवूरसमे खर्ट करके कपडमिद्री करके एक 
गज पुर आंच तेज देवे फिर घी शदे खरर करके 
कपडमिद्टी करके एक गजपुर आंच तेन देवे. अव 
वनस्पतीका && निनसका पुर छिखते दै-पाग-दरा- 
वरेरा-अवला-गोमूज-वाला-कम्भी-तालीसपच-ताड- 
भृल-वांसा-असगंध-अगस्त-मेगरा-केटा-मिरच- 


(२२) रसराजमोद्धि । 


-अनार-मकोय-शखपुष्पी -सरहेनना-नागबेर-सांः 
आकदूध--बड्दूध--थोहरदूघ--ऊुमार पटा--अरउ 
कुटकी-नागरमोथा-गिलोय-मांग-गोखुद-कटेरटी 
बडीकटेरी-शारूपर्णी--प्षटप्णी--शिरसमसफेद 
ऊंगा-षडका अंङुर-वकराका रक्त-बेरुफट-अरनी 
चीता-भिरख्वो-र्मनीठ-सययुली-गदभा-भारंगी 
देवडागरी-केसू-शिविगी--कपखर-मूषाकर्णी 
धमासा-कनेर-अजमान- चन्दन- जमाटमीया 
शतावरी-कषतो-घतूरा-रोष-देवदार-कसीषदा 
इन स्बोमिं अरग अरूग खर करके सोह सोर 
गज युट ओंचि ववरूरके कोयरोकी देवे तव॒ अभ 
भस्म चन्द्रिकारदित्‌ खार्‌ रंग इन्द्रगोप तुर्य होय 
यह्‌ सृत्युरोकमें इलंम ई. 


अभ्रक सदसखपएुट मस्म खानेका गण । 


अभ्रक सरख एट खानेका गुण-भिदोपको नाशत। 
दे नएंसकको पुरुप करता ईः युवावस्थाफो स्थापने 
करता है इस भस्मके समान पुट करनेमे कोई भी 
मस्म पृथ्वीम नदी ३ शरीरको इट करे रै बल वीर्य 
ओर उमरको बटावै ३ इुड्टाको जवान करे ३ सिद 
-सरिस पराक्रमी एको उपने रै ओर निरन्तर 
सेवन करनेसे म्त्युको नाशै ई। अनेक ध्ियोको सुख 


तीसय माग ।. (३३) 


दषे ३ वैर वीर्य कमती रोवे , नदीं सतिपातयेग 
असाध्य.मिसके जीनेकौ छछ्मी आशान रदी हो 
तो वद रोगी इस भस्मका प्रयोग रहोनैते एकं बा 
अवश्यही बोट द्डेमा) जो वोर घन्दं होगया हो 
तो बोले जोढुछ पछ्ना रोय तो वह रोगी 
परख टेन देन धय इजा स्पेया जमीनपे रो रो स 
वताय स्केमा बह सेमी थी परमेश्वरकी पासे जं 
जवैगा यह सस्म खानेसे शरीर नीरोग दोयके दमेश 
सुखसे रदे दै. शण लिखने योग्य नदी है. 
अथ अभ्रकमस्मप सदहश्चएटका अदान्‌ 
` अरकं मस्म सहख्पुरका पिपली शहद संग ङः 
दिनि- खानेसे तो सीस प्रकारका प्रमेह रोग अच्छ 
रोय शस खोसी कष्ठ वायु शरीरका पित्त कफ क्षयकं 
खोसी संग्रदणी इत्यादि सभी रोगोको नाश है चान्द 
वफे संगं अधरक्र भस्म खानेसे शरीरं धातुके वदाः 
दैलाग चरणं शहद संग अत्रक मस्म खामेसे उम 
अर वीयमं वापे र गदरव मिसरी सद्धअ 
भस्म खान्ते पित्तयगको नायै शर्दस्ले पुष्कं 
वट वि कपतं दा रदा. द्यि दण द स 
अभिकं मरम्‌ सन्ते क्षय पाड अवि एवय सकस 
मन्दाग्नि पव्ञ्ुट श्रेप इया रत्यु एन सयक 


(३४) रपराजमहोदपि । 


नाशै है निरन्तर अधरक भस्म घी सद्ग खानेसे इः 
दिन सेवन करनेसे रक्तविकार क्षय पांच प्राणे 
्रास्को नाशै ओर महाव्याधिको दूर करे आदी पी 
पलीफे रस सद्ग अभ्रक भस्म खानैसे तेरह प्रका 
स्चिपात ज्वरको नाशै परथ्यसे पीपी शद्‌ सद 
अभ्रक भस्म खानेसे महेश्वर ज्वरको नाशै है पिपर्छ 
इरायची बड़ी शद सद अध्रक भस्म खानेसे विषमः 
ज्वर शाडोमें का पुराना ज्वरको नाशै रै दाहज्वर तपः 
तज्वरको भी नाशै है पिपली मिसरी सद्धः अभक 
भस्म खानेसे वातञ्वरको दूर करे मातुलिगी बीज 
केशर सेन्थानोन मिर्च इन्होके चरणं संग अध्रक 
भस्प खानेसे वात रोग कृष्‌ रोग सुखशोप रेग जद्‌- 
पना अरुचि इन्टोको नाशै हे धनियां छोरी इखायचीं 
,मिखयी संग अथक भस्म खानेसे पित्तज्वरफो दूर करे 
दे आदी मिर्च शहद संग अभक भस्म खनेसे कफ- 
ज्वर दूर हो तुरखसीके रस पिपली चर्ण संग अथक 
भस्म खानेसे सवैज्वरको नाशै भिफला चरणं गायके 
दूधसंग अभक भस्म खनिसे चातुथिक ज्वरको नाशै 
ताम्बूलसंग अधरकं भस्म खानेसे चातुथिकं ज्वरको 
दर करे गदहपुनाके जड पिपरी सोंठ संग अभ्रक 
भस्म खानेसे सवं ज्वरको आठ प्रकारके उदर रोगको 


' तीसरा भाग । (२५ ) 


दूर क रे रर सिखरी संग अघ्रक भस्म खानेसे अती- 
पारको नाशै दै वटके प्ररोह संग अभ्रक भस्म खानेसे 
अतीसारको नाशे है बकरीका दूध डरा इभा शीतल 
रोने पर शद्‌ संग अभ्रक भस्म खानेसे रक्तातीसार 
को नाथे हे \ अनारका दाना शददं संग अभक भस्म 
खानेसे सब प्रकारका अतीसार जवि ई सोठचीसंग 
अभ्रक भस्म खानेसे आम अतीसार्‌ जवि वात द्रोप 
मेसावं अरग दोय रोग दूरं होयके शरीर सुघरि जवि! 
ण्डा पीरोजाका सत छोरी इलायची भिसरी दन्दो 
को तीन तीन तोषे ठेव शद्ध कपूर ६ सासे एकमे चरणं 
करि द मासे अभ्रक मस्म दो रत्ती मिखयके खामेसे 
खजाकं मूव्ाघात सूत्रङृच्छ पेसावके रस्तासे खून गि- 
रना चन्द्‌ होय कंडकं पेसाव रोना अच्छा रोय चड़ 
गोद्नदूधी बडी इलायची मिरच पानी संग पीक अ- 
भक भस्म छोडके पीनेसे खूनी ववासीर दस्तका दोना 
कटेजाकी गरमी दूर होय पीपल वृक्षकी छल मिर्च 
पानी संग अभ्रक भस्म खनेसे करेजाका जख्नातूपा 
दूर होय पैसाय जखन अच्छ होय सांग चरणं घी संम 
अभरकं भस्म खानेते बीका विप ओर कोई विषधर 
भनावरका विप होय सो भी दूर रोय अमावस्या षर रहण 


(३६) रसराजमरोदधि 1 


रगो रोय तो बचको लछायके चूर्णं करि गायके दूष संग 
अभ्रक भस्म खानेसे उन्मादरोग अपस्मार्येग वातकी 
वेदना दरं दोय पुराना घी संग अभ्रक भस्म खानेषे 
शिरकी पीड़ा उद्रकी पीड़ा नेवकी पीड़ा दूर हय 
आदी रसु पपरी चरण शदद्‌ संग अमक्‌ भस्म खानेषे 
श्वा खाँसी दूर दोय छड़कनका पर्दं मारना बन्द 
होय केटकारीकी जड मिरच संग अभक भस्म खनेते 
उपदंश रोग इर होय इस द्वापर नोन नदीं खाय पथ्य- 
से रहै चौखाईकी जड़ पीपल वृक्षकी छट पुराने चाव 
ल्के पानीसे पीसके शद संग अभ्रक भस्म खनेसे 
खीका रजोधमं नदी समान बहता बन्द होय स्व्‌ 
किंसमका प्रदर रोग सष भ्रकारका सोम रोग द्र 
होय अथक भस्म एक किसमका अग्रत हैकिजो 
कोद पथ्यसे खाय इछ दिनं तो शदयीरमे एक इख 
नियरे आवै नदी शरीर निर्वरु दोषै नदी सदा पुष्टि 
वनी रहै रोगीका रोग सीर वरू अर वाकं ओरं 
जवान्‌ धृष ल्ली पुरुप स्वको अच्छी तरह विचारक 
देवे ओर गरस शरदं ॐ दैखके अदुपानसे दैवे तो 
सवं रोगो नाश ९ ई जसे एक थाटीयर पानीयं 
एकर उन्द्‌ पैर फर जाता दै वैसे पिष्ट भर दवा 
शरीरे पैक जाती दै 


तीसरा माय) (२७) 


अथ हरतार मारम बिधि । 


पीरा हतार सोनहरी ५ तोटे ठेकर शुद्धं करके 
रलम रखकर दस दिन खररु करे तव सनके पत्तकं 
रसम दंसदिन खरर करे तव गायके दूध्मे खरल कुरे 
तव आकके पत्ताके रसमें दस दिन खरल करे खरे 
जडपत्ताके रसमें दसदिन खर करे तव॒ नागफनीके 
शमे दसदिन खररु करे तव भद्धराजके रसमें दसदिनं 
खरर करे तब गोला वनायके सुरं पलखासकी 
खी ओर नोना मारी मिरायके हेण्डीमें भरे वीच 
हण्डीमे हसाट्का गोखा धरे तद ₹ण्डी दचृर्देषर 
रखके सात दिन बहत मन्दमन्दं आंच दैवै शीतर 
भये निकारे अभिनि प्र रखकर परीक्षा करे जो धुव 
नेदेवैतो ञ्चद्ध भस्म जानो जो धुवं देवै तो रण्डीमें 
भरकर विपिर्वैक फिर आंच देवे तव भस्म दोय 
रकपित्त रोगको बहुत यण देवै । अनुपानसे सर्व- 
रोगोको नाशैहै खुरकं एक चावल भर पथ्यसे खावै 
अथ गन्धक्शोधनं विधि ! 
अच्छ आविलछासार्‌ गन्धकेको घी पिधिटायके 
गायके दूधमें कपडामे छोडेद्वार्‌ तव भृद्धराजके रसमें 
धीम गन्धक्‌ पिधिलायके चार वार छोड तव आककै 
दषम एकंदिन खरर करके तव धीम पिधलाय दूध 


~ 


(३८) रसराजमहोदपि । 


छोडे तव घीकुमारीके रसमे पांच दिन खरल करे तो 
गन्धकृका सव दोप मिरे अदुपानसे सव रोगपर्‌; देवे 
रोगको हरे शरीरको नीरोग करे ३े॥ | 

अथ सिन्द्रशोधन विधि। ` 
` सिन्द्रर अच्छा ठेकर नीव्ररसमें दसदिन खरक 
पुराना चावरूके धोवनमें दौ दिन खररु करे तव गाय 
के दधे दो दिन खरल करे तव जुद्ध हौय वाके 
कामम रवे. | 


अथ फिरकिरीशोधन । 
फिटकिरीको नीरस ओर पानीमें वोकिकि अभिनि 
प्र चुर जव गाढा होयजाय गोला बनायके सुखाय- 
के दो घरी आंच देय उत्तम भस्म दोजाय तो दवाफे 
कामम ख्व. ध 
अथ मँगासारण विधि। 
शद्ध मगा खेकर बिचिया वरूटीके रसमें दौ गजपुर 
में फक तो मस्म होय तव॒ गोदनदूधीके रसकी पाचि 
भावना देवै तब घीकरुमारीके रसकी पांच भावना देवे 
तव एक गजपुर, आंच देवै बहुत उत्तम भस्म होय 
व अबुपानसे नाशै इस भस्ममे कुछ दोषं 
नरी है. 


तीसरा माग । (२९) 


अथ मोतीमारण विधि । त 
शुद्ध मोती पक्षां रेकर परता नीमकी पत्तीकी 
लुगदीमें रख कर एक देवै एक गजपुट आंचसे भस्म 
होय तब नीवरूरसमें खरर करे थोडी आंच दैवै तव 
घीक्कमारके रसम खर करके एक गजपुट आंच देवे 
तो शद्ध भस्म होय सब रोग प्र अबुपानसे देवे तो 
रोग नाशै. र 
अथ चौकिया सोहागाशोधन विधि, 
चौकिया सोदागाको नीघ्रके रसम खरल करे तव 
निधूम अथिपर रखके एुखाय वे तब गायके दूधमें 
खरल करे तव शुद्ध होय सब कामे लेव. 
अथ दृय॒र्‌ शोधन मारण विधि! 
ईशर अच्छा षूसी रेकर गायक दधसे एकं महीना 
खरर करे तव गायके दृहये एक महीनां खरल कर 
तव गायके घीमे एक मदीना खरल करे तव॒ वीह्कु- 
मारीके रसे एकं मरीना खर करे तव॒ आकिके 
दध्म एक महीमा खरक करै तव पेहदीकरा पत्ता हिं 
एकमे मिरायके गदी वनायकेउसमें गुर रख कषड- 
मिद्टी तान शरूतानी मिद्धीकी दैवे तव॒वाटकायंजमै 
चार्‌ दिन रात आंच दवै तो वहत उत्तम भस्म खखाव्‌- 
पररके सीखा रेम रोय सवं रोगपर अदुपानसे 


(० ) रसराजमदोष्यि | 


देवै सेगक्रो नाशे कांतिको वटाय शरीएको पष्ट करै. 
खथं सवेरससस्म यदुपानवर्णन । 
जै एक्‌ थाम पानी भर्देवो उपरसे एक इन्द्‌ 
तेर छोड दैवो तव थलियाभरमे केर जाता 2 उसी 
सरीखा श्य वा भस्म कोह दोय अमुपानसे खतेही 
शरीरभये फेक जारा दै विना अुपानफ रस भस्म 
मारीका खाया पमद्चो. । 
अय अश्रंकदस्पुटीमस्म षिधि। 
शद्ध अभ्रक २० तोके लेकर कर्मी सोरा ^ तेे 
चौकिया सोशगा « तोरे गायका दूध 9 सेमे न 
सबोको खर्र करके गोखा वनाय कपडमिद्धी करके 
एक गजयुट आंच देवै तब फिर कलमी सोश % तोरे 
चकिया सोदागा २ तोले मि्तरी १ पाव दृधमें 
खर कृरके कृपड़मिद्धी करके एक गजपुर आच देवे 
फिर शदई ५ तोर घी गायका <^ तोलेमें खर करके 
कपडमिद्धी बनाय एक गजघुर आंच देवै फिर 
सांरीका चावरू 3 पाव कलमी सोर चोकिया सो- 
शागा मिरी पांच पाय तोखेमे खक करके एक 
गजपुट आंच देवै फिर गायके दधे खा करके 
एक गजपुट आंच देवै फिर भृगराजके रसकी दश 
(भावना दे} कपड़मिद्धी करके एक गजपुर आंच केव 


तीसरा भाग । (४१) 


फिर सदैजनफे रसकी दसं भवना देवै कपड मिट्टी 
करके एकं गज्छुट आंच देभै फिर नीष्रुके रसकी 
दस भावना दैमैकयडयिद्धी करके एक गजपुर आंच 
दै फिर शुर रसकी दस अभावना देवै कृपडमिट 
करके एक गलदएुट जच दे फिर वीङ्कमारीके रसकी 
दस भावना देवै कषडशिद्री करके एक गजपुटः 
आंच देवै फिर वनगोमीके रसकी दस भावना देवै 
कंपड्भिद्ी करके एक यजयुट अच दत्र तव॒ अति 
सुन्दर भस्म दोय चन्द्ररहित दोष यह भस्म सवं रोग- 
पर देधे अयुपानके साथ सर्वं रोगको नाश करे है इसु 
भस्मके वरावर दसय स्स दवा नदी यह भस्म शरीरः 
की रक्षा करती यह एक भस्म॒ अदुपानसे वैयको 
यश मान दन्य मिलती. 
अथ धर्तसे वचैद्धी शिक्षा । 
अप्के परते वहत मुप्य वैयक मेगायके घस 

रखदेते है वैदयक देख दषा करने खगे कैयककीं 
क्रिया एकं नही जानते दँ रोधी रो दवा देनेलमे दवा 
रुगी तो ठीक नदी रेगी ओ चहि मरे वैद्यके बाप- 
का च्या जमर वह तोअपनाकापक्रकेजो पिट्‌ 
सो ठेकर चम्पत होगा सोमीच्नो दवा उकसान कर 
चारे ग॒ण कर पैसासे क्म दनद वचौ 


(४२) रसंयाजमदोदधि । 


अथ वियाबानके दहितकी बात) 


अच्छा कै गुणवान्‌ चतुर शाश्च पटाहुञाकी दवा, 
करे मूर्खकी दवा न खाना चाद्य अव अनेक वैद्य षन 
गये है विना वैक पठे सीसे दुनियामें फिरते है शह. 
वात बनायबुञ्चाय स्ुद्चाय मीटी वात कद अच्छेभोटे 


स 


मुन्यके सुदं मारक रुपैया केकर चर दैत के 
है कि हमारे पास सब किंसमका भस्म है सोना चांदी 
तावा वंम शीसा जस्ता लोहा अभक. मारतीवर्संती ' 
चंदोदय है जो आपके मन होय सोकेवो यह नदीं 
जानता है कि ईट कोडटा गे सेतखरी वरूकके नकली 
रस॒ बनाया दै धूर्तवाजी करके कमाते दतो भाईरोग 
पेखनसे वचो 1 इसी _ धूतं पंखनसे वै्कका यण 
जातारदा अच्छा वधको उलायके द्वा वनवाषे पथ्य- 
से खाय तो जर रोग दूर दोय सखे द्वा कृर 
वेक शाख कथिन दै सदज नदी दै अव तो जित्‌- 
ना सेगीरै उतनावेधे विना मेदनतका अव वे दै. 
अथ पाराशोधनविधि। 


_ पाच देवताकी पूजा करके तव पारा ल्व तव शीशी- 
म पाराको छोडकेतव काकमाचीकै रसम दस दिन चकः. 
चोरे तव पुरदनके पत्ता जड्कै रसम दस दिन अकञ्चोरे 


; तीसरा मागं 1 (५३) 


तव सेन्धानोनमे दस दिनि अकञ्चोरे नौसादरमे 
दुस्‌ दिन श्कञ्चोरे तष शिवरिगीके रसम खरर करे 
तव हरदी आक रसम खर्छ कर तव तरावदिङ्गु- 
रके धमे खरर करके गोटी अनायके तव पिर 
मेहदीका पतता बडका वरोद पीस रिण मिखाय 
हुगदी बनाय उसीमे पाराका गोखा रख शुरूतानी 
मरडीका षार कपडमिद्धीकरके बाटुकायन्यमे पांच 
रात दिन आंच देवै तो भस्म उहुत उत्तम होय से 
मनोरथको देवे रोगी खावै रोग छदे अमर सेय रसा 
भस्म देवताको इठंम है जो वनाव तो ससि 
होय इनियामें यश मिरे यहे रोक प्रोकं दोनों 
घन अदुपानसे सव रोगोको नाशे सरी. 
अथ सर्वेवातव्याधिपर तेर ! 
अच्छी सुरती गंगापारी १° तो सोठ १० तले 
पिपली «^ तोले भांग < तौले दिणु 3 तोटे अफीम 
१ तोर भेखार्वो १ तोटे चिरा १ तोरे मिरच 9 
तोरे कड़वा तेक १ सैर तिषटीका तेल १ सेर इन 
सवोको एकमे मिखायके अथिपर रखके मन्द्‌ मन्द्‌ 
खुरा जव सव द्वा जरु जाय तो उताशके रख देवे जवं 
शीतर दोय तव छानके तेक शीशी रख देवै निस 
फुरुपके वातका ददं होय उसके शरीग्मे थोर ॒थोगा 


(४४ ) रसराजमहोदेधि । 


मारि करे तो वातरोग नाश्‌ रोय _जाय कमा 
ददं छातीका दर्द पसलीका ददं दोनों हाथका द्र 
दोनों जांच ब गोडका द्द कुबडापना पंशुखापना 
देदका सुजा इवा सब इर रोय शीतके सत्निषात- 
वारे रोगीफे ददम मारिशि करै तो स॒ञ्चिपात ज्वरं 
दूर्‌ दोयं ओर वह वैरु वातवाखा रोमी आर कफ- 
रोगीको बहुत गुण दैवैगा पित्तरोगवाठेको कमती 
गुण देवेगा ओर इस तेरो बडुत कमती मालिमि 
करे जैसा रोग रोय ओर रोगीका बरु विचारे मालि 
करे ओर शीतकार गरमकार विचार ख्व, 


अथ दूरा तेड बातपर्‌ । 


धत्रेका बीज आधासेर माखकागन "आधासेर 
जेपारु आधा पाव इन्द्रायनका बीज आधासेर करं 
रोकीका बीज आधासेर निबोरीका बीज आधासेर्‌ 
वकायनका वीज आधासेर सिरसमका बीज आधाः- 
सेर इन सवको एक यन्ञमं रख कपड़मिही करके 
पतारी यन्से तेर निकाल खेवै यद तेर अतिगुण- 
कारी है बातका ददै ठतं निकार घाव किसी तरहका 
दोय तिसको दूर करे धावे जो कृमि ष्ड़ा दोय तो 
दुर रोय इस तेलको शरीरपर मालिस करे तो पामा 
` -रोग चर्म॑रोगको दूर कर थोर थोर मालिस करे. 


तीसरा भाग (४५ ) 


अथ तीसरा तेल वाव दर्दपर । 

. मन्दारकी जड़ कनहरकी जड बछनागकीं जड़ 
अहसकी जड़ केञ्ुकी जड भटकटेयाकी जड़ कारि- 
आरीकी जड़ छदश्ुनकी जड़ जमालगोराकी जड़ यह 
सब द्वा एक्‌ एक छर्टाक लेव क तेल १1 सेर 
चरावे जब सव दवा जक जाय तो तेल छनके धर 
देवे जापर वातका ददं होय माकिसि करतो दर दौय 
उप्रसे अवया इ दूध पीव रोज दौ महीना तक्‌ 
कोर रसायन भसम भी खत तो कोई तरदका नामरद- 
पना न रहै पथ्यसे रहै. 


अथ सवं ज्वश्परं चर्ण \ 

गिरोय पिपी चिरायता धनियां मिर्च सोट 
पचो खार पांचो नमक इन सबको करि कपडछान 
करके तव पारा गन्धक ओंरासार दोनोको एकमे 
खरल करि कजटी वनाय सव दवाको एकमे मिखा- 
यके निवरूके रस्ये खरल करे तव ॒वुरसीके पत्ताके 
रसमे खररु कर तथं सरीजनके छटरके रसम खर 
करे तव आदीके रसम खर करे तव कपूर मिल- 
यके गोरी वनवि रोगीका वरु वियारके दैवे पश्यसे 
रोगी खे तो सव दिस्पका ज्वर नाण रोय भूख 

रोग दर दोय. 


(४८) स्सराजमरोदधि ! 


भूखको रगा चित्तको प्रस क्रे परथ्रीरोग मच्छं 
रोग ओर जो पेसावके रास्ते दुन गिरा होयतो दर देर 
पेसाव कृडक रोना दूर रोय. 
अथ दूय चरणं) 
सुङुदरी ९ तोले इकायची ४ तोे पीवरी ४ तोर. 
मिसरी ४ तो बडी इखायची ९ तोर जनायपकभ्तोले 
इनको कूटि कप्ड छानकर ° मासे शददके साथ सवै 
साम स्बेरेकफो तो शरीरको पए करे कामदैवको ताकत 
देवै ४ मचुष्यको सुधारे भखको रुगावे शुचिको 
करावै. 
अथ पुष्टिकरण दवा-चौपाई। 
सोट पीपरी रखी आन ॥ य॒सरी साम खरहरी जाः 
न ॥ सबदी समान पीसिके राखी ॥ दवा समान मिस- 
री कड्‌ भाखी॥ आघासेर दूध अवटाई ॥ द्वा रुपया भार 
रेट मिखाई ॥ निशीथे सोवतके खाई ॥ धातुपुष्टि 
ष्की अधिकाई ॥ गायके मदन जंगावै ॥ नर 


जोक दिनिद , ५ ' ५ हार्‌ नहि 
आव । 7 , ९ = 
ष # | म्‌ 1 


क्ते ज्व 


1९ ६ क 


तीसरा भाग । (४९) 


चरणं वनाई॥। शद मिलायके रेप वनाव निशा सम 
हन्मि कावि ॥ कठिन होय नामरदी जावै ॥ एकस 
दिना ध्यानसे रवे. 


अथ इन्द्रीका द्रूसरा टेप-दोहा ! 
मांग मदार अकरकराःरस च पतुरे पायमिलाय 
ङ्प केरे इन्दिपर, कठिन स टट दोय जाय ॥ 
अथ इच्छामेदी जाव ) 
जमारगोय शद्ध ४ तले मिरच १ तोला चौफी- 
या शुद्ध पारा १ तोला गन्धकं आंवरासार १तोला सट 
इन सबको खरल खरर करे गायके दूधमे ३ दिनि 
खरक करे इमलीके रसमें एक दिन खर करै निव्रके 
रसमे एक दिन खरर करे अद्र्खके रसम एक दिन 
खरल करे तव छटे मररकी वरावर गोरी वनायके 
चरु विचारक मिसरीके साथ खाये तो बहुत अच्छ 
-लेखाच होय । पथ्य खिचरी घी खपे. 


अथ स्त बन्द करनेकी गोष्टी । 


सोर भाग वेकका गुल वहूरकी गोदं जायफक 
मिर्च, सव द्वा एक एक तोके, अफीम्‌ & मासे सव 
कटि खररसे खरल करे चना वरावर गोटी वनवै जो 
सपद ओव प्ता होतोत्क्रवा पानीके साथ खावे 


ब 


(५० } रसराजमरोदधि । 


जो खारू ओव पडता रोय तो चावरूके धोवः 
शरदं मिलायके खावे जो पीला नीला आब पड 
होय तो अनारदानाके साथ खावे सव प्रकार 
अतिसार जावे. 


अथ टक्ष्मीविटासरस । 


अभ्रक रस वंग रस खोदा रस दपा रस एक तो 
करायरु टौग मिर्च खस चन्दन दोनों कको 
मिर्च कमलगद्धा नागकेशर पीपरी ससी दोः 
निरणंडी सट संचर सुगंघवाखा कपूर जायं 
तवासीर शीतर्चीनी श्री अर तन ( वैजपात 
गुजराती शछायची गोर्खसंडी भांग मोचरस बडी इक 
य॒ची असगन्ध केरकन्द्‌ कैर्वाचिबीज नागकेशर नागः 
मोथा सिगाडाउरदकी घोः दार ुरसकरी स्याहजीर 
सफेदजीगा सेमरकी शर शतावरी इन सव दवाओं 
करूटि कपड्चछान करके इससे दूनी मिसरी भिखायवे 
खावे तो वात संग्रहणी भेह इनको नाशे धातु वः 
श्रीर पृष्ट होय नपुंसकपना ष्टे पथ्यसे खाति 
ऊपरसे व पीवे तो नि्वंर शरीरको बरख 
करे शरीरमें हार कभी नरी अगे भौर जो खावे सौ 
बरावर रजम रोता जवि. 


' तीसरा भाग 1 (4५3) 


अथ वायुके सव प्रकारकी दवा । 
करीसाव कमरगद्ा वंशलोचन कषर ताटीस 
चतावर सोनामाखी शद्ध जायफ़र मोचरस यहं सब्‌ 
वा सममाग लेकर कूटि कपड्छान करि दरणं 
हरि वर्णके वयवर मोचरस सेवे एकमे सव दवा 
मखाय दूनी चीनी मिखायके. अधेखा भारे चरणं 
शाम वा सपेरेको खे तो अजीणं पेटका मिटे अयि- 
द्धि होय सब प्रकारफा वायु दूर दोय पित्त चारीस्‌ 
र दोयं कफ वीम दूर दोय द्ोगको छा्दिको संय 
रणीको अतीसारको क्षयीको कासश्वासको उद्ररोग- 
को मूचकरच्छरको गलरोगको वाञ्च रोग ॒सत्रिपातको 
विस्फोरकको भगंद्र रोगको कानके रोगोको इत्यादि 
सवको दूर्‌ करे ) यहं चरणं कुंकुमादि है 
अथ पैटदंदपर चरणं । । 
काबुली हरड « तले निसवत ५ तोर चूर्णं कारि 
मिसरी संग खाय परर पीडा दूर होय 
अथ अजीणैपर चण । 
सौरि शद्ध गन्धकं सेन्धानोनं सव॒ समभाग 
केकर कूरटि कपड्छान्‌ करि निबरके रसम्‌ खरल कारि 
एकं एक टक्के प्रमाण गोखी वनायके खायतो 
अजीणं रोग जाय भरूखको रुगे सरी 


(५२) रसराजमदोदधिः) 


अथ भ्रममरच्छांकी द्वा \ 

जिफराको कूटि कपडछान करके चूर्णं बनायके 
बर्‌ विचार देखिके शददके साथ शामको खानेको 
देवे ओर सपेरेको अद्रखके रसमे ड मिलायके पीव 
तो भ्रम मूच्छां जव. ॥ 

अथ स्रममूच्छकी दवा) 

इलायची चिफटा धूप बरावर लेकर कूरि कपड- 
छान करि चरणं वनायके शहत मिखायके खावें उप्‌- 
रसे पुराने चावरुका घोवन पीवे वा गायका दूध पी 
तो अम मृच्छकि दूर करे. 

अथ भ्रममूच्छकी दवा । 

सुखटटी सोंठ इखायची समभाग ठेकर कूटि कप- 
उछान करक शहदके साथ खावे तो भ्रम मूच्छ 
दर होय. । 
अथ खासी शासकीं दवा । 

अद्रख पिपरी भरकटेयाकी जड इन द्वाओको स. 
मभाग ठेकर कटि कपडछान करिके शददके साथ खव 
तो खांसी शास ज्वरको नाशे शाम सवेरेको खे. 
. , ` „ अथ खुजली रोगकी दवा । 

शुद्ध जमालमोया £ तोरे आंबरकासार मन्धक्‌ 


“ तीषग भाग) (५३) 


तोठे नीरखाथोथा ¢ तोके इन द्वाओंको कटि पीसि 
पिसान सरीखा करक तादे> शसने रखके १२ 
ते नैचू घी मिलाय ओर उपरकी दवा मिलाय फिर 
उसमे पानी छोड आ दस आना पेसा छोडके ष 
मसंखे एकसौ पानीमे धोवे रगंडे तब श्ख देवै शामको 
खञरीरोगीके शरीरपर मठे का शिर छोडके मै 
ओर अग्नि बाखिकि तापे खूब मले जवतक पसीना 
निकर अयि दो घण्टातक।रेकिंन यह दवा शिरके उपर 
न ठगने पपै कामे न कग वचायके दवा लगवा 
राततकं दृसरे दिन इछ न खाय न नराय शाको 
भका गोबर टेकर सव शरीरपर मटै गरम पानीसे 
स्नानं करिके शरीर साफ कपडासे पोखछके उप्रसे कड्‌- 
चा तेरु रुगाय दैवे पहि दिन द्दीभात खावे पथ्यसे 
रहै तो असाध्य खजरी जो सब. शरीरम सरिगई दये 
तो एक दिनम अच्छी दोय सुवणं सरीखा शरीरं षने 
इस द्वाकी वरावर दूसरी दवा नदीं । पामा मजक्णं 
सेय सब नाश होये सदी 


अथ इरताटयरिका रस । 


इसतारुरस शोधा न्यक शोधा पारा शोधा इयर 
शोधा स॒हागा सोऽ मिरच पीपल यह्‌ दवा वरावर वे 
` गन्धकः पारेकी कजरी कर सप्‌ दवा एकमे भिरायके 


(९९ ) रसराजमरोदधि । 


अद्रखके रसम खरु करे सात पुर अद्रसके रसके 
देवे ओर गरंग प्रमाण मोटी बांध एकं गोटी प्रभात 
खाय तो सब प्रकारके वात जायें प्रसूत रोग मन्दा 
गिनिरोग संग्रहणी शीतज्वर इन सवको. नाशे । जब यहं 
गोरी खाने लगे तो पथ्यसे खावे. . 


अथ हरताटरस शटिका । 


पारा गन्धकं आंवरासार दरतारु इन तीनोको 
शद करेवे तव पीकुमारके रसम खरल करं सात्‌- 
दिनि तब निम्बरूके रसमें सात दिन खर करे सनक 
रसम सात दिन खरल करे पराशके रसम पांचदिन 
खरर करे तब सीसीमे मर कपडमिद्टी कर सुखि 
तब बाडुकायन्बमे एक दिन आंच तेज देवै. निका- 
रके अजवाइन सोंठ पिपरी मिरच यरूच नागकेशर 
बडी इलायची सव दवाओंको कट कपडछान करके 
उपरकी दवाय मिखायके नियुंडीके रसमें एक दिनि 
खरर करे एकं दिन काटी मकोयके रसमे खरर करे 
बूरके ऊरके कादेमे एक दिन खरट कर तव रोग- 
का बरु उमिर देखके खावे उपरसे आदीका रस पीवे 
तव अच्छा पका पानका बीड़ा खावै पथ्यसे रहैतो 
वात्‌ .रोग सव प्रकारका नाश दोय अरुचि मन्दाभ्नि 
सव्रको नाशै अजीणंको दर केरे विषमज्वर शीतज्वर 


तीसरा भाग) ' (44 ) 


भी जावे उद्ररोगको हरे मन भरसन्न करे कामको ब- 
टाव धूखको कगावे धाठुको शद्ध करे शरीरम हरासत 
न आने देवे पथ्यसे खपे. 


अथं प्रसूतस्वरण्छी दवा! 

इगुर शुद्ध बच्छनाग द्ध मिर्च पीपरी सोहागा 
स॒ब द्नाओंको १ एकं दिन खरक कर 
फिर वेगखा पानके रसम खरक कर एक दिन तवं 
अदृरखके रसकी सात भावना देकर तव्‌ खरट कर 9 
रत्ती मरकी १९. एक गोटी खिलवे उपर- 
से आदीका रस दैवे तो सन्निपातज्वरको नाशे दै शीत 
वात प्रमेह शुरु परसुततिज्वर विषमज्वर सबको नाशै 
यहं आनन्द्का देनेवाला रस है. 

अथ स्निपातमं निद्रानाशकी दवा 

_ मृकरीके चरकी मिहीको र पिसान बनायके 
कडवे तेलमें मिलायके ओर इसीमें मकरीका जाला 
भी समभाग मिलायके वत्ती वारे इसीके धूर्वोका का- 
नर पारे अखोमे अंजन करे तो सन्निपातज्वरे 
नीद बहुत रगे यहं योग्य है, 

अथ सच्रिपातज्वरकी दवा । 
ब्राह्मी कुया गरस केसर चिरायता तजन अकरः; 


८५६) रसराजमरोदपि । 


करा सोँचरनोन जीरा सव दवा षराबर लेकर शरणं 
वनाय सव दवासे दूनी दाख पिलायके घोरै दुब तव 
दो टेक खाय तो सन्निपात दूर होय भरूनिज्वरवाद 
पथ्यसे रहै. र 

अथ सीतल्यरकी दवा । 


हरतारु शुद्ध २५ टंकं कलीका चना २९ रंक 
नीला थोथा २५. टंक इन दवाओंको धीङ्कमारके रसम 
खर करे दस्‌ दिन तब गोली वनायके सखाय कषड- 
मिद्री करि तब फिर सखखायके एक गजयपुट आंच देवै? 
शीतक भयेपर निकाठ एक रत्ती कच्वरमें खाय तो 
शीतका ज्वर जाय जो केव विपृमज्वर होय तो 
चीनीके साथ्‌ खे ओर पानके रसके साथ ख्व तो 
खोंसी ज्वरको दर करे पथ्य दूध मासका करे ओर 
खटा विकार छंडे. 
अथ पुष्टिकारक दवा) । 
पायएक भाग सोटि £ भाग पीपटी £ भागवंगर 
भाग सबके बराबर शतावरी ठे तज (तेजपात) नाग- 
केसर इलायची जायफल चिङुटा लोग जायपत्री इन 
सब दवाओको दो दौ भाग सेवै द्वाके व्रावर मिसयी 
मिलायके तव घी शहत मिखायके 'दोदो रुपेवा भरिकी 
गोरी वाधि खाय तो नणंसकपना मिटै उपरसे दूधको 


तीस भाम । ( 4७.) 


पतै तो वृद्ध पुरूष भी तरण होय शरीरणुठि होय 
भूख रभे. 


अथ शरीर एषिकारक दवा । 


पौरा भाग २५ गन्धक्‌ भाग २५ इन दोनों 
द्वाओंको खर कर तव कनेरके रसम तीन दिन खरल 
करे ओर कमखके बेम खरर करे तीन दिन तक 
तब 'वाटुकायं्में एक प्र पका तेज अभिसे ओर 
पिर खार अगस्तिक पातसे एक पहर खरल कर 
तव बाटुकायंअमें एक आंच देवै तव॒ अगस्तिकी 
अलटमेसे रस निकाख्के उसमें खरल करे त्व दो 
रत्ती वा चार रत्ती भर इस दवाको मिसरीके साथ 
खाय उपरसे दूध पीव तो सौ स्ियोसे रति कर- 
नेपर वल न घ्रे. 


अथ चौथियाञ्वरका टोरका 


जिस पुरुप वा स्रीको चोधिया आवता हो वह रवि- 
वारके दिनि घ्रसे निकर जापर शाड गिरे को 
जन्त॒का उसीपृ्र पांच एर छीग धारके हाथसे नोन 
केकर पांच फेरी पारिकमा करके तव उस्‌ दाक उपर 
श कर नोन रख दैवे उपरसे थूकि देवै तव 
अपने घ्रको चला आन फिर पीछे नदी ताके यह्‌ 


(५८ ) रसराजमदोदधि ! 


विधिग्रमाण नो टोदका करे तो ईश्वरफी कृपासे फिर 
चोथिया ज्वर नदीं आवै यह उपाय निष्फर नहीं 
जाता 


अथ चौथियाल्वरका दूसरा उपाय। 


शनीचरके दिन शामको काटा धच्ूराको नेवा 
देवि इस विधिसे ड़ घी पानी साफ आगमि ठेकर 
उसीसे धतुरेकी परजा करके यदह करै किं हे महाराज ! 
हम कृ तुमको छेचरेगे इमारे युदईको दूर करना। 
फिर पीछे न ताकै अपने घरको आवे फिर रविवारके 
प्रातःकारुको जायकर उसी धतुरेकी एक रीसीं 
डारी तोडके अपने युजापर बोधे घरको अवै तो 
परमेश्वरकी कृपासे फिर चौथिया ज्वर न आवै 
अथ चौथियाल्वरकी दवा। 
सफेद फूखका गददहपुरनाकी जड ५ मासे पांच 
मिर्च गायके दूधमे पीस पीवे तो सव प्रकारका 
चीथिरा ज्वर जावे 
ओर चौथियाज्वरकी दवा । 
काकर्जवाकी जड प्रतता ९ माशे पिपरी दो पानीमिं 
पीस शदत छोडके, पीवे तो यह द्वा चौथिया 
ञ्वरको नाश 


तीसरा भाग । (५९) 


अथ सवे स्वरस शवेत। 


गुरच धनियां पीपरी सोटि चिरायता , पाचको 
सात सात तोर केकर कू्कि चारसेर परानीमें काद्य 
करे जव दो सेर शेष रै तो उतारिके छन टेव तब 
तीन पाव मिसरी ॐछोड़के उपरके काटामे मिरायके 
चे प्र करादी रखि उसीमे सव दवा छोडके अग्नि 
जवे जव शवेतकी चासनी होय तो उतारके रखदेवे 
पीपरीके चरणके साथ थोडा थोडा रोग दोष बरु 
विचारके खावे तो सवे ज्वरको नाशै भूखको लगाव 
वलकिन सव रोगको दरे यह शरवत तर ड कठेजेकी 
गरमीको नाशै दैन गरम दैन शरद्‌ &ै. 


अथ रार्व॑त सर्व रोगपरं 1 


चन्दन दोनों इटायची य॒षूची उसवा पिपरी 
धनियां खलहटी इन सवृको आढ आठ तोठे केकर 
१०सेर पानीमे काटा करं जव तीन सेर पानी शेषरद 
भव द्तेर मिस्र छोडके उरावे कडादीम छोडके मन्द्‌ 
मन्द्‌ क तव्‌ शवैतकी चासनी करि रसि देवे 
दस २ पिपरीके चर्ण कारके उसके साथ खाय 
तो बातल्व्र पित्तज्वर कफञ्वरको नाशे आर य 
वर्को करे शरीरको टट करे आम्‌ अरुचिको दरे 


{६० ) रसयाजमहोदधि ) 


धातुको बवटायके शरीरकी पुष्टि करे इचकीरोगको 
दूर करे दिर मचसखानेको गुण करे यह श्यत कठिन 
व्लिको नरम करै भखको गवि है 


अथ श्वेत पित्तल्वरका। 


, अनारका रस एक पाव चन्द्नका बर्ण ५ तोके 
ख॒रहटीका चूर्णं १० तोके केसर २ तोके गुजराती 
इलायची २ तोरे इन सब दवाओंकी सवासेर मिसयीमे 
चासनी करे जव शर्वेतकी चासनी होजायतो शीशी- 
में रख देवे रोज एक तोटे सवेरे खावे तो पित्तज्वर- 
को दूर करे शरीरको खुश करेवरुवीयंको बटाके शरी- 
रकी पुटि करे दिर दिमागकौ तर करे यड श्वेत 
व्हुत गुणकारी है सर्वरोगपर देवे 


अथ श्वत प्रसूतसञ्वरका । 
सोर एक पाव पिपरी एक पाव चन्दन दोनों ७ 
तरे काटीमकोय ७ तोठे य॒रूची ७ तोरे चिरायता 
७ तोरे इन सव दवाओकासेर पानीमें काटा करे जव ' 
अटा्ईसेर वाकी रै तब काढा खनके डटसेर मिससी 
छोडके शर्वेतकी चासनी वनाय सेवे शीशीमे रख पव 
एकं तोटा यई प्रषतवाटी स्री साय पथ्यते रहै वृ. 


तीसरा भाग} (&१) 


खटा मिद्ध तीता सव छोड देवे तो भ्रसूतज्वर बखुकिमं 
स्रीका सब रोगको यण दवै कमरका दर्द पेरका दद 
शरु गभ॑ स्थानको भीख के भरखको ठगवि. 
अथं बटकक स्वरक शव्त्‌ 

काकडासींगी ४ तोके पीपरी ® तरे युहूची 
तोल वंशरोचन £ तो सेँधानोन २ तरे इन सव 
दवाओंका डढसेर पानीमें काटा करे जब आधा जट 
जाय आधा रदै तव छान ठेवे तीन पाव मिसरी घी 
९ तोले सदत्‌ ५ तरे इन सव दवाओंको एकं करि 
कडारीमे छोडके तव मधुरी आंचसे शर्ब॑त तैयार कर 
जव चासनी रोयजाय तो श्वत सीसीमिं रखदेवे वर 
विचारक बारुकको देवै तो बारकके सवरोगोको 
नाशै बारुकको भूख रमि अच्छी तरदसे रहै यद द्वा 
छः मदीनासे १० वरपैके बालकको देवै बरटकिन 
परुपको मी देवै सवको शण द्वै. 

अथ पानक रवत । 

अच्छा कंगरापानका रस आधासेर आदीका रस 
आधासेरं अनारका रस आधासेर पिपरी ७ तेरे 
मिर्च « तोठे सब द्वाओको एकयें मिखायके शवंत- 
के विधि प्रमाणे चासनी कार लवे तब सीसीमे रखके 
रोज एक तोरा साह सवेरेको खाय तो खापरी चास 


(६२) रसराजमरोदधि1 


ज्वर व नाशे यद बारक्‌ स्री पुरुप सबको 
मामे दवै तो सबको गुण करे मन्दाधिको निः 
कारे भुखको रगत पथ्यसे खाद. 
शा्वेत हेजाकी वीमारीका। 

धूप ७ तोरे इलायची ३ तोर सुकददी « तोले 
कापर १ तोरे अफीम & मासे जदरमोहरा खटाई 
एक जातक पत्थर ड दरारंग होता है वृह दौ तोठेइन 
सब दवाओंको उटसेर चीनीकफे शर्व॑तकी विधिसे शवत 
वनाय लेव जव शर्वेतकी चासनी दोयजाय तो सी- 
सीमे र्खदेवै दैजावारे रोगीको देवे तो तुरत उख्टी 
दस्त दोनों बन्द्‌ दर्ये गरमी करेजेकी नाश दोय पियास 
वन्द्‌ रोय कठेजेका छातीका घडकना बन्द्‌ होय. 

अथ शवैत प्रमेहका । 

मडवाकी छर बरूरकी र पीपरकी छार कट- 
दरुकी छर चन्दन शुद्वी यह दवा नौ नौ तोके 
केकर ८ सेर पानीमें सब दवाओंको कूरिके शामको 
मिमोवे सबेरे काटा करे जव ३ सेर शेप रहै तवे सवा 
सेर मिसरी छोडके शर्बतकी विधि प्रमाने शबवत बनाय- 
के सीसीमें रख देवै सवा तोठे यह श्वेत खावै तो 
ग्रमे रोगको नाशे गरमको तर करे शरीरको इट कर 
यर्‌ शवैत्र पित्तवाेको बहुत यण देवै ₹ै 


तीसरा भाग) (६२) 


अथ प्रमेहका दूसरा शू्वैत। 
गोखरू आधा सेर गुरूची आधासेर चन्दन सफेद्‌ 
आठ तो उन सब इवाओको कटिके क सेर पानीमे 
काटा करे जव अढाई सेर पानी बाकी रहै तो छनके 
डटसेर्‌ कन्द छोडके शबेतके विधि भमाणे श्वेत 
चा्नी कृकिं विधि्े 9 तोठे खावे यह श्वत 
ग्रे सोेगको नाशके धातुको बढायके शरीरको दद 
करे पथ्यसे रहै खडा तीता मीम न खाव. 
अथ श्वेत आवलाका अतीसारपर 
अला५नग अच्छा ठेकर ओर आवरोके बराबर 
बेरका ञ्चा चवे सोठ आठ तोटे स्वे चण करि 
सवं दवाओंको तीन सेर पानीमे ओटवि जब उढसेर 
पानी शेप रहै तव सवासेर मिसरी मिखायके श्य॑तकी 
चान शतके विधि पमाणे कर जव शवैत तैयार 
दोय तव सीसीमि रखदेवे यह ॒शवेत अतीसाखारे- 
को देवे एक तोठे र एक तोटे शामको तो संम्र- 
इणी रोग. अरत चावरके धोवनके साथ 
खनेको देवे तो नाश कर है यह शवैत रक्तका गिरना 
आमका गिरना बन्द करे. ८ 
अथ उद्ररोगकी विधि । 
उद्ररोगवारे रोगीको परिरे दिन ५ तटे घी 


(६) रसराजमहोदधि } ` 


पिरवे इसी विधि प्रमाणे पांच दिन दैवे तवं रोगीक 
रोग दोष बक देखिके तव पांच दिन रेडीका तेर 
पिरि तव पंच दिन संजी पिखाधै यंजीस जिस 
विधि प्रमाणे छख होय उस ॒विधिसे तवं रोगीक 
वरु देखि जखावं देवे उदररोग॒ आठ प्रकारका रै 
जिस प्रकारका रोग रोय उस प्रकारकी दबा करना 
तब रोग जस्दसे नाश होता दै. 


अथ यंजीसकी विधि । 


सींफ २तोरे सनायपत्ती २ तले युखाबका परक 
प्रको कारी एक तोके ईर छोरी ऽतोरे अमर्तासं 
१ तोले 'मिसरी ३ तोरे इन सवका सवासेर पानी 
काटा.करे जव आधासेर रदै तब छनके पीवे रोग 
नरम होय इसी विधि प्रमाणसे पांच दिनि पीवैतो 
पेरका मरू साफ दोय जाय. 


अथ वडी य्ंजीसं \ 
उन्नाव & मासे दैसपदी ७ मासे सुरुदरी ७ मासे 
श॒खाब प्रू ७ मासे सुनक्षा ७ मासे अमरूतास ७ 
माते अंजीर ७ मासे सफ ७ मासे सनायपत्तीष तोल 
र पनी ७ ` मासे मिरी २ तौले उन दवाओको 
थये शी द्रकचायके उठ सेर पानीमे शामक्नो भिगोय 


| तीसरा भाग। (६९ ) 


देवे सबेरको अग्निर चरामै जव अटां घटकं 
रहिजाय तव प्रवि यह यंजीस उद्ररोगको दूर करे. 
शरीरके नस नसको नरम करे पेशाव दस्तक रस्ताको 
इद्ध करे. 

अथ चरणं सर्वैरोगपर्‌ } 

पाचों सार ^ तोठे पाचों नोन ५ धनियां 
५ तो भिरच « तोखे सोठि ^ तटे हिय जी 
इदं ऽतोखा निसोत ^ तोठे इन द्वाओको कूरि कपृड- 
छान कारके निकी चार भावना दैवे तथ सदीजनेके 
रसकी चार्‌ भावना दैवे अद्रखके रसको चार भावना 
देवै चरणं तैयार कुरे यह दरणं. अरुचिको दूर करं 
अजीण मन्दागिनिको नाशे भूखको रगवि वायु बता- 
सको दूर करै. 

अथ नाक्से खून गिरमेकी दवा । 

धनियां आंवला बरावर पीस छन शरत छोडके 
पीत शामको सवेरेको गरम वस्तुसे पथ्य्‌ रखे ओर 
आविक धृतमे भ्रुजके पानीते सिरूपर पसे त्व दो 
दफे शिरपर रेप करे तो जल्द ग॒ण करे. 

खसे खन गिरमेकी दवा । 
। पनियां 9 मासे पुदीना २ मासे युरदरी 9 मासे 


(६& ) रसराजमदोदपि । 


इलायची २ रत्ती मिसरी ३ तोके अफीम एक सरसं 
अरि इन सव द्वाओंको पानीप पीके पीव तो घुखते 
सूनका गिरना एकदम वन्द्‌ शेय कठेजेकी गरमी 


शान्त दोय. । 
दुसरी खा । 

_ .नीमकी देप सात पुदीना धनियां प्च १५. 
लेकर पीस सेन्धानोन शदत छोडके पीवे तो उल्यी 
वन्द्‌ ठो पेटकां गरमपना दूर दोय. । 

अथ ञ्वर उपवासपर गोट । 
। इ पीपरी काटा नोन हीग धनियां आदी सुरा , 
सेन्धानेंन अजवाइन यह सव दवा एक एक मासे 
छेकर एक पामे स्खके पोटरी बृनवे तव पोतनी 
मारीक्ो सानिके उस पोटरीपर रेः करे गोराके 
समान करके अग्निम छोडे जव पक्त दोजाय निकालके 
सिरुपर ब्रकके रोगीको खिखावै दौ दिनतक जूस देवे 
तो अजीणं नदी होय भूख,रुगे अच्र पचे. 


`` अथ वालकके पटहकी दवा ! 


आदी पीपरी पीके खनके गरम करके वाल्क- 
को पिरत एक सुतर पानीमें पीसे ओर वाख्कको 
शीतसे बचायरखे. । ॥ 


, तीय माम । (६७ ) 


दुसरी षारुकके परूहेकी दवा । 
पके नागरपान ३ मासे, पीपली २ मासे, -पानी 
एक धट भरियिं पीसे छने तब गरम कारके बाक्कको 
पिष तो बार्कका पल्डं रोग दूर दोय ज्व्रभी 
होय तो उसको भी दूर करे 
अथ बारुककं पटदक्छछ डप । 
घतुरेके पत्तोका रस सोटकां चर्ण अफीम एकमें 
मिरायके अश्चिपर गरम करके जहांपर परद्र मारती 
दोयं वहार छेष करे ओर बाट्की पटरी बनायके 
ग्र पटरी करके वारकको शूव सेके जिसमें शीत 
शरीरम इर होय साका खीचना बन्द हो सदी 
अथ वालकके मारी खानेकी दबा! , 
जो चारक मारी खाता दोयं उस बालको र॑डी- 
चा तेरु वारंवार पिखावै रोज जिससे जो मारी बार- 
कने खायी रोय तो सब दस्तके रास्तेसे गिर पड फिर 
नीमका तेक रीग पिरानेसे बार्कके पैटसे सब कृमि 


गिरपंडं 
अथ्‌ वारुकके जाब ! 
निसोत 9 तोढे रंडीके वीज 3 तोठे पीस पानीमें 
रीत मिखायके इटवा वनाय तव वालकके येडूपर 
रेप करे तो बालकको जाव रोय. . ° 


(६८) _ रसराजमहोदरधिं । 


अथ सवै बवातपर तेद । 
नीम षकायन र्वेड़ी अखूसा धतूर मनार सेड 
कनयर सुरती इन सबको आधासेर रेकर एक स्न 
पानीमं कादा करे जव आघारहि जाय्‌ तो काग छन्‌ 
खेवै तब कर्‌ तेल अटृई सेर सेवे तिद्टीका तेर अटा 
सेर छेरीका दृध अढ्ाई सेर सोढ ९ तोठे पियलीस्तोठे 
मिरच ९ तोे अनवाईइन ९ तोटे ठसुन ९ तले मांग 
९ तोरे रीग « तोरे अफीम ^ तोलेलेखा < तोटेहनं 
सब द्वाओंको कूरिफे काठामें छोडे ओर सवते छोडे 
मन्द्‌ मन्द अथिसे ओच देवे जब सब दवा जर जार्यै 
तव उतारिके तेर छनके रखि दैवे जापर ददै होय 
वृहांपर माछिसि करे तो परमेश्वरकी कृपासे सव दर्द 
नाश रोजा पंशुकपना कुवड़पना तेरह भकार सधि- 
पातज्वरवालेके शरीरपर मखाजाय तो तेरह प्रकारके 
स्निपातको नाश करे है यदं तेर वातव्याधिको इरे 
कोई द्द दोय तो उस तेरसे दूर रोय 
अथ टेपकी विधि । 
ठप तीन प्रकारका ई, एक सूखा दूसरा जो पानीके 
पीसा जाय तीसरा जो दृष्‌ तेर धी कांजीसे पीसिके 
लेप करे तो यर तीन र्हं ओर यह लेपकी विधि 
` शा्वकी नही दहे 


तीसरा साग! (६९ ) 


अथ मसिणीकी दषा । 
महुआ चन्दन बाला साखा सुखदटी पद्माख 
इन्होका काढा करि मिसरी शद मिखायके पीव तो 
गभिणीका ज्वर शांत रोयजाय. 


अथ दूसरी ममिणीकी दवा । 


चन्दन सारि खोध अनका दाख इन्दोके किमि 
-खांड मिलाय पीनसे मभिणीका ज्वर दूर होय. 
अथ गर्मिणीकेो पथ्य । 
गभिणीको चादिये कि गरम वस्तुसे पथ्य रक्यै 
बहुत अलावा न खाय विकार वस्तुके खानेसे वात 


पित्त कफ कोप करिके गर्भको कसान पर्हचाता है 
इससे वचीरहै इमलतक. 
अथ अंतराल्वरकी दवा । 
अंतराज्वरवारेको यंजीस पिलायके तीन्‌ दिन- 
तक. तव साव देवे दो दिन भस्मं ज्वरकी गर्मी 
करेजे परकी 'ज्वरकी रेखा दस्तके रस्तासे, निकल 
जाय तव मसीका.जड पत्ता समेत 9॥ तोर पीपरी 


एक पानीमे पीसिकै पीवै सवेरे शामको, विषमज्वर 
अतराज्वर नाश होय पथ्यसे रद. -------- 


(७०) रसराजमहोदधि ! ~ 


अथ अंतराज्वरव्छी दवा । 
चाव देकर रोगीको साप्‌ करे तव षूची चिरा- 
यत्ता पीपरीका अकै £ तोरे निकाठके ३ तोले 
मिसरी छोडके पीवे तो अंतरा सवं ज्वरको दूर करै. 


अथ श्ूपर टेप । 


 जहांपर दरदं रोय वापर यह रेप करे तो तरतं 
गण देवै एरंडकी जड़ सोठ सुरती अफीम धतूरका 
पत्ता यह द्वा माफिक लेकर पानीमें पीसिके गरम 
कुरे ह जहांपर ददं होय वहांपर रेप करे तो शूल 
दुर्‌ व 


अथ शरवत यरूचीका । 


हरी मिलोयका रस & तोठे चन्दन ३ तोङे नी- 
रोफरके फर ४ तोर गुखावके पएूल २ तरे धनियां 
४ तोर सफेद मिसरी ३२ ते प्रथम सबं दवाओको 
थोडा कूरिके पौने दो सेर पानके शामको भिगोयद्वै 
स्बेरे चुरावे जव तीन पाव पानी शेष रदिजाय तव 
छानके मिससी मिकायके शर्वेतकी चासनी विधिसे 
शर्बतको वनाय लवे तवं सीसीमें रख देवै यह शर्वतं 
विषमज्वर खांसीको सततज्वरको दूर करे मन भरसत्र 
करे म्ानिको नाशे । 


~~~ 


तीसरा भाग! (७१) 


अथ श्वेत आद्का । 


कुकुफाके वीज ककडीके बीज खीरके बीज 
काके बीज विजौरेका छिलका यद्‌ सव एक एक 
तोले स्वे आदूबोखारा पचास स्वै इमी ४ तेरे 
यह्‌ ब्‌ द्वा सवासेर पानी ओटावे जव्‌ तीन पाव 
पानी शेष रदे तव छान स्वै. त॒ब्‌ अट्ाई ९. वरा 
सफेद मिखायके चासनी करि स्वै तब सीसीमें रख 
देवै यह श्वत रुधिर ओर पित्तञ्वर ओर मल्ज्वरकों 
द्र करे ओर मस्तककीं पीडाको ओर हाथ पावकं 
जेखनको दूर करे भौर उर्दीको शण करे. 
अथ श्वत कासनीका । 
कासनीकौ जड़ प्तोका रस २० तोरे ठेकर ओर 
मिसरी सवारसेरको एकमे मिखायके चासनी करे जक 
चासनी होने रुगे तव चार तोे निबरूका रस छोडके 
शवेत तेयार करे तव सीसीमें रख देवै ! यह्‌ सव रः 
तोल खावे तो पित्तज्वरको दूर करै ओर दिकको कठे- 
जेको उद्रको ताकत देवै गांगेको खोरे आर .पेशाव- 
की जारी कर. 


अथ शर्ब॑त गुलाव्के एूटोंका 1 
` शुखावके पू एक पाव सफेद चन्दनका चर्ण एकं 


(७२) रसराजमद्योदधि 1 


पाव मिरचका द्णं ४ तोखे इन सबको तीन सेर पा- 
नीमें ओट जब सवासेर पानी रै तब सवा सेर मि- 
सरी मिलायके शर्वतके विधि प्रमाण चासनी करि 
लेपे तव सीसीमें रख देवै. यह्‌ शर्ब॑त पित्तको गरमीको 
शान्त करता ै। यद शबैते पियासको बुश्नाता ई दिल- 
को दिमागको वर देवै इस शर्वतमें सुगन्ध भूरी है मा- 
रा २ तोलकी 


अथ शवैत कातका। 


तुरुसीकी पातीका रस आधासेर मिरचका चण १ 
पाव धी ७ तरे मिसरी डेढ सेर इन सबको शवैतकी 
विधिप्रमाण श्यत बनाय स्वे तव सीसीमें रख देवै । 
यह्‌ शब॑त-वातरोगी प्रातःकार्मे उट तोला पीवे तो 
वातरोग दूर होय भ्रखको रूगावै शीतपनाको दर कर 
माघा तोलकी है । 

अथ शर्ब॑त गांजर्वोका । 
` गांजवो एक पाव खांड एकं सेरङे गांजवाको तीन 
वार धोय साफ करे तव कपडाकी प्परेटरीमें वांधिके 
दौ सेर पानीमें ओटवे जव आधासेर पानी शेष रहै 
तब छानके उसमें खांड उक्किं शर्वतकी विधि- 
म्रमाण श्बेत तैयार करे तव सीसीमें रखदेवे मोताद 


तीसरा भाग) (७३) 


इस शर्व॑तकी 9 तोरेसे चार तोे तक है जोखा- 
मको दर करता है सनको प्रसत्र करता है भूखको 
खगात्ता है अरुषिको खोता दै. 


अथ श्वत ब्रह्मडण्डीका ! 

अ्रह्मडण्डी आधा सेर वच एक पाव शखादौटी 
आघासेर मिसरी डटसेर घी १० तोरे प्रथम त्रह्मड- 
ण्डी वच शंखादोरीको तीनसेर पानीमें अग्नि पर 
खुरावै जव एक सेर शेष रदै तब छानके कडादीमें गार 
मिसरी मिखाय षीं छोडिके शर्ब॑तकी विपिप्रमाण श- 
व॑तकी चासनी कारे रवे तब सीसीमें यह शर्व॑त रख 
दषे यई शवत उन्पादको अपस्मारको दूर करे दौलदि- 
लको साफ करे विद्रु चित्तको व्किाने करे करेजेकी 
गरमीकी शाति कर भरमको नाश करे यरं शवत बुद्धि- 
करा दाता रै यह्‌ शबवत 3 तोला खवे रोज शाम सेर 
पथ्यते लावला न खव. 


अथं रावत उसवा मगरवीका। 


उसवा मगरबी उट पाव सौफ सदना चन्दन 
चक यहं सब दना द्सद्स तोके छेकर्‌ तीन्‌ सेर पानीमें 
शामको भिगोर्य दैवे थोरा द्रकचायके सवेरे अग्निपर 


( ७& ) रसराजमरोदधि ) 


रसिके चुरा जब सवासेर पानी शेष रै तो सवा- 
सैर सफेद कन्द्‌ मिलखायके 'अगिपर चुरा जब 
शर्ब॑तकी चासनी करि सेवै तव सीसीमें रख देवे यद्‌ 
शर्बेत एक तेले वा दो तोले खावे शाम सबेरेको तों 
घूलके विकारको नाशै खराब खनको दूर करे नवा 
छूनको पैदा करे अजीर्णंको दूर करे भूखको रुगावे 
यह श्वत ससफी खव है 


अथ रावत उन्नावक । 


उन्नाव अच्छा डेढ पाव छिसोडा आधासेर यरदटी 
ग तोले युखाबके , पुल १० तोके सौफ 9 तोठे इन 
सबको थोरा दरकचायके डेढसेर पानीमे शामको 
भिमोयं दैषे सबेरे चरावै जब तीन पाव बाकी रहि- 
जाय तो .छानके 3 सेर सफेद कन्द्‌ मिखायके अयि- 
पर रखके चुरावे जव शर्बतकी चासनी होय तो शर्बत- 
को सीसीमें रख देवे डेढ तरे खावे तो मादाको नरम 
करे अजीर्णं ज्वरको दूर करे बादीको तोर दिल्को 
दग यर श्ब॑त ङु दिन खवे तो उद्ररोग 
नदीं होय. 


अथ शरवत शिवरिगीका । 


िवर्छिगीका फल अधपका एक सेर पिपरी डेढ 


= कि न 


~+ ~ ~+ ~र ~~ च 


तीसरा भाग 1 (७९) 


पाव ०५ डेढसेर्‌ परे दवाको थोडा कूषिकै तीन 
पाव पानीमे शामको भिगोय देवे ओौर समेरेको अथिपरं 
रखके चुरावै जब सवा सेर वाकी रहिजाय तो छनके 
मिसरी मिलायके श्बैतकी चासनी ' केरे जब शर्भैत 
तैयार दोजाय तो सीसीमें रख देवै यह शर्धत 
स्व सिद्धिदायक दै ! दमा खासी उद्ररोग आदि आः 
व दूर करे है पुराने ञ्वरको दूर करे 
ग 


अथ वीरयस्तमन ) 
जायफर अकरकरा लीग सौटि कैसर पिपरी 
कस्तूरी भीमसेनी कपूर अभ्रक रस इन सबके 
बरावर अफीम सेवै ओर पीडे इन सबको कपड्खछान्‌ 
कारि मूग बराबर मोरी वधे त्व १मोटी वादौ 
गोली नित्य खाय उपरसे ओय दूध मिसरीके 
साथ षीवेतो वीर्यं नही गिरे एक घड़ी बन्धेज 
होय घी प्यार करै 
अथं दूसरा प्रयोग । 
सिन्दूर रस १२ भाग वंग ३२ भाग लोरारस १२ 
भाग्‌ अभक १२ भाग तरश्वर रस १२ भाग कपूर 
२५ भाग जायी २५ भाग जायफरूग्ध्माग रम्‌ 


, २५ भाग्‌ सफेद चन्दन्‌ २५ भाग कस्तरी १२ भाग 


(७६ ) रसराजमदहोदपि 1 


तज १२ भागतेजपात ३२ भाग इरायची छोरी १२ 
भागनागकेसर १ रभाग इन सव दवाओंको कूटि कथड- 
छान्‌ कारिक ४्मासे खाय उपस्से मिसरी दूधपीवे ती 
वीर्यं वन्धे शरीर पुष्ट दोय दस ध्रियसे भोग करनेसे 
बरु न वरै यह्‌ दवा नयुसकपनाको दूर करे भूखको 
जगे. । 
अथ सदनकामद्वरस । ` 
हपरस १ तोखा दीरा रस २ तले सोना रसं ३ 
तो तामारस ४ तोके पाय श्चुद्ध ५ तोके गन्धकं शुद्ध 
2 तोरे रोदासार ७ तरे इन सवको कमारके रसमे 
चोट तब सीसीमे भारे कपडमिद्ी कारे एके इंडिया 
स्वे उसमे नोन भरे बीचमें सीसी धरे उपरसे नोन 
भरि बन्द्‌ करै चुर्दापर दंडी धारि 9 पहर मन्द्‌ मन्द्‌ 
ओंच देवे तव उतारिफे मदारके द्धम खररु करं 
तब असगन्धके रसकं तीन भावना दवे तब कैवांचके 
फरके रसकी तीन भावना देवे दोनों ुसलीके रसकी 
तीन भावना दैवे तब गोखरूके रसकी तीन भावना 
देवे तारमखानाके रसकी तीन भावना दैवे शतावरीके 
रसकी तीन भावना देवे कमलके रसक्री तीन भावनां 
देवै कसेङूकेरसकी तीन भावना देवे तब कस्तूरी विडय 
कृप्र्‌ श्चीतरुचीनी छोरी इलायची लोग इन सव 


तीसरा भाग 1 (७७) 


द्वाओंको दो दौ तोले रेकर शटि कपड्छान करके 
उपरके रसम मिटायके एकरस कारके तब सव द्वारे 
बराबर मिसरी मिटावै तव छः मासे खाय उपरसे दूध 
धीवे तो इस दवाको खानेवाखा बहुत सघीगमन्‌ कर 
बरु न घटे कामको बढायके शसीरकी पिके घी 
प्यारे करे भख रागे ग्ानि मिटे नणुंसकता दूर दोय. 


अथ स्तंभनचरुणे } 


रीदासार १० ठकं सोढ सारममिसरी १० टक 
इन दवाओका वर्णं करके रोज खाय उपरसे दूध 
मिसरी पीव तो स्तंमन दोय जषससे घातु वल वीर्यं 
बटे पथ्यसे खावै. 


अथ वीस्यकरन नएंसकष्छो । 


जायफर जाययन्ी चिरीजी सुनच्छा छोहारा बदाम्‌ 
कमरगद्ा सोर पीपेरी मिरच ठग असगन्ध यसटी 
दोनो तार्मखाना शतावर केवोचका बीज बीजवन्दः 
इसबगोल नागकेसर यह सव दवा चार चार तोरे 
ध कप्डच्ान्‌ कारके घे भने तव दूनी मिस- 
रीकी चासनी वनाव जव शर्वतके मिसा रोजाय। 
तच उतारिके सब द्वा इसी चासनीमे स 

, सवे ढ्‌ तोरेते दो तोल तक रेज शाम सवेरे उपृरख 


(७८ ) रसराजमरोदधि । 


दूध 'पवे यह्‌ द्वा तमाम बीमारियोको रफा करे, बरं 
वीर्यको वढायके शरीरको पत्थरके मिसार करै नपंसक- 
पनाका नाश करै कंड़क पेशावको मूञकृच्छको मूत्रा 
याति पथरीको वातव्याधिको नाशे बहुत स्ियोका व 

गभको देवे है जो पथ्यसे खवे तो सी परूषकं 
वीमारीको नाशै है शरीरें बर न घटे गरम सरदका, 
चखियार रसै 


अथ अमर अग्रतरस। 


पारा २० तोरे लेकर परिरे काकमाचीफे रसम 
एकं दिन घोट सत्यानासीके रसम 3 दिन घोरे शिव- 
सिगीके रसम एक दिन पानीकी काकि 
रसम एकदिन घोट कमलके रसमे एकं दिन घोट 
तीनपतिया जो पानीये छये रदती है उसके 
पत्तोके रसम एक दिन घोट सनके रसम एक दिनि 
चोरे फिरकरीमे एकदिन खरख्मे घोटे सेन्धानोनमें 
एकदिन्‌ खर करे तब साफ़ गरमपानीसे धोयडारे तव 
शद्ध आंवरासार गन्धक « तोर .रेकर खरख्मे पारा 
गन्धकं छोडिके खरल करंजव पारा गन्थककी कजली 
रोजाय तो निवृका रस छॐोडके पांच दिनि खरल 
करे तवं मदारके रसमें पोच दिनि खरल करे तव घी- 
मारके रसमे पोच दिन खररु करे तव दृरदीके रसे 


तीसरा भाग) (७९) 


यांच दिनि खरर करे तव मेहदीके रसम पांच दिन 
खरर करे तब आतशीसीसीमे भरेके सीसीपर सात 
कपड्मिदटरी करिके सुखायके तव एक कडादीमे बाट 
भरे तव॒ उस वादके बीच सीसी धरि बाटूसे 
सीसीके मोहरातक भारि देवे ओर सीसीका यह खल 
रक्खे तव पांचदेवरतोका पूजन कारके कंडारी भद्ीपर 
धरे तव अग्नि तीन दिनरात देष तव उतारिके खर- 
रूम डाके खरल करै तब षीङ्कमारीकरे रसम तीन 
दिनं खररु करे ओरं मदारके दूधमे तीन दिन खरल 
करे तव एक मीके दीया द्वा मारि उपरसे दद 
दियासे गोप दवै तव कपडमिदटी सात करे धूपम सुखा- 
यके एकं गजपुट आंच देवै निकारुके सीसीमें रख- 
देवे पांच व्रा्मणोको भोजनं देकर तव यद अमर अम्- 
तरस तैयार होय इस रसको पीपरीके चूर्णसंग रत्ती 
वा दोरती शदतसंग खाय तो अनेक स्ीयोके मदको 
नाशे वर वीर्यं न घटे इस रसका अनुपान बदरूता 
जाय रोगीको पश्यते रायै तो शरीर भरे रोगको 
दूर करे फिर रोग नियरेन अष शरी इमेशा 


अथ दादकी दवा ! 
अविरासार्‌ गन्धक सिन्दरर मरदाकषिग फिटकरी 


{८० ) रसराजमरोदपि । 


मैनशिरु इन दवाओको ककि खु बारीक पीसिकेज- 
दपर दाद्‌ पामा गनकरन होय्‌.वदां कहतेरमें मिला- 
यके रुगावै ेसा मले कि जिसमे दवा शरीरम समाय 
जाय यह द्वा इजारो दफे अजमाडस किया है. 
अथ सेहुर्ओकी द्वा ! 
केषर २ तोरेभेनशिकर तोके ओंवलासार गन्धक 
४ तोर चौकिंया सोदागा ४ तोहे सुरदासिग <तीले 
इन्‌ दवाओंको कटि कपडखान्‌ कारके , खरल घव 
चोट तव कहतेकमें मिरायके सेहुर्ओपर मठे तो 
सेहु्ओ गजकरन दाद सब दुर दोर्थ. 
, अथराजा अमीरोकौ दवा 
चौकिया सोदागा ३ व केसर ३ तोके सिगरफ 
शुद्ध ३ तोर मेनशिर ३ तोल स॒रदासिग€ तोठे इन 
दवाओं कूरि पिसान कारे ख्रलमे डारिके पांच 
दिनि खरकं करे तव थोर थोर तिलके तेरे 
शरीरमर मे तो सेषंमा दाद्‌ उेपरकौ हाई यहं 
सव दूर दर्थ. 
अथ भेसवा दादकी दवा। 
। मिस्वर तोहे गन्धकं नीखाथोधा पास फिटकरी 


तीसरा भाग । (८१) 


यहद दो तेरे रे कूटि रनिघरके रसम तीन दिनि 
खररू करे तब दादपर गणे तो दाद जडसे नाश 
रोय जाय. 


अथ योगराज शग्यट ! 


सट ४ मासे पीपर ® मसि चाव ध्मासे पीपरा- 
मूर 9 मासे चीता £ मासे भंजी दींग ४ मासे अन- 
मौदां £ मासे सिरखम ४ मासे जीरा ४ मासे स्याह 
जीरा € मासे रेणुकबीन ४ मासे इन्द्रयव ४ मासे 
याल माते वायविंग ९ भासे गजपीपर ९ मासे 
कुटकी छ मासे अतीस मासे भारंगी ४ मासे व्च 
% मासे भूवा £ मासे इन सबको कूटि कपडछान 
कारके चरणे बनावे इन सबसे तिथणा जिफला लवे पीछे 
सव द्वके तुर्य शुद्ध . गगर स्वै ओर वंगमस्म ४ 
तोठे चोदी भस्म £ तोठे अभ्रक भस्मऽ तटे रोदा 
भस्म £ तोके शीशा मस्म ® तोले मद्र भस्म भ्तोले 
सिन्द्रर भस्म ४ तोरे इन सबको मिखाय गुडके पाक 
सरीरा पकाय एकं गोखा बनाय षीस चिकन वर 
तनम ख्ख पीरे.रोज ७ सासे खे तो य योगरा- 
जगृगुरु चिदोपको इरे दे ओर रसायन ३ आर्‌ इसमे 
मेथुन वा खाने पीनेका त्यागं नदी ई थह सवं वात्‌- 


(८२) रसराजमरोदपि 1 


रोगोको वा ङुष्ठको वा बवासीरको वा संप्रहणीको वा 
भरमेहको वा वातरक्तको वा नािररुको वा भगन्दर 
वा उदावर्तंको घा क्षयको वा ग॒ल्मको वा अपस्मारको 
वा उरूग्रहको वा मन्दाथिको बा शासको वा खासी-. 
को वाअरुषिको वा वीर्यदोषको वा स्चीके रजोदो- 
पको दरे है ओौर पुरूष खाय तो वीयं बंधि सन्तान 
पैदाकरेओर श्री खवितो गर्भ॑रदै ओौरदसको 
रास्नादि काके संग खानेसे अनेक प्रकारके वायु 
गोग दूर रोय ओर यदह काकोस्यादि काटाके संग 
खानेसे पित्तको दरे द ओर अमर्ताक्के काटाके संग 
खानेसे कृफरोगको दरे रै ओर दारुदस्दीकरे काटाके 
संग खानेसे प्रमेहको इरे है ओर गोमू्के संग खा- 
नेसे पाड्रोगको दरे ई ओर शदतके संग -खानेसे मेदो 
बृद्धिको ररे ३ ओर नीषकी अलके काटेके संग खा- 
नेसे एको हरे ३ ओर गिखोयके काठेके संग खानेसे. 
बातरक्तको द्र ३ ओर पीपटीफे काटेके संग खानेसे 
शोथरोगको इरे है ओर शुरुरोगको ररे ३ ओर 
परोलके, काठके संग खानेसे सूपाके विपक्रो दरे 
३ ओर रिफराके काठके संग खानेसे नेचरोगको 
हरे है ओर सांटीके काठेके संग खानेसे सब तरहके 
सेटरोगोको इरे ई. 


॥ , तीसरा भाग । (८२) 


` अथं दृसंय योगराज यणग्यल । 
५ पीपली गजपीपरी चीता १ वायविडंग इन्द्रयव 
धमासा टकी पिपलामूर भारंगी पादा अनजवायन्‌ 
यर्वा शठ दीग चवक यहं सव द्वा बराबर ठेकर चरणं 
वनायके चरणके बरावर शुद्ध युग्युरु बरणमें ,मिलायके 
शहतके संग १० सासे खवै तो यह योगराजणग्यल 
शक्तकी ववासीरको बातकी षवासीरको यल्मको संम 
इणी पडको दरेदै अथवा राखे चरणैको कडवे तेरे 
मिलखायकें धूप दैनेसे शदकि रोगोको हरेह. ` 
अथ तीसरा योगराज ग्ग ! 
चीता पिपलासूरु अजमोदा सौफ वायबिडंग 
अनवाहन जीरा देवदार चाव इलायची सेधा- 
नोन कूट रास्ना गोखरू घनिया भिफल नागरमोथा 
शठ मिर्च पीपर दार्चीनी वाखा जवाखार तारी 
सप तमालपत्र यह द्वा समभाग रंकर चूण 
वनायके भौर चरणके वराबर शद्ध गुम्युक मिलायके 
धृतये खर करै तव॒ मनोवांछित भोजन करे यह 
प्ठीहको गुट्मको उद्ररोम अफारा बवासीर इन 
सव रोगोको नाशे मौर अथिको दीपन कर दै ओर 
तेन वृलको वट है यद आमवातको हरे है यद योग- 
, सनगुग्गुरु चतम एके.दिन खररू.करे तव खाय. ` 


(<£ )} रसराजमदोदधि । 


केरोरगुग्गट १ 


नया भेंसाग्रगरु ६९ तोला गिरोय &8 ` तोक 
बिफखा & तोखा इनको आधा मन पानीमे उरा 
जब आधा पानी ररिजाय तब छखनखेवै तवे फिः 
अथिप्र चुरावै जब गाढा दोजाय तब .उतारिके ईर“ 
तोखा िङ्कटा & तोला बायबिडंग र तोख निसो 
डेढ तोखा जमारगोयकी जड उढ तख गिलोय 
® तोखा इनका चरणं बनाय धृत मिलायके रख देवै 
तव देवता ओर अतिथि आदिकी पूजा कारे ओः 
अथिबराबरु विचारिके रोगीको खानेको देवे यह 
ग॒ग्युरु खानेसे वात रक्त दोषको बा भिदोषरकों दर 
करे है खांसीको चावके दमाको भासको इ्ष्ठको गुल्म. 
को सोजाको पेटके रोगोंको मेदरोमोको पांडसेग मन्दा- 
चिको दस्त बन्दको ्रमेदरोगको इन सबको हरे 8 
यर सेवन करनेसे .ब्रूढापनको दूर करे है इस कैशोर 
गुग्शुर्में, जैसा नाम वेसा शुण है 


अथ गुग्युलवदी। 


शद्ध गगर र्दञ्ुन निबोली हिम सोढ इनको 
पानीमे खरल कारे गोरी वनायके पथ्यसे खावै 
यर ववासीर रोगको दूर करे टै 


तीसरा भाम! (८५) 


अथ त्रिकटुषरी 


सोढ मिरच पीपर सोहागा इनको कूटि कपड- 
छान कारके नागरपानके रसमे खररु करे तवं 
मिरच बराबर गोटी बधे तव एक मोरी खाय तो 
कफको हरे है. 


अथ फलत्रेयवटी । 
ह्र बरेडा अवरा सुंठ देवदारु पीपली वच 
मिरच नागबखा इनको कटि कषड्छान कारके 
धतूराके ओर भंगराके रसमे 2 दिनतक खर कृरे 
तब ५५ सनायके खावे तो श्वासं कफ्के विकारको 
दुर्‌ ति 


अथ द्माकी दवा । 
थोहरके दूधमे यड मिरायके क रत्ती खानेसे खासी 
-धासको नाशै क्षयीको हरे दद्ोगको मी दूर करे. 
अथ बासङ्टर रस! 


` पारा दध ` गन्धक शुद्ध मीठा तैखिया सोमा 
मेनशिरु यद सवे एकं एक तोरे मिरच ९ तोके 
पीपली एक तोरे सोडि 9 तोला इनं सव दवाको 


( ८& ) रसराजमरोदधि 1 


लेकर परिरे पारा गन्धककी कजरी कि 
तव सब द्वाओंको कटि कपड्छान कारके एकमे 
मिखायके खानेसे यह धासकुटर रस सब प्रकारे 
श्वासको इरे दे. 


अथ दमाकी दवा। 


कंटकारी अषूसा पीपरी सोंठि धवका पक पो- 
स्तका गेट बब्रूरकी खरु इन दवाओंको तीन तीन 
मासे लेकर थोर दरकचायके तीन पाव परानी- 
मे काटा करे जब डेढ छटांक शेष रहि जाय तव 
छानके शीतर करिके शददं छोडके शाम सेर पीव 
तो बारुक सखी पररूप सबकी चास खांसी ज्वरको 
नाशे है।शसको ङक दिनतक पीवै ओर पथ्यसे रहै 
तो दमाको दूर करे दै. 

अथ शचस्दमापर्‌ दवा। 

सोंठ पीपरी मिर्च इन दवाओंको बराबर खेय कूदि 
कपड़ छान कारके .बब्ररके काठेमे दो दिन खररु करे 
तब भटकटेयाके काटामें दौ दिन खरल करे तव धवके 
काषा्मे दो दिन खरक करे तव सुखायके बरावर मिसरी 
मिरखूवे तब शददके साथ खावे तो भास खांसीको 

है पित्तज्वरको दूर करे 


४ तीसरा भाग 1 ( ८७) 


अथ तरिषफटायोभ । 


निफला ८ तोठे दाकचीनी ८ तोठे बुख्दटी ८ 
तोटे महूवाका पट ८ तले जायफल ८ तीर कम- 
रगडा गृद्‌ं ८ तोल सबको कटि कृपड्छान्‌ करि 
सब द्वाओसे आधी सरी मिखायके घी शरत संग 
सांञ्च सबेरे खाय तो यहं चिफलायोग सव रोग हरेदै 
आर पुष्टि करनेमें तो यह रस गोली चूर्णं पाक इत्यादि 
सबसे अव्वर हे यह योग इजारोमे आजमाया इआ ईह. 


अथ ग्रतसंजीवनी रस । 


सिगरफ २ भाग सीटातिखिया २ भाग स॒रागा- 
खार 9 भाग जमारुगोरा १ माग इन्टोको अद्रखके 
रसमे दो प्रदर खर करे पीछे आकके द्धम 
खररु करे पीछे शतावरीके रसमे खरल करे, दो रत्ती- 
भर खानेसे षातरोग; उरुस्तंमे आमवात, संग्रहणी, 
अवासीर ओर आढ प्रकारके ज्व्ररोगोको यह रस देसे 
नाशे ३ जसे सूयं अंपेरेको नाशै है परंतु यह रस 


पथ्य॒से खाच. 


' अथ प्रभाय॒री 1 । 
` चीताश्तोढे दरड्‌  तोरे वदेडा 9 पोरे आंवृलय 
४ तोर नीव ४ तोङे परव ४ तोर सुखी तोरे 
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दाचीनी ® तोर नागकेशर ४ तले अभवाहन 
% तोले अमख्वेत तरे चिरायता 9 सोरे दई 
इल्दी ® तोे इलायची ४ तोरे नागरमोथा ४ तोठे 
पित्तपापडा  तोे रसोत ° तोट टकी ४ तोके 
भारंगी ४ तोरे चाव ¢ तोरे पदमाख % तो खुरा 
सानी अजवाइन ९ तोरे पीपली, 9,तोढे भिर तीरे 
जमारगोरा £ तोरे कच्रूर ४ तोठे सोऽ ० तटे पोह- 
केरमू % तोर बायबिडंग ¢ तोरे पीपलामूल ® 
तोले जीरा 9 तोले देवदार तोरे तमारपञ्च % तोले 
करूडाकी छर ® तोरे रास्ना € तटे धमासा % तोरे 
, गिखोय तोके निसोत £ तोले कौचके बीनश्तोठे 
तारीसपत्र £ तोठे सेधानोन ® तरे मणियारीनोन 
£ तोरे काला नौन  तोले धनियां £ तोके 
अजमोदा ° तोरे सौफ़ तोके सोनामाखी  तोरे 
जायफरु ® तोटे वंशखोचन ४ तोके असगन्धं £ 
तोठे अनारकी छट ¢ तोठे केकोर ४ तरे वाखा 
® तोरे जवाखार ® तीरे सज्जीखार» तोे शिखा- 
जीत ३२ तोठे गुर < तोटे रोह भस्म ३२ तोके 
सोनामाखी यस्म ८ तोरे इन सवोको कूट कपडछान 
कारिके चरणं करे तव घीके चिकने बरतनमे रकस तव 
इस दवाको 'रोगीका बरावर देख विचारके देवै तो 


तीया माग । (८९) 


वातव्याधिको हेरे रै भौर ऊरस्तम्भको अर्दितकों 
गृधसी विद्रधि शछीषद्को शस्सको पण्डु इकीमक 
पांचभ्रकारकी खांसीको मूङृच्छको गठरोगको अफा- 
राको अश्मरीको अण्डवृद्धिको संग्ररणीकरो अपबा- 
इक अर्चिको पसटी शूखको पेररोग आठ य- 
कारके भगन्द्ररोगोको खदय रोगको श्यूरुको उद्धेक- 
पको वतिषमन्वरको छातीके फटनेको युखरीगको 
म्रमेहं रोगको रक्तपित्तरोग कामला रोग॒बातोत्पन्न 
कफोतपत्न दन्द्ज, इन सबको नाथे है इस दवाकी 
मौतादं १६ मासे तके खावै इस दवाको महादेवजीने 
कटा ३ पथ्यसे खावै. 


अथ गन्पकरसायन । 


शुद्धं गन्धकं दारुचीनी इटयची तमालपत्र 
, नागकेशर गिरोय हरड वहेडा आंवला सोढ भेगरा 
` अद्रख इन सवको काटमे आट आठ भावना देवै 
पीछे व्राव्र मिसरी मिखायके रखे तव गन्धकरसा- 
यन्‌ तय्यारं होय इसके १ 'तोखे रोज सेवमसे वीयं 
अथि पुटि ददम ठता ' इनको वटापै ३ ओर ऊष, 
केण्डू, विपदौष, वोर अतीसारः संग्रहणी, वातरक्त, 
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शुर, जीषेन्वर, सव प्रमेह; ' तीनरवात, वातव्याधिः 
अण्डवृद्धि, सोमरोग आदि संपूरणं रोगोको नाशे हैः 
आयु तथा बुद्धिको बढवि केशोको काला करे पथ्यम 
खावे तो देवोकी समान कांतिको बदावे दै. 
अथ दृ सय गन्धकरसायन । . 

गन्धकृ २० तोके लेकर कडाहीमे षी य छोद्के 
गन्धकेको छोड पीडे अधि जलावे जव 
तो भङ्गराके रसमे &° वार अञ्चावै . तव गायके दृधमे 
३० वार ञ्चा ठव गन्धकके बरावर मिसरी मिखा- 
यके खावै तो सर्वरोगोको नाशै कुएठको वे तकलीफ 
दूर करे यह एकं किस्मका कल्प है खराव कायाकों 
सुन्दर करे ई इस दवापर चनेकी रोरी खाय नोन 
छोड दवै बक्ि गायके दूधसे रोरी खाय. 


अथ वातादि सर्वरोगपर रस 1 


, मीठा तेखिया < तोर सिगरफ्‌ २ तोके भिरच & 
तोले इन दवाओंको खरमें छोडके खर करे निबरूके 
रसम एक दिन खरं करे आदीके रसम दौ दिन 
खररु कर तव सुखायके वजरी वरावर गोडी वनायके 
खानेसे दमा खांसी प्रमेह इत्यादि सव रोगोको दर 

९ पथ्यसे खव खटा तीता मी छोड. 
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अथ सर्वरौगोपर चरणं । 
अद्रख ६० ते शड ३२ तोरे विजौय निव्रका 
रस १& ते इन्ोको मन्दाथिसे पकावै पीते दख- 
चीनी १ तोरे तमाख्पन्र १ तोठे इलायची १ तोखे 
शुण्टी १ तरे मिरष ° तोर पीपर१ तोर मिफला 
३ तोके धमासा १ तोठे चीता ° तोके पिपखामूक 
१ तले धनियां 3 तोर जीरा १तोटे स्याह जीरा१ 
तोे इनं सबको कूट कपडछान करके चरण बनायके 
खानेसे अरुचि क्षय, मन्दायि, कमला, पांडःसोजा; 
खासी, शरास, आध्मानः पेटरोग, शल्मः प्टीराः 
शल इत्यादि रोगोको हरे है पथ्यसे खावे स्वे रोग 
दूर होये । 
अथ इन्द्रीयुखाव ! 
दार्चीनी कवाबचीनी इखायची इनको & मासे 
ल्व शोरा जीरा १० मासे केसर २ मासे इनको चूर्णं 
करके खव उपरसे गायका पावसेर दष पीवे उसके 
उपर जितना पानी पीव दूध मिखायके पीवे इन्द्ीरलाव 
होय शरीरकी गरमी सब द्र दोय पथ्यसे रहै मरम 
वस्तुको त्यागे. त । 
दस्‌ इन्द्रो्तलाव } । 
वीदीदाना 2 मासे फरीद्‌ बरंटी १ तौले इन्टोको 
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३ सेर पानीमें भिगोयदेवै शामको रसुषैरे मरः 
आधासेर गायका दूध 'मिरावै ओर & मासे कलमं 
'सोरा मिखायके पीवे तो इन्दरीडराष दोय गरम वस्तु 
कोत्याग देवै. 


अथ मोहनमोग । 


मेदा अच्छा गेहेका एक पाव मिसरी 3 धाव रघ 
'एकं पाव गायका दूध पाव परिरे मेदाको घीमें भरुज 
तब एकपाव पानी ओर ऊपरसे इध मिरखायके मिसरी 
-छोडके चासनी करे जव सर्ब॑तकी चासनी रोयजाय 
तो आटा शरंना इअ मिलायके रखदेवे यह मोदनमोग 
बहुत गुणकारी ई पुष्टिको करे द शरीरको सुन्द्र करं 
है रेकिन थोडा गुर ₹ै. 


अथ शरीरत । 


सोटि पीपरी श्याममूसटी सपेदेम्रसटी यरू- 
चीका सत शुखदटी अ॒रुरी, इसवगोर तारुमखाना 
वब्रूरका गोद रोमीमस्तंगी वीजवन्द्‌ ठीग जायफ़टं 
इन सबको कटि कपड्छान करिके सव दवा चारि 
चारि तटे ले व ® तोे भांग १० तो यदमी 
मिकायके सव दवाओंके वरावर मिसरी मिखायकै 3 
तोके अवयादूध आधासेसें मिखायके शामको सोवते 


वतरा 1१ ५ » 


बखतमे खावे खटा मीग तीता पथ्यसे खवेतो शरी- 
रको पुशि करे बर वीर्यको वडवे शरीर लोहाके 
सरीखा रोय कानको ओंखको नाकको दांतको ष - 
किन सब शरीरको ताकत देवैहै जो इछ दिनि सवेत 
स॒न्द्र देह बने.ै. 


अथ उदररोगपर्‌ चर्ण । 


जवाखार सेन्धानोन चिङ्कय हींग इन्दोको इरण 
कारके खाय तो उद्रपीड़ा मिदिजाय. 


अथ पिपर दवा। 


सरफोकाकी जड ७ नग मिरिचि दोनोको पानीमें 
पीसके दो मदीना पीवे तो उद्ररोग आठ प्रकारका 
नाशै ज्वर जडसे दर होय छेकिन पथ्यसे खव तब 
अलाबला सबको त्याग देवे. । 


अय्‌ अासवात्पर्‌ चाण्‌। 


काबुल हरं १ पाव निसोत १ पाव फौलादाना$ 
पाठर रंडीका, वीज 9 पाव इन॒ सबको इटि कपड- 
छान कारि आधासेर रंडीका तेरु मिखायके रोगी वल 
दोष विचारे खावै उपरसे गरम पानी पीवै सवेरेकौ 
ओर शामको ओय दुध पीव भोर शरीरपर कडवा 
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सेन्धार्नोन जवाखार मिरखायके मे, गरमपानीसे 
स्नान करे वादी वस्तुका त्याग करे आमवात 
जाय । 


अथ सब ज्वरकी जदी। 


सांठीकी जड सरफोकाकी जड काकजंघाकी जड 
इ्गांकी जड पिपरी सबको बरावर लेकर पानीसे 
पीसिके पीव तो सब ज्वरको दूर करे दै पथ्यसे खव 
सब वस्तुका त्याग करे. | 
अथ तिलक योग। ,. 
ब्रह्मडडीको शनिश्रके दिन स्नान कारके दशां- 
गका धप देकर आवै रषिवारको जडसे ऽपाडि काव 
ओर बडका बर्रोह खावे ओर केशर व इन तीनो 
को कटि चरणं कारिके भूष देकर रख देवे जब काम ल्ग 
तिलक कर तो जिस कामके वास्ते जवे सो कामसिद्ध 
दोय सदी. `. 
अथ रारीरदाह प्यासकी दवा । 
शीतर्चीनी 9 मासे इखायची 9 मासे षडकी छठ 
३ मासे गूलरकी ल ३ मासे पानीमें पीसके मिसरी 
मिरायके पीव तो दाह प्यास मिरे कलेजेकी ग्रमी 
दूर होय गरम वस्तु त्याग करं 
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अथ सवंवातपर्‌ तेर । 
, इय १२८ तोर मी तेर ६९ तोले शतावरीका 
रस ६४ तटे वच कूट चन्दन देवदारु काइली 
चोरी रास्ना मंजीः इलायची शदवन्ती शिलाजीत 
असगन्ध जटामांसी बल्या य्‌३ स॒ब द्वा दौ दो तटे 
खेकर खर करिके तेल दधमे मिरायके कंडी 
सब डके अथिपर कडादी रखके चुर जब सव 
द्वा जल जायं तो तेक सिद्ध जानो यद तेक 
मालिशिसे एकांगवात सवागवातको ट्टे दाडको 
टूटी संधिको इव्जवातको पंगुखवातको इत्यादि सव 
वात्तको नाशेहे तरषाको दुर करे है, 
अथ स्तंमनकी दवा । 
खरासानी चच असगन्धं अकरकरा जायपत्री 
जातीफरु चीनिां कप्रर चोखी विजया रस सद्र 
इनं दवाओको इद्‌ डट्‌ टंक लेषे कूरि कपडछान कारकं 
सब द्वाओके बरावर मिसरी मिलायके रंकम्रमाण 
गोरी वधे साश्चिको एक गोटी खावै उप्रसे मूली 
र हो वीर्यं नदी रिरे नवरूकारस खाय तो 


अथ दस्र स्तंभनकी दवा \ 
सोटि शतावरी मि्ंडी भागय खडी हटि 
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 . करेके शमे गोरी खलाय तो स्तंमन 


अथ स्तमनकी दवा । . 
पारा गन्धकं जायफर रंग उटंगनके बीज आष 
केसर 'मस्तंगी ' कूर जायपञी सब समभाग ठे 
कूटि कपडछान कारिक शतके साथ खव तो 
स्तंभन होय । । 
`, अथलटेपः दुद्रीका । 
मधु हिगुं असक खर करिके इन्प्रीपर छप चिप- 
काये तो स्तंभन दोय... , , 
अथ. खीके फूट आनेकी द्वा । 
अच्छा श्याम तिरु एक पाव लवे एकं सेर पानीमिं 
काटा करिके पीवे तो स्ली पुष्पवती होय 
अथ दूसरी दवा । 
खण्डीकी पत्ती मंगरा य॒रुच शत्वरी एक २ तोके 
केकर काडा करिके सवेरे पीवे तो सकि पूर आवै 
१९ दिन पीव .तो गर्भ रदे वारुक होय. .. 
अथस्री बाञ्चकी दवा) 
ठक्ष्मणाकी जड गायके दृधे पीसिके घ्री रन- 
स्वलाके पीठे पीव तो गरम रदे वारक दोय. 


तीसरा भाग। (९७) 


अथ स्रीके पूटकरन दवा । 
सोठ मिरच पीपर ब्रह्मडंडी इनका वर्णं बनाय ड 
मासे खाय उपरसे तिका काढा पीव पुप्प होय. 


अथ स्रीगर्भकरण दवा । 


शंखरोखी मोरशिखा गजकेशर सव व्रावर लेकर 
कूटि एक एक तोरेकी गोरी बनावे कतु मनन सान 
करि एक गोरी रौन खाय उपरसे गायका दरूध पीत 
ओर दूध चावरका भोजन करे पथ्यसे रहै तो वाक्च 
स्ीको पत्र होय सदी. 


| अथ गर्भरहनेकी दवा! - 1 

खाजवन्ती सिता रोग इसबगोरू माजुफर बंसरो- 
न्‌ मोचरस्‌ यहं दवा एक एक टंक ठे सीप भस्म 
दो मासे खरी एक रंक खैर एक टंक सहजन मोह 
सोढ अजवायन कमलग्हा जातीफर यह सवं 
द्वा एक एकं टेक गजकेसर दो टंक कायफट 9 टंक 
साच पथरी एकं रंक उरटेगन पाच र्कं सब 
कटि केपड्खछान्‌ व्नायके गायके घृतं शतं संगं 
स्मेरे खाय तो प्रमेश्वरकी छपा दोयतो वाञ्च 


॥। 


(९६) रसराजमरोदधि । 
न कारके शदतमे गोरी खाय तो स्तंभन 
। 


अथ स्तेमनकी दवा ! 
पारा गन्धकं जायफल रग 'उरंगनके बीज आफ 
कैसर .मस्तंगी कपूर जायपयी सब सममाग ठे 
कटि कपडछान कारके शदतके साथ खव तो 
स्तंभन दोय । 
अथलटेप इद्रीका । 
मधु दिग असर खरल करिके इन्द्रीपर छेप चिप्‌- 
काये तो स्तंभन दोय हि 
अथ.स्रीके फूल आनेकरी दवा ! 
अच्छा श्याम तिर एक पाव च्वे एक सेर पानीमें 
काटा करं पीवे तो घ्री पुष्पवती होय 
अथ द्रूसरी दवा । 
सरण्डीकी पत्ती भगरा गुरुच शत्मवरी एक २ तोठे 
रेकरं काटा करिके सवेरे पीवे तो .सीके पूरु अवः 
१९ दिन 'पीवै तो गर्भं रह वारक दोय. 
अथस वाञ्चकी दवा)! 
लक्ष्मणाकी जड गायके दूधमें पीसिके घी रज- 
स्वखके पीडे पे तो गर्थं रहै वालक दोय. 


तीसरा भाग। (९७) 


अथ सरके एूटकरन दबा ! 


सोठ मिर्च पीपल ब्रह्मडंडी इनका चूर्णं बनाय 
मासे खाय उपरमे तिर्का काढा पीव पुष्प होय. 


अथ स्ीमर्भकरण दषा । 


शंखरोरी मोरशिखा गजकेशर सव वरावर्‌ लेकर 
कटि एक एक तोटेकी गोरी वनाव ऋतु मनन सानं 
कृरकिं एकं गोी रोज खाय उप्रसे गायका दूध पवि 
सौरे दष चावटका भोजन करे पथ्यसे रहै तो ब्म 
स्रीको पतर होय सदी. 


अथ गर्मरहनेकी दवा! - । 

खाजवन्ती सिता रीग इसबगोल माजूफर षसो 
चन मोचरस यह दवा एक एक टंक ठे सीप भस्म 
दो मासे खरहरी एक रंक खैर एक टंक सहेन गोह 
सोंठ अजवायन कमरगह्य॒ जातीफल यहं सर्व 
द्वा एक एकं टंक गजकेसर दौ टंक कायफर 9 रंक 
सच पथरी एकं टक उटेगन पाच टंक सघ 
कदि कपड्छान वनायके मायके घृत शदत संग 
स्वरे खाय तो परमेश्वरकी इषा रोयतो वाञ्च 


॥। 
४ 


(९८) रसराजमदोदधि । 


सीको गभं रहै पथ्य दूध मात भोजन करे ओौर एक 
महीना सव 'वस्तुओका त्याग कर. 
अथ ग्म रहनेकी द्रसरी दवा । 
निर्थुडी २४ तोरे जातीफरु २ तोङे खाजवन्ती 9 
तोखा जायपची १ तोरा इसबगो 3 तोला मगजी 
3 तोरा शतावरी मासे शिखाजीतमग्तोरे सब दवा- 
„ओं ़ कूटि कपडछान कारिके दण बनाय तव पचसेर 
गापके दवम द्वा मिरखाय ओव जब दवा सुख 
जाय चरणके सदश तव द्वासे दूनी मिसरी ओर्‌ १ 
सेर गायका घीश्तोले वैगेश्वर मिखायं सब दवाओंको 
एक रस करिकै सोपारीके बरावर एक महीना वा दो 
महीना भरि खावै तो इश्वरकी कृपासे खीको दस मही 
नमे वारक दोय खहा मीठा तीता सबकाःपथ्य रखे 
„ अथ पनः द्वा) 
गाजरके सीज- २. तटे नागवेी १०. तोर इन 
द्वाओंको कूटि कपड्छान करके गाय जो वछ्वा विः 
आनी दोय उसका -उपरसे टय पीवै खहा चमेरदका 
स्याग करे तो स्ीके गभर 
अथ खीपुरप वाक्च विचार 
एक एक वीताका खेत वनाव उसमे खादनावि 


तीसरा भाग । (९९) 


दोनों खेतमे जौ चो एकं चेते श्चीसे पेशाव्‌ करवि 
एकमे पुरुप पेशाष कर जिम खेतका जौ जामे वोह 
निदौपी है जिस सेतका बीज न जामे उसे वांश्च सम- 
छना चाहिये 


अथ वालके खासी श्वासकी दवा । 


काकंडासीगी पीपर एष्करमृर अतीस इनका च्रूरण 
कृकिं शददके संग खाय तो बाङ्कके खासी ओर 
श्रासको दुर करे पथ्यसे देवै | 

अथ द्रूसरी दषा बाटक्की। . 
वंसलोचनका ब्रूरण कारके शहदके साधं वाट्कको 
देवै तो बारुककी खासी दूर दोय 
,, अथ बालक्के अतीसारकीं दषा! , 

व उशीरका चरण. करके 
शहदके संग खानेको देवे तो वालकका अतीसारद्र- 
दोनवि ओर ज्वरका मी नाश होय # 

पनः वाटकके अतीसारकी ददः 


मोथा) सोि, अतीस, द्डै, रेडकीं जड, इनका 


चाट करि बार्कको पिरत तो. वाख्कका अती 
सर्‌ जाय ५ 


(१००) रसरानमदोदधि ) ० 


अथ बालकके उ्वरकी दषा । 


कुर्की भिसरीका चरण करिके शददके संग वारुक- 
कोदेवैतो ज्वर नाश दोजाय ओर मिरी पीपरी 
सेन्धानोनका चूरणकरिके घीके संगदेवै तो बारुककों 
सबं रोगोमे गुण देवे, । । 


अथ ज्वर्‌ अवीसारकी दषा) 


सोट, मिर्च, पीपारे, इन्द्रयव, नींषकी छर 
चिरायता, घमिराःचितावर, कद्दकी पाती, दारदछ- 
दी इन सब द्वाओंको सममाग रेकर कूटकर कपड- 
चान कारके चूरण बनाय सब द्वाओके बराबर कोरेया- 
का च्ूरण षनायके चावलके घोवनके साथ खानेकोदेवै 
तो अतीसार ज्वर नाश दोय ओर चावर्का घोवन 
मधुमे दवे तो अरुचि, कामको प्यासको वातसं- 
अहणीको युस्मको प्टीहाको, प्रमेदको, पाण्डुको, 
शोथ इत्यादि सवोको दूर करे भूखको रगत 
अजीर्णको हरै. 


पुनः अतीसार सश्निपातकी दवा । 
पीपर पीपरामृल, चाव, चितावर, सोढ, बारि- 
यारी, बेरुका गदाः यच, गधा पुरेना, पादी, चिरेताः 
कस्याकौ खरुः इन्द्रयवःसव द्वाओको कट कपड 


तीसरा भाग) (१०१) 


छान करके रोगीको तनबीज करके दैवे तो सत्रिपात 
अतीसारको नाशै शरीरको सुधारे. 


अथ आम अवीसारणी दवा) 


धनियां, सोठ, पेखका गूदा, नागरमोथा, सगन्धः 
बारा इन संम दवाओंको बराबर छे कूट कंपडछान 
बनाय दौ तोटेको डेढ पाव पानीमे काथ बनायके 
पीव तो आम अतीक्षारको नाशै. 


अथ सव अतीसारकी दवा! 


जायफर) छंग्‌, धक्के एरक; वेकका गरदा, नागर- 
मोथा, सोँटि! मोचरसः ईमूर, अफीम सव द्वा वरा- 
वर्‌ लेकर कूटि कृपडछान्‌ बनायकरे पोस्ताके रसमें 
सरल करे तबे मटर बराबर गोटी ब॒नायके यामे 
सुखीके गायके दूधके साथ यर गोरी खव या चाव- 
लके थोवनके साथ खावै ती शव प्रकारे अतीसारको 
नाशे यह गोरी भूखको रुगवि. 


अथ सव अवीसारकी दवा । 
जायफः छोदारा, अफीम, तीनोको खरलमें खर 
करे पानका रस छोड़के एकं रत्ती प्रमाण गोरी बना- 
यके गायके द्री वा चावरुके धोवनके साथ खव ठे 
सष प्रकारका अतीसार रोग इर रोय. 


(१०२) रसराजमहोदधि। ध 


अथ पेट एूलनेपर दवा । 
वच, सोढ, जीरा, मिव, दीग, चितावर, तज यह 
सव दवा बराबर लेकर कूट कपड्कछान करके घमिराके 
रसभे खरर करके चना बरावर गोखी बनायके 
एकं गोरी खाय तो पेरका पएरूखना पेरका शुक दई 
वात्‌ सबको नाशे, अथिमन्दता इत्यादि सबको ह. 


अथ सब रोपर चरणं । 
केसरः नागरमोथा, शुरसकरी, जटामांसी, रकी; 
पीपर, पीपरामूकः कस्तूरी, तजः तेजपात, बड़ी इछ- 
यची,- नागकेसर, गोखष, अकरकंरा, अघ्रकरसः 
धनियां, अनार) मिरच, अजवाडनः तंतथीख, इयर) 
कपूर, तुवर, तगर, सगन्धवारा, जाविधी, ठक्जनी) 
पुष्करमूर इनका चर्ण सव रोगोको नाशै है. 


अथ तेरह सननिपारतोपर दवा. 
चिरायता, मार॑गी, नीमकी छल, नागरमोथा, 
कायफरः वच सोरठ, मिरच; पिपरी, वंसलोचन, 
इन्द्रायणकी जड रासना, प्रवरकी पाती, देवदार, 
दारुदर्दीः पाटा, सोना; ब्राह्मी हल्दी) गुचः तिधायः 
५ › अतीसः पष्करमूरः जयमाण, मरकंरेयाकी 


तीसरा भाग। (१०३) 


नड छोरकी बडकी दोनों, इन्द्रयव, धिफलाः कचूरः 
यह सब द्वा ब्राघर छेकर्‌ इरण कर्‌ रोगीका बल्‌ 
देख काढा के पिटावे तोतेरह प्रकारके सन्निपातो 
भौर शूक; शासः, इचकी, कास ओर यदकं रोग 
त्यादि सवको नाशै । गटरोगको दूर करे जेसे 
सिह दाथीको मारतादै तसे यह काढा सव रोगोको 
माप्ता रै. 
अथ कासकर्तरी गोली 
वंग १ पीपरी २ इडकी छर २ पहैडाकी छर 
£ रसे पाती ९ भार्गी ६ इन स्वको वरावर भाग 
छेकर कूटि कपडछान करके बदूरके काटमें चरुरणको 
दो भावना दैवे तव शहद छोड्के गोली जंगी वेर 
वरावर वनाय एकं गोरी खावे तो चाम कास क्षयी 
इन सबोको दूर करै. 
अथ इचकीकी द्वा ) 

` सोद पीपारका चूरण करक शहदमे खव तो इचकी 
रोग दूर दोय पयसे रहै. . 
अथ कमिरोगकी दवा । 

` नीमके पत्तोका रस॒ १० रके सोचरनोन्‌ १ रंप़ 

डाक पीव तो सव कृमि क्षरफी. 


(१०४) रसराजमहोदधि । + 
अथरिरेक्मिकीद्वा।! ` 


अर्कौ दाक, घोडा व्च दोनो पीके शिरषर 
मरे तौ शिरके कृमि दूर रोर्य. 


अथ विजयभेरव रस । 


र ३ रंक; चीता ३ टंक; नागरमोथा, २५ टक 
सम्भादट्‌% टंक, नागकेसर अटां टंक, सोंठि १ण्यक 
मिस्व १० टेक; पीपरी १० रंक; पीपरामक १० 
टक, पारा १० टंक, गन्धके १० टंक, सिगिया १० 
टेक, पाय गन्धकको खरल्ये छोडके खरर्‌ करे तब 
सव दवा कूटि कपडछान करके मिखावै तब गुड 
पुराना दवाके बराबर छोडे तव सव दवाओंको पतसे 
सानिके रख देवे तव शाम स्वेरे दोनों बखत बरु 
रोग विचारके दो मरीना तक खवे तो कफरोग पित्त- 
सेग जाय ओर चार मदीना खाय तो वातविकार 
जायजो एक वपं खाय तो अआुषैर वटे शरीर 
नीरोग दोय 


अथ वायुरोगकी दवा 


. अफीम, ङचिराः मिर्च तीनों बरावर लेकर चरण 
वनायके नागरपानके रसम खर कर एक रत्ती 


६ तसया माग । ५ १०५ ) 


माण गोरी बनाये एक गोरी खाय उप्रसे पान- 
का रस॒ षीति मर दो चार बीडा पान चवितो सव 
तरटकी घाई विषूचिका अरुचि मृगी यह सव जाये 
दूध घी खाय उपरसे खट्टा सीड तीताका पथ्य रखे. 


अथ चिन्तामणि रस । 


अजवाइन, जीरा, अजमोदा, काकडासीगी,अस- 
गन्ध यह सबं दवा बराबर ठे महीन वारि १ माशै 
मरम पानके साथ खाथ्‌ तो सवं तरहके वात जार्ये 
रासं कास जाय प्राप मन्दायि तन्द्र अरुचि जाय. 


अथ विषमस्वरकी दवा 


पारा शोधाः, गन्धक शोधा दोरनोकी कजरी करके 
तब दवा छोड दोनों दवाओके. बराबर दरतार छोड 
तेव इन सुब दवाओके बराबर रंगा गरखायके छोड 
तव मदारके दूधमें सात दिनं खरर करे पीठे सुखा- 
यके कांचकी आतसी सीसीमे दवा भर कपड्मिद्धी 
केर सुखायके _बाडकायन्यमे १२ पुर पके तेज 
आंच देवै तव निकारुके 3 रत्ती भरि आपे पाने 
खाय तो सब ग्रकारका वातरोग जाय) उन्माद क्षीणता 


मन्दा्नि कोट व्रण विपमनज्वर इन सवोको यह रस्‌ 
नाश कर देता रहै. ६ 


न्वै 
५ 


(१०६) रसराजमरोदधि 1 ॥ 


अथ नामदीका ङेप। . 
अंसगन्य हस्तारु पाय यहे तीनों द्वा चारि चारि 
रक रेवै मनशिरु आठ टेक संभख्खार सोहागा दो 
२. टंक ठेव सब द्वाओको चुरण करके गौका घी सब 
द्वाओके वराबर सेवे एकमे मिखायके इन्द्रीपर मर्दन 
करे सब दोप मिरे नामदीं: 1. , 
अथ प्रदररोगकी दवा । 
घरदटी ३ तोरे नागकेसर ^ तोके रार २ तरे 
मिसरी ° तोठे गायके दू्के सङ्ग सात माशे खाय 
तो चौदह भ्रकारका प्रदररोम सोमरोग इत्यादि सब- 
को नाश करे पेशाबका चना परना कृरक सब दूर होय 
अथ प्रदररोगकी दवा । 
काकमाची कप्णाको रविवारको रेकर पांच मिर्च 
मिलाय पीसक्रे पवितो नारीके पदर सोमरोगको 
नाशे तथा गर्भस्थानको शुद्धं करे पेट पीडको नाभ 
ज्वरको जडसे निकाले भखक्रो क्गावै यड जडी बहतः 
गणकारी है । । 
अथ दातक्छा मञन्‌ । 
चोकिया सोदागा जा इ १ तोखा मस्तमी 
सोमी 9 तोरा अकरकरा १ तोख सुपारी 3 तोखा 


| 
| 


८६ 


तीसरा भाग।- (१०७) 


ट्रे दे मासे बरेडा 3 तोखा खेर १ तोडा फिटकरी $ 
तो दीराकशीश चन्दन सफेद २ तोरे फष्ूर £ 
मासे न दबाओंको इट कपडछान करके जामुनके 
रमुमे दो दिनि खर करे वा दिन खरल 
करे बुघूरके रसम दौ दिनं खर करे तव १ तोला सुर 
दारशिग १ तोटा तमाकूका कोटा दोनो धूकिके उप- 
रके मंजनमे मिखाय दातमे मजन करे तो दातिका हि- 
रना दातका पिराना दांतका पानी गना खुखके सर्वं 
रोगोंको नाश कर प दतको वच बनाय देवै 
फिर जन्मतक महीं हिर कमीकी नाशै. 
` अथदछोटा मञ्जन। 
अकरकरा, चृल्देकी सिद्धी, फिटकिरी, हर युरदार- 
शिग पीसके कपडछान करके मंजन करे यह भी दा- 
तकी पीडाको ररे. 
अथ सर्वैञ्वरपर दवा ) 
भिफला १२ मासे विकट १२ मासै नीमश्टमासे 
पाचो नौन ४८ मासे अजवायन २० मासे सवको 
कटि कपड्छान करके वरु विचारके गरम जके 
साथ खा तो सवं ज्वरको नाशै । 
अथ पुनः सवेल्वरपर गोली! 
हर्तारः पारा, गन्धकः चौकिया सहागाःनीखाथोथा 


८१०८) रसराजमरोदधि । ^ 


ये समभाग छेकर खरक करके मिरच वराव्रं गोटी 
-वनायके खावै तो तनसे ज्वर जावै ख्य मीगतीता- 
का पथ्य्‌ करे. कधा 
अथ ज्वरपर वृटीं । 
काकजंघा जडयपत्ता) समेत १ तोडा ओरं बार 
गोल मिरच रे पानीमें पीसके रोज स्वेरे पीवे तो 
विषमन्वर जीर्णज्वरको नाशै. 
अथ चौथिया ज्वरकी दषा । 
चिफला ७ मासे गायके दूधके सद्धः पीसके नेमसे 
पीवे ओर सब वस्तुका परहेज क्वे उपरसे ताम्बरूल- 
पतच एक महीना खावे तो विषमज्वर जीरणैञ्वरं 
-सौथिया जावै. ॥ 
अथ उरस्तम्भरोगकी दवा । 
पीपर, सोठ, गूगर, शिराजीत इन दवाओंको बल 
विचारक दशमूरुके काठके साथ पिखावे तो उदस्त- 
म्भको नाशै. 
अथ दूसरी दवा उरुस्तम्भकी । 
बिफला टकी चाव पिपलासू इनका चर्ण सम- 
भाग. शदद्के साथ खावे उरुस्तम्भ रोग दर रोय 
-पथ्यसे खावै. 


तीससयाभाग। (१०९) 


अथ आमवातरोगकी दवा । 


गिरोयका रस एरंडकी छट दैवदारु अमलतासु 
चिचक इनका काटा करके दिनमें तीन बार पीव 
त्रो आयवात रोग जवे खटा मीय तीताका 
पथ्य्‌ करे. 

अथ आमवातकी दूसरी दवा। 

वाठ र ६ मासे गरड तीन तोरे रेंडीका तख 
पाच तोरे मिरके इतना एक मौताद दै जो रोज 
खाय तो आमवात रोग जडसे जाय जो इछ दिनः 
सेवै तव भख खगे शोथ दूर होय. 

अथ मलित कोटकी दवा! 

„.-आमला २० रंक इरडेकी छट २६ टंक बायबि- 
डग १६ टैक निसोत श्८८क इन सवं दवाओको र 
कपडछान करक दूना गुड मिखाय एक सुपारीकै 


परमाण खावै अपरसे गरम पानी पीवे पथ्यते रहै तो 
गङिति कद्‌ दूर करे. 


अथ सफेद कोटकी दषा \ 
टेशुवीज रजक बीज नौसाद्र यह ओौपध चार 
चार मासे लेवे अफीम ३६ मासे ठेकर टि पीसि 


(११०) रसराजमरोष्रधि। 


गीमके रसम खरल कारकै गोली बनाय रखे नीमके 
समे चटा परल्पक्रे दूरहोय-  ., 
पुनः द्वा । र 
आककी जड आवलासार्‌ गन्धक्‌ हरतार कुटकी 
हरदी यह बराषर लेकर इरि पीसिके गोप्ररमे लेप 
कर तो चया नाश होय. । 
` पनः दवा । 
चिचक हरड ररृदी तीनों बरावर पसि भृगराजके 
रसमे मिलाय रेप करे पीछे ऊपरसे किशोड़ाके पत्तेका 
भूंगराजके रसम खर करे तवं उस ठेपपर चौद्र्‌ 
दिनतक वि तो चया दूर दोय. 
अथ क्षयीरोमकी दवा । 
अगर लग क्र कमरगद्धा चन्दन्‌ जीरा उशीर 
इरायची मोथा जटामांसी तगर वंशलोचन अहूवारो 
पीपर कंको जायफर तज नागकेसर मिसरी सव 
द्वा दौ दौ तोले लेव मिसरी दवासे आधी ठेव सव 
चरण करके वर विचारक खावेतो क्षयरोग दूर दोय 
पाको नाशै अरुचिको दूर कर ५ हियरोग 
कास्‌ रिच॑की पीनसरोग अतीसारं संग्रहणी प्रमेद 
गल्मरोग इत्यादि. सव रोग दूर ह्ये ! यह दवा खाने 


॥ 


तीसरा भाय। (१११; 


चाखा रोगी खक्ष तीता मीय सवका त्यागं करे तव 
सग दूर दोय नरी तो दवा खानेसे ऊुछ नरी जैसे 
पानी पीयेते दो तेसे दवा जानो पथ्यसे दवा है 


अथ पुषिकरन दवा । 


सोठ वारमखाना इसबगोर स्यासमूसटी सुरुरी 
सतावरी पीपर समभाग लेकर कूटि कपडछान करके 
डन दवाअकि बरावर मिसरी मिलाय अवरा , दूध- 
म छोडके खयै तो परमेश्वरकी छृपासे शरीरका बर 
केमती न होय प्रमेह खांसी शास्‌ द्रं होय कावर 
शरीरें आवे नदीं पथ्यसे रई 


अथ कानकी पीडाकी टवा । 


आकका पत्ता बनकपासकां पत्ता ओौर करिआरी 
तीनों बराबर पीसके पोटरीसे गरम करिरस निकालि 
कानमे छोडनेसे कानकी पीडाका कृमि नाश दोय 
कानका शल बन्द्‌ दोय. 


अथ कानमे पीव वहनेकी .दवा ) 
नीप्रकी पत्ती चिरायताकी पत्ती सदहदेहयाकी पत्ती 


आककी पत्ती सेधानोन पानीमें पीके रस निकार- 


के कानमे छोड तो कानका बहना वन्द्‌ हो पीडा सब 
दूर हर्य सरी 


(११९) रसराजमहोदधि । ~> 
अथ ओंखोँकीं दवा 
॥ घी रसौत सेन्धानोन्‌ दीराकंशीश शद इन दबा- 
ओको बराबर कर पीसि स्के दघम मिलायके 
आंखोमे अजन करे तो षवख्वायु ओर भआंखोकी सव 
किंसमकी पीडा दूर रोय. 
अथनासं लेनेकी दवा । 
मिर्च णड सेन्धानोन दीग केसर पानी पीसि 
नास छेनेसे सबख्वायु दूर रोय शिरपीडा ओंखोकीः 
पीडा दूर्‌ होय 
अथ सबवायुपर खानेकी दवा । 
, सटदी ^ तोर पोस्ताका बीज ४ तरे जायफक 
२ तोरे मिसरी १२ तोरे सब भिखायके 2 मासे दवा 
एक तोखा धृतमें मिरायके खवे तो सवरु वायुरोग 
दुर होय शिर आंखोकी पीडा नाशै 
अथ रिरटेपकी दषा 1 
नौसाद्र वरूकिं कचा नयनूमे मिखाय शिरपर मँ 
तो शिरकी पीडा दर दोय 
अथ प्रमेदरोगी दवा । 
. अस्गन्ध वारेयारीकी जड़ सुरूखी मेददीकी पत्ती 


॥ तीसरा भाग) (११३) 


मिर्च पानीमे पीसिके पीवै तो परमेहरोगका नाश दोय 
पथ्यसे खोवै गरमको स्यागे. . 


अथ सुजाककी दवा । 


गन्दा पयेजाका सत ५ तोरे धूप की शुद्धं ४ 
तीरे इलायची २ तोटे सुख्हदी ५ तोके भिसरी १० 
तोके सब दवाको कटि कपड्छान कारके ७ मासे 
खान उपरसे शीतक पानी पीति तो वीस प्रकारका 
प्रमद्‌ रोग जै स॒जाकं कड़क पेशाव दोना बन्द्‌ दोयः 
पेशाबके सस्ते स्फ भिरना अच्छा रोय. । 

अथ आंखौकी दवा! { 
सुरमा अच्छ २ तोरे मोतीकी भस्म तोके 
केप ५ मासे फिटकरी १ तोखा भिसरी २तोरे इन 
दवाओंको कूटि कपड्छान कारके वीक्ुमारीके रसम 
खर कर « दिन, काकमाचीके रसम खरल करे & 
विनः नीके रसम खर करे ५ दिन्‌, तव निकर 
रसम 1 मदीना रखि खरल .कर तो -अंजन देवै 
अखिका स्व रोग इस अंजनमे जाय. 


अथ पएष्ठिकरन दवा \ 


स्याह शषरी सफेद छसरी सुरुटी सो लोग पीः 
पारि भिरच जायफट जाविनी नागकेसर असगन्ध कम 


१९). रसुराजमहोदपि । 
श शतावरी लरचन्दुन सपद चंदन केसर सम्‌ 


अंको पांच पांच तोे स्वै मिशरीपतारीषु तले 


सबको कूटि कपड्छान्‌ करिकदो तटे खै खपः- 


अवया दर पतर तो शरीरे समान हो शरीर 
.बक न घट घातकी कमी दवे नदी. ` 
अथकरीरषष्टिकसनक वणन । | 
म्यक चादिये कि अपन शरीर हर्रोजसेवा 
पोसन करे तन्दुरस्ती देतोस ₹ैजोतन्ड 
स्त नरी देतो दुनियामं सब दै कौन कामका) तन 
यना रहता दै तो धन शोमता है तन बना है तो विधा 
शो भती ३ तनसे बर ' दता ह वकते उदि रोती 
बुद्धिस साय कार दता ह ह वक दे इद्धि ई 
तो उस पुरुपके- क्या कमती दै' यदी जानो तन्दु 
स्तीका उपार्य क्रो. ˆ - । 
ˆ अथ शिरपर ठेषकी दवा" , 


अरंड जड सोऽ अकास इन्‌ सवके बराबर वज्री 
सबको पीसके गायके दूधमे भिकायके शिरपर्‌ 
करेया विना ज्वसखार्के शिरपर टेप कर तो सव 
मरह शिर रोग नाश रोय. 


< 


~ 


¢ , तीसरा याग) ( ११६५. )' 


अथ शिरपीडाकी मालिश । . 

तिष्टीका तै १ तले नीव २ का रसः 
गुजराती इ्छायची ४ ते, कषुर 9 तोट पोस्ताका 
तेल ४ तटे, नौसादर ३ तले इन सब दवाओको एक 
सीसीमं एक मदीना रख देवै तब निकार्के शिरपर 
मले तो सबर्वाय शिरपीडा दरदोय शिरकी गरमी- 
को नाशैशिरको तर करै 

अथ उद्ररोगकी दवा। 

सनायपत्ती ७ तले, विसपैज २ तोरे, सहा ७ 
तोके, भांग तोके, उसवा मगरबी ७ तोरे, लाक 
चन्दन संफेदं॑चन्दनं ® तोके) भिसरी १४ तीरे 
सबको टि कपड छान करके १ तोला शदक्के साथ 
शामको खावै तो एक दस्त साफ दोय परपीडा 
अच्छी रोय भख रगै. ह 

अथ सवव्याधिपर तेर \ 

सोरिभतोके, सुरती « तोर, पिपरी ५ तरे, ` भामं 
५ तोरे, दिग २ तरे, अफीम १ तोखा, मिरच ¢ तोल, 
खदश्चुन 9 तोर, आवखासार गन्धकं १ तोखा सव 
द्वाओको थोडा द्रकचायके कडवा ते 9 सेर ओर 
तोका तेर 9 सेर सवको कडादीमें छोडके मन्द्‌ 
भिस चुरावै जव सूबे दवा जकजर्यि त तेठ 


( ११६) रसराजमहौदधि.। ~ । 


श्ख दैवै । इस तैरुको छेटीके इषे मिरायके 
जापर ददं रोय मरे बरुकिन सब शरीरपर माङ्िशि 
करतो सष प्रकारके वातविकारोको दूर करे सत्रिपात- 
ज्वरफो मी मारिशि करनेसे गुण करे, ओर मारिश 
करे तो पोर बाद मरके अथिपर तवा र्खके 
सेक देवै शीतसे षचाररै 1 
अथ वातपर्‌ दवा) 
मेवडीकी जड ३ मासे भर भरवाका बीज ° माक 


नीमका बीज पानीमे पीसके पीव पथ्यसे रहै नोनन 
खाय तो सब वातरोग नाश दर्ये. 


, अथ नामर्दीकी दषा! 

सोठ.लगःअकरकरा तीनों दवाओंको करि कृपड 
छान करिके शददं सिलायके इन्द्रीपर एक महीन 
केप करे शामको उपरसे बंगला पान बांेतो 
इन्द्री इट दोय 

पनः दवा! 

कपूर सुदागाःपारा तीनों दवा बराबर छेकर खरल 
करिके गायके पततम मिखायके इन्द्रीपर पन्द्रह 
दिन मर्दन करे तो इतरस कर्मसे जो नस मारी गयी 
डोयं तो निञित मरद दोय अजमायश की ग्ईदवा रै ॥ 


0 तस्स भमि । ५११ 


पुनः दवा ) 
सोठ पीपर असगन्ध इखायची सफेद मसरी सब 
दवाओंको बराबर भाग लेकर कटि कपड्छानं कार 
सवके समान मिरी मिखायकै १तोरे दवा आधासेर 
भंसका 'अवरहुबा दूधमे मिलायके शामको सोवते 
चखतमे एक महीना खावै तो स्व प्रकारकी नामरदी 
दुर्‌ होय शरीरका धात प रोय सदी. 


पनः दवा । 


सुख्हरी ८ ते, सोढ ° तोटे, इलायचीर तोले; 
लीग १ तोला, पीपरी & तोरे यह्‌ दवा कूटि छनिके 
सवके समान मिसरी मिलायके ६ मासे यह दवा ३ 
तोखे घीके संग सबेरे ओर शामको रोज खाय सोट 
मिसरी मिरायके दृष पीवै तो शरीरको पष्ट करे 


( 


नामरदी जाय श्वी पियार करे. 


एनः दवा । 


शद्ध आंवखासार गन्धक ९ ते, .इखायची ५ 
तोके, मिसरी १९ तोके, पिपरी २ तोके, केसर २, 
तोरे मिकायके खरल कारके « मासे गायके दुधमें 
मिखायके सायै तो नामरदी जाय सदी. ¦ न 

> ^` 


(११८) रसरानमहोदधि । >~ . 


पुनः दवा ॥ न 
आवरासार गन्धकं १० तोके, संखिया शुद्ध २ 
तोल सीगिया २ तटे, पीपरी< तले, लग & ते, 
माखर्कागनी ^ तेष, ति्ी १० तोट! चौकिया 
सदागा इन दवाओंको १२ तरे गायके ,घीमें खरकं 
करिके पातारीयुनसे तेरु निकालके.हन््रीप्रं थरा 
थोरा माङिश करे घो हाथरस नाम्रदीवाखाको बहत 
गण करे टूटी नसको जोड सब ' किंसगकी नामरदी 
जाय शरीरका दोष मिरे. 
एनः दका! | 
भेडीका दूध चकिया सोहागा अवकासार गक 
सब्रका तेरु अच्छी वारी यह इन्द्रीपर योज एक 
मदीना तकं माश करे चार्‌ दिन तक्‌ मले तब 
दो दिन बीचमें अंतर देवै सव प्रकारका नामरद 
मरद्‌ होय. 
पुनः दवा ! 
अतवारके रोज असगन्धको पीपर मिलाय 
पानीप पीस गायका दूध भिस्री मिखायके उमर 
देखके रोज सवर पीवे परदेजसे रदै तो सब पकारकी 
नामरदी जाय 


तीसया भाग । (११९ 


पुनः दवा 
तिलोका तेर भेडीका दूध शरीरपर ये 
नापरदीजाय दो महीना मरदन फरे तो शरीरकादुः 
बिगडा होय नस मारी रोयतो द्र दीय. 
पुन्‌; दक्‌ । 
के्वचके बीज १ सेर) इमिरीके बीज १ से 
दन दोनोको पानीमें भिगोयं दैवे तव्‌ छिर्के दूर क 
शिषटपर पीसि सुखायके कूट केषड्छान करके ४ 
आधा सेसे भरे तव दो सेर मिसरीकी चासनी कां 
उसीमे अगर्की दवा मिराय मोदकं तीनती 
तोटेका वनीयक . एक मोदक खाते उपरमे गायकं 
अवय दूय आधासेर रोज पीये पश्यसे खव ठ 
निवेख शरीर पष्ट हेय शरीरसे षर न धटे धा 
ठक धिकार दुर हेय नामरदी चट प्रमेह नाग दो 
सून शरीरम बडे सरी. 


अथ मृत्ररोगकी दवा । 


भिफका सोि गोष खर्दटीवीज इन दवाओक 
एके एक्‌ तके केकर काटा केर, रज स्मेरे पन्द्र 
दिन पीव तो मूघदोप मिरिजाय 


(१२०) रसराजमदौदधि । 


अथ मूत्ररोगकी एनः | । 
रार ५ तरे, अ॒रुदरी न व 
जर तोला, क ज ससे भिस भले सव 
ध जक पीव यरम वृस्तुका पथ्य करतो 
ररी शूवदोप कडक्‌ पेशाव होना इन्द्रीके रासते र्त 
कहना श्रवाघात चिलिकि रोना सव अच्छे होय, य 
दुवा हजारो रोगि्योको देकर परीक्षा की है. 
„ अथ मूत्ररोगकी पुनः दवा । 
“ महुवाकी खारूःविहीदाना9 तोला, मिसरी तोके 
शासको पानीसे भिगोय्‌ देवै सवेरे शिख्पर पीसि 
छानके पीवे तो सूत पथरी सूच कड़क्‌ दोना अच्छ 
होय. 
अथ बहुत मूत्र दोय उसकी दवा । 
मिसरी २ तोके, सोठ ® तोरे, मिर्च ३ तरे 
शरण करिके 9 मासे घीके साथ खाय तं बहुत 
पेशाब दोना वन्द्‌ होय. 
अथ प्रमेह रोगकी दवा । 
बडकी यरु, महुवाकी छक, गोषु, सफेद 
चन्दनः य॒द्‌ द्वा छः छः मासे खेवै मिरच सात जर्मे 


५ 


: तीसरा माग! (८१२१) 


पीसिके पवि तो वीस प्रकारका रेह रोग दूर दोय 
पथ्यसे रहै. । 


अथं उपदशरोगकी दवा । 


सेदं कृनइकी जड २ मासे, मटकटेयाकी जड 
ॐ मासे, मिरच पांच, पानीमें .पीसिके पीवै खा 
तीता सीयान खाय नोन छोड.दैवै चनाकी रोरी 
खाय तो उपदंशरोगी नीरोग दोय. 


अथ उपदकी पनः दवा ) 


स॒त्यानाशीकी जड मिरच. जक्के साथ पीसि 
गायके दूष संग पीवे तो उपदंश रोग अच्छा दोय 
यथ्यसे रहै चनाकी रोरी खाय  जातीफर २ संक 
मोखष देटंकः खुसरी दोनो ® टकः जायपी र टंक 
नागकेसर १देकःतवाशीर १ रंक यण्डी ९ रंक) श्चा 
£ टेक इन्‌ द्वाओंको कूटि कपड्छान करके खरल्यें 
खरल करके एक ठेक्की गोली वनायके एक गोटी 
शामको. एकं सवेरको शददसंग खाय तो अति बन्धेन 
दोय नधुसकता दर होय शरीरम धातु बटके पुंधि 
दीय वरु कमतीं नदी होय जिस सके गर्म न रहता 
दोय तो उस पुरुपकी सोहत करनेसे जरूससे गभ गन 
सी परुपका दोप मिरे पथ्यसे सात तव सदी. 


( १२२) रसराजमहौदधि+ ~. - 
पुनः दवा ! # 


असगन्थ भोखरू शतावरी देवदारु सव क्वो 
वरावर मिसरी मिद्य इटि कष्डव्मन करक स्री 
यसय दोनो जने पराचि ठक नित्य साये उपरसे बच्छे- 
वाटी गायका द्ध पीव उपेरसे गायका चीरपतैतो 
तमेरकी कपास बा खीके गभ॑ रहै 


प 
पनः दवा । 
सनके बीज अगरहायके दूधसंग पसि 
लीक गर्भ रद खा तीता मीमका ५ 
नदीं तो-यह नहीं खाने योग्य ईै. 
| पुनः द्वा। | 
. सदसभ्रली, विजया, स्याहजीरा, मोरसिखा 
सप रा 
स ० कपड््छान्‌ कृरिके गायक रत मौर 
दः दिनि खाय तो इश्वरकी कृपासे 
से गर्म॑रहै 
र अथ कटी ्जीकी दवा । 
सग्फाकावग जड लेकर्‌ घछचीकी करि वापि 
सखसे वालक होय. .. 1 


१ तीसरा माग (१२३) 
५ पुन्‌; दवा । 

वंच, सेदैडको बरिके श्वीके नाभिपर ठेप करेतो 
खीको बारुकं रोय आर युंडीकी जड भी कटिपर 
वापे तव सही । 

अथ प्रदररोगकी दबा । 

पुराने चावरोके धोवनसे बरियाराकी जड पत्ता 
पीसि मायके द्ध घी मिसरी मिलायके खावै तो 
जहे प्रद्ररोग नाशै 


अध समीके शद कसेका बयान ।. 


पिले रोगीको स्नेह नरम भोजन दैवै दौ दिनितव 
अवय दृधे मिखरी मिरायके प्यावै तीन-दिन तक 
रोगीका रोग दोप देखि बर विचारके तवं वमनं 
करावे दौ दिनतक फिर छाव देवै तीन दिनतक 
नरम राव दैवे जिसमें तीन इस्त व चार दस्त दर्ये 
जो रोगीका मादा साफ रोजाय तव दरूसरीदवा 
रोगके मापिकिदैवैजो मादा साफन भेयादोयतो 
फिर कंडी जाब देवै तवं रोगीका.रोग शटिके 
शरीर नीरोग दोय 

अथ वमन्‌ कृरनेकी दवा! 
शद्ध किटकिरी भौर शुद्ध मानुष इन दोनों 


{ १२९४.) रसराजमरोदपि । 


द्वाओंके बराबर मिस्षरी मिखायके रोगीका रोग बर 
विचारे खवावे तो उदर साफ़ रोय । पुन नीव्रके पात 
एकसौ पका पात दस दौर्नोका काटा करके पीव 
बहुत उत्तम वमन होय ! एनः शद्ध नीलाथोथा नीके 
४ करके द जटाया इवा आर शध 
रीओरक पात तनौ द्वाओको सम 
भाग्‌ लेकर मिसरी मिरायके खावे उपरसे गरम 
पानी पीवे तो बहुत्‌ वमन होय शरीरा सब्‌ विकारं 
दूर दोय स्का विप्‌ इर दोय कैसाभी सपने कादा 
होय इस द्वाको कदं सपडंसवरिको पिरवे तो पर- 
मशवर चाैगे तो जदर पांच मिनरमें दर दोय दवा 
सेको दफे अजमाईस की इहं दै. । 


, अथ जुलाबकी दवा । 


सनाय पत्ती २ तेरे. सौफ़ २ तोरे, कारी इरड 
२ ते, निसोत १ तोरा, अमरूतासं २ ते, शलः 
-कन्द्‌ ३ तोर, गायका दूष एक सेर पिरे सनाय 
सौफ़ इरड़ निसोत थोड़ा द्रकचायके दूधमें छोड़के 
शामको रख देवे सुबेरको अथिपर रखके चुरापै जब 
उड पाव रदिजाय तो, उतारके छान र्वै ओर जव 
सनाय सौफ इत्यादि दघम भिगोवै तब उसी घडी 
अमर्तास तीन छाक्‌ पानीमे भिगोय देवै सवर 


तीसरा भाग । ( १२५९ > 


छानके उपरकी दवामे मिखायके उपरसे युखकन्द्‌ 
छोडके पीवै तो उदररोग्‌, शुकरोग, कृमिरोगः वायुः 
विकार मरुविकार सव रोगोका नाश करे. 
अथ दूसरा च॒काव। 
निसोत ३ मासे, काला दाना ४ मासे, सनाय & 
मासे,षनद्धा क्ष्मासेऽमिस्रीऽमासे इन सम दवाओको 
खरल करके खावै तो बहुत उत्तम॒चखाब्‌ रीय यह 
ल्खाब सब महीनोमे देने खायक दै. 
अथ तीसरा खव! 
छोरी हर ९ तोके तीन पाव पानीमि चुरावै जव 
तीन छ्टांक रदिजाय तो « तोहे गुड मिलखयके खाधै 
तो लाव रोय सब रोग इर दोर्ये भख . खगे आढ 
प्रकारके उद्ररोग अच्छे दर्ये. 
अथ संग्रहणीकी दवा । 
दोहा-सोठि वेर चिव धना, चाव वांटि करद 
पानी तक्रके संगी, कारे सं्रदणी दूर ॥ 
पुनि। 
दोदा-रण चित्रा मिर्वको, शत तक्रं कारि खाय ए 
। शर्म पिकीहा उद्रडुखःसंग्रदणी मिरि जाय॥ 


१२६) रसराजमहोदपि । 


एनि । 
दोदा-येर इन्द्रयव मोचरसः मोथा संम धृत. खाय । 
अतीषार संम्रहणि अरुरुधिर ओव मिरिजाय्‌॥ 

एनि, 
दोदा-छलि ऊुड ए इन्द्यव, कुटकी पाल .छाय । 
मोथा वेड रसौ एनि, धायपूर रे आय ॥ 
सोठ अतीस च पीसिके, सब सम वस्तरछान । 
चांबर घोधनसों सहतः मिरु दीजिये खान ॥ 
अशं गदाकी पीड सब, संग्रहणी अतिसार । 
या ओपयिके खात ही, इतने रोग निधार ॥ 

अथ कोटकी दवा । 

दोहा-पीपल सरसों ते अर, गाय्‌ आक पनि दूध। 
भयघीड ये चारिॐ) पाव पाव भरि सूष॥ 
सँघव नोन सुहाग ठे, अरू हरता गाय ॥ 
टंक टंकं ये तोलि करि, दीजे सवै मिलाय ॥ 
पानीपमधि मदेन करे दीजे ओँख वचाथ । 
., कोड्‌ अटरद.ओौर इ रक्त विकार नशाय ॥ 

पुनि । 
दोदा-शेत आक जड छछि टे, अद्रकेके रस गारि 
गोरी धुधचीभारे संषे, छप्पन रोज विचारि 


# 


तीसरा भाग्‌ । ( १२७), 


क । 
दोहा-पथ्य अखनो दीजिये, गष चारु ताछ 
` ओर बस्त सवी तज, कोट अमरह ना ॥ 

पन्‌) 
दोरा-मिरय अरु सिन्द 'एनि, महिषी धृत संयोग । 
मधिके टेषन कौजिये, नाशे 'पामा रोग ॥ 

एन्‌ । 
दोदा-नीराथोथा बावची,. गन्धक हर्द मिलाय । 
री सञ्जी चोख 4 रे, कृट्के तेक्मे पाथ ॥ 
रे उवटनो अंगम्‌, महिपी गोवर नाय । 
कंड्‌ नाना मांतिकी, या आपयिते जाय॥ 

एनि। 
दोहा-मनसिर आंवादरद ठे, वद्कुची चौख मेगाय 1 
गन्धकं धुथो स्याय समचूरण पसि वनाय 

अथ उद्ररोगकी दवा ! 
दोदा-जवाखार अश करट वचः. चिधक जीरो लेड । 
अजमोदा दात्यूनि छे, रिण चाष णनि देड ॥ 
नीन माजी वृहुरिपाट सोटि पिसनाय। 
ताते जर संग खाश्ये, उद्रभेग सव जायं ॥ 
पुति) ` 

दोश-जवाखार सेधूव विकट, हीग्‌ सहित पिसवाय। 
` वीजपूर सरसो -सरसः खाति पिल्री जाय ॥ 


(१२८) रसराजमदोदधि । 


अथ ूतररोगकी दवा । 
दोहा-बोंसा अर एरंड ठे, ओर रायची आनि । 
प्रात.पिये दपिसंग तो, मूञङ्च्छरकी हानि ॥ 
पुनि, 
दोहा-काथ ऊ गोर पीजको, जवाखारयुत खेय ! 
मूच्छ अति जो रहै, ताहि इरि करिदेय ॥ 
अथ अरशरोगकी द्वा । 
दोरा-रे वाडा ् व॒बरूको कटिसोँ बाध कोय । 
अर्शंरोग बहुदिवसकोऽजाय वहारे नरि दोय॥ 
एुनि दवा | 
चौ °-सतवासोठरुदसवाआन।चतुर्य॑णा कूपोदक खन 
दरड छीर छे सू परमान'ड आधा मन छीजे जान्‌॥ 
गाडे भरमि प्रको पाईं 1 दिवस चतुदश तहां धराई॥ 
व्रि काकि लेड चआरीसिद्ध रोयतब्‌ याको खाई 
खगमद माशे दोय सुआनौसुगन्य जरुभीकद्यो मिरानं 
दोहा-अरसरोग बहद्विसको, यटमरकारको जाई । 
ताते टीरु न कीजिये; यहि पीजिये बनाई ॥ 
१ पनि दवा। 

_ दौहा-ङडा सोढ गजकेसरः तीनों पीसो जानि 
पथ्य नेमसे पीयरी, रकयवासिर हानि ॥ 


तीसरा भाग । ( ३२९) 


अथ प्रमेहरोगकी दषा । 
दोहा-िफला मोथा दारिवा, निशा धानकी खीर 
याको काटो दीजिये, इरदी चरण मीक ॥ 
मिटै रोग प्रमेहं सब, पीवतं परमे जाय । 
पथ्यं रहै जो रोगिया, खट्वी वस्तु न खाय) 
पनि प्रमेहरोगकी दवा! 

दोहा-करटि आवे काटि रस, मध्र अर हरदि मिखाय। 
भिटे वीस परमेद इख, यह थोरे दिनि खाय्‌.॥ 
एनि दवा । र 
दोहा-शइत संग रस गुरचको, खाय प्रात दिन साता 
मिटे वीस परमेह दुख, नर सुख पावे मात ॥ 

एनि दवा! 
दोहा-मिफखा च्ररण करि सरस, शत संग नर चाट! 
तौ नर बीस भ्रमेदकी, भ्यथा वेगि सी काट॥ 

व एुनि दवा । 
दोदा-र्‌ छर्िकोः हरं सहित जो खायः+ 
वा तबु वीस प्रमेहकी; व्या वेगि मिरिजाय ॥ 

एनि दवा \ 

दोहा-सेहमृदी दाडिमकटी, खांड खेर पुनि श्वेत 1 

.वह चरण प्जेदकोः खाते विदा कसित, ` 


{ १३०) र्सराजमदोद्‌धि । 


पुनि टवा। 
दहा-पंडी छाथेची खंड सम, चूरणे कष प्रमानं ! 
दष मात मोजन करैः तौ प्रमेह परान ॥ 


पनि दबा, 

दोहा-शंखादूरी रायंची, शिखाजीत्‌ एनि खांड। 
खातनि यह रण करे, स॒वं धमेहको भाड । 

. अथ अरश्रोगकी दषा! 
द्वोरा-सनी दीग निबोखिको? भीर रसोन गाय । 
सब समान गड सरक, पीसे से मिलाय ॥ 
# आकर संभ्या समे, दो मसिभिरि सयं। 
अरसंरोग अंरूवायु सब, दिन इकक्षसेमे जाय ॥ 

अथ अंतीसारपर टेप । 
दौा-आमर्भिगी अर जायफरः कुडा अफीम ममाय । 
लेपे जकधिसि नाभिपंर अतीस्रार थमजाय ॥ 

पुनः दवौ \ . , 

शौह्य-कारि अतीस अफीम सम, जख्य॒त नामिरुगोय 
अतीसारं या टेपते, षेगिःविहा हजाय ॥ 

पुनः दंवा अशंरोगकी॥ 
दीदा-पैपासरि रे लायची, तेज दु पैसा डारि । 
पुत्र पैसा तीनियरि, गजकेसरि पुनि चारि ॥ 


3 तीसरा भाग! ( ३३१ ) 


मिर्च पाँच पेसाभरी, पीपरि हमारे आनि । 
सोटि सात पेसामरी, वाटि ओषधे छनि \ 
सव सम भिश्री डाक, देहं रोग्िये खान। 
अरस अरुचिं हियरोग पएनिःटमद्की दाना 
पनः अरेरोगक्ी दवा । 
दोह-सैधवं अर दधि नीरमे, बारि बीज देवद्र्‌ 1 
शद अंके लेप दे, अशेरोग निरवीर ॥ 
अथ अजीणैसेगकी दवा । 

दोदा-जवाखार सम सोटि ठे, भात घीरसो खाय 1 
भूख रगे अति रुचि बटे,अत्र तुरत पचिजाय ॥ 

एनः द्वा ! 
दोदा-अभया सोचर सोटि पुनिः पीपरि बायविडद्धः ! 
रि शतावरि लीजिये, अर्‌ अजमोदा सद्ग ॥ 
मोथा डारि मजीट पुनि,कार चरण नित खाय। 
शीतल नटसो टङ्क दो, अत्र तुरत पचिजाय ॥ 

पुनः द्वा } 
दोदा-मिश्री आधा सेर्‌ छे, मि रङ्कः दस आन 1 
युननवाको जङ्‌ कटी, ग्ट्धः पचास भमान ॥ 


सि इन्दे चरण करे पैसाभारि नित खाय । 
भख रुगे अर्‌ रुचि वे, अभि कामस आय 


{ १३२) रस्राजमदोदधि } 


अथं आंखकी दवा! 

दोहा-मिगी वेड आमकी, जल धिसि अंजन देय | 
निशि अघाके रोग कोः कै दधि मिर्च देय ॥ 

एनः द्वा । 
दोटा-भिरच मिगी हिगोटकी, चरण सम कारे ठेय । 
भेगराको रस काठिकै; तीनि भावना देय ॥ 
मास एकं अखन करे, कण्ड्‌ मुच्छ जाय । 
माथा वायु विच्छ सरपः इनको जद्र मिटाय॥ 
निशि अंधो पृषटी तिमिर,अर्‌ कविरिबिनशाया 
* नयनरोग सब इरणकोः यदं अनन खुखदाय ॥ 

| अथ कानरोगकी दबा । 
दोहा-आकृपन्‌ तिरपत्र पनि? टटसन धृत सव सङ्ग {` 
मीजि निचोरे कानमे, पीर षधिरता भद्ध 
पुनः दवा) 

दोदा-भाकृपञ रदसुन मिटे, वाटि काटिरस ठ्य ॥ 
तातो डरे कानमे, पीर विदा कारे देय ॥ 

पुनः द्वा) 
दोश-तम्बारि , इण्टी दिसो, वि सरसों तेर ! 
डारि वधिस्ता शुख्द्ग्द, इरे शब्द अनमेल ॥ 


तीसरः भाग। (१२२) 


पुनः दषा 
दोदा-गुड गगर वच दिग एनि, सेधव सोँचर आनि । 
डा निबरस खरल्यि, नीको बहिरो कानि ॥ 

अथ नाकरोगकी दवा) 

दोरा-ङरा कटोजी पीपर, बच ठे सरिस रवेयाय। 
पुटरी संघे जो सदा, तौ पीनस मिटिजाय ॥ 

पुन्‌: द्वा 
दोहा-पाट युल्दटी दो इरड, पीपा जैती पत । 
अर दात्यूनि मेगायकारि, बारि छनि रेतात ॥ 
चरे ल तिष्टी तेख्मे, नास छेत नित जास । 
या विधिसो पीनस तवै, तनते जात निरास ॥ 

पुमः द्वा। 
दोहा-शुण्डी गड पिपरी मिरच,करि गोखी नित खाय। 
शीशपीर पीनसं इख, सो हरिजाय षिलाय ॥ 

अथ भुखरोगदधी दवा! _ . 

दोदा-तवाखीर एखायची, माखन खयर मिलाय । 
मथि ठेपे शंखके विपे, सब पकिबो मिटिजाय॥ 

पनः दवा) 
दोहा-पर नेलुधरत.डारकि, ड मिलि ठेयं वनां ,1 
ओः दुरकिवो कठिनता, युखपकियो मिव्जिय 


(३५४ ) रसरजयदहादधि। 


एन्‌; दवा । 
दोदा-कारो जीरो इन्द्रयव, कूटि तीन्‌ दिन पमि 
वंदनपाकं दुर्गन्धि बण दूर करे यह मींसि ॥ 

अथं दातसेमकी दवा । 

दोदा-धूथो एला फिटकरी! खैर छ सम राय । 
' चौदह दिन दृतनि मे, बहुत पीर मिरिजाय ॥ 

पुनः दषा। 
दोहा-सरसों सैन्धव रोष बच, जलर्सेय वाटि बनाय। 
. वदन भ्रात नित केपि, कौरारोग प्राय ॥ 

अथ कामलासेगकी दषा ! 

दोदा-तरिफला कटू चिरयतो, वांसा नीम गिलोय । 
या कदे पियत दी, नाश पण्डको रोय ॥ 

शुनः दवा। 
दो्य--िफला , रजनी आमटे, रोह शन घृत लेय । 
शहदं सङ्गके खात दी! कमर पाण्डुं इरलेय ॥ 

पुनः द्वा । 
दोरा-दधी छोटो आनिके, पीसे मिचं मिलाय 1 
_ - गायदूय सद्ग पवत रीः कमर्रोग सव जाय॥ 


तीसरा भाग। (१३५ 


अथ तापति्टीकौ दवा ध 
दोरा-दुरहर अर सरफोक जड, पीसे मिच मिलाय! 
पानीके सग पिवतदीः तिर्लीरोग बिखाय ¶ 
अथ सबटवाद्ुक दवा) 
दोहा-जीरा कारी फिटकिरी). (५ स्याय । 
रसवत राखो हद्‌ एनि; तराम शोध मिखाय्‌ ४ 
ये ओषधि सम आनिके, करट पौरटी पसि 1 
सबल्वायुको नाशिकै, नयननि निम्म॑र दीसि। 
अथ्‌ नरस्वाकी द्वा । । 
दोदा- गाय सूस पीसिके, वीज वव्र लगाय 1 
रोग नदरुवा शोथ पनि, पीडा पीसि नशाय 
अथं शिररोगकी दवा । 
दोदा-मृगमद्‌ मिगी च अंडकी, वांटि ना यह खेय \' 
अघशीशी वड्‌ दिवसक, ताहि विदाकरिदेय 
पनः दवा! 
दोहा-जच सुरुहेटी सारिवा, ष्ट पीपरे आनि 
कांजीसों रेपनं करे, अर्ढधशीश दख हानि ॥ 


पुनः} 
दोदा-मिर्च भिवोरी सम्‌ कसो, नीर रस पिस्वाय॥ 
अजन कोने नयन्मेः अद्धशिरे गदं जाय 


५ ३२६) रसराजमराोरधि ! 
पएनः। ५ । 
दोहा-नास्‌ दीजिये घीउमे, सेधव नोन पिसाय॥ 
अद्वंशीशकी पीर अति, या ओपधिते जाय ॥ 
५ एनः। ५ 
दोहा-मिश्री शीतर नीरसो घोरि पियावै कोय । 
, आधाशीशी पीर पनि, ताको कबहु न दोय ॥ 
पुनः । 
दोहा-छड़ वच मोथा रासना, कट स अंड मिखाय। . 
' त्त नीर सग ठेपिये, कफ शिरपीडा जाय ॥ 
पुनः 
दोदा-जड एरंडकी कायफल, ट मिर्च जरसंग ॥ 
तातो करि शिर रेपियेः दख भिदौप्‌ कर भंग ॥ 
पुनः । 
दौदा-चन्दन शिवा कच्रर र, हाख्वेर उशीर 1 
दव कमर्के वीज समः खेपत नाशे पीर ॥ 


अथ आंखकी दवा! 


दोहा-त्रिफला चुरण शरद्‌ घतः नयन रोगको खाय । 
` कैजठ पीव नाकसो, अति ठग ज्योति वटाय ॥ 


तीसरा भाग 1 ८१३७) 


पुनः! 
दौल-सोट नीमके प्र एनि, सैंधव जलम वाटि । 
तति कारे हग ठेपिपे, सब पीड़ाको डटि ॥ 

पुनः । 


दौहा-सेथव गेह किटिकिरी, अभया जलम, पीस । 
नयनन रेप दी तवै, समै रोग करि खीस ॥ 


पुनः 1 
दोहा-खोध खास त्रिफला बहार, पपार सधव नौन। 
गरा जड रस आजि हग, फूटी रखिहे कौन॥ 
एनः) । 
दोहा-दरड़ मिच॑ पीपारि कटी, किरमाटाके बीन । 
मधु धत सों अंजन करै, नाश एूल्कि कीज ॥ 


अथ ्रगीरोगकी दवा । 


दोदा-त्रज्ली सोडि चिरायता, पुप्करखल कशरूर । 
दारुदख्द्‌ सुरदारु वचः मोथा पीपखमूर ॥ 
अभया रोहिष सिरस फक.ङ्ट काथ सम जानिः 
' . अपस्मार उन्माद्‌ रमः रोग विशुची हानि ॥ 


^ ~ ८ = ^सततपनलनहददन ॥ ४ 
पतः। 
दोद्य-सरत संग वच टीजियेः सुरान दो ठक}, 
दूध मात पथ्‌ दीजिये, भगी रहै नहि अंक ॥ 
पुनः) 
दोदा-सेर्हडमे पि घरे, दिन इकरईेस विचारि । 
नासं नीरसो, भ्रगीरोगको यारि ॥ 
पुनः} 
दोहा-चच रस ब्रह्मी कटि सम, शंखाहली संग । 
गाय घीरसेग साधिये, सृगी रोगको भंग ॥ 
अथ तृषारोभमकी दवा । 
दोहा-घना खीर मिश्री बहुरि, दखसमेत खनृरि । 
शूर्बत करिकै पीजिये, दषा जार दूरे ॥ 
पुनः) 
दोदा-शिखाजीत प्रिश्री बद्र, बडी खाय॒ची कूट । 
वड़की जड खंटी सहतः खात त्रपा तन रूट ॥ 
अथ शछटरोगकी दवा 


दोहा-पीपर सोखि दरीतकी, सोचर तिबी समान 1 
तप्त नीरसो पीभिये, नाश शूको जान ॥ 


तीसरा भागव, (१३९), , 


अथ उन्माद रोगपर टवा । 


दोरा-कूट ग असगन्ध पुनिः, दो जीरो आनि । , 
तिफखा अर्‌ अजमोद्‌ छै, शंखाहूटी जानि ॥ 
पाठ आनि चरण करै, ता समान वच लेय ! 
ब्रह्म नोनिया काटि रस, तीनि भावना देय ॥ 
बहुरि शदद घृत भावना, दै च्ूरण धारि राखि। 
पैसा भारि ठे प्रात दी) उक शूरण चासि॥ 
सारि दिवसे नियमत, बटे इद्धि उर्‌ घर । 
सागर सुत यहि नाम दै, इरि उन्मादी पौर 
उररी बुधि नाशे बहारअपस्मार मिरिजाय ! 

चतुरानन भाष्यो यहेःजग जीवन हित पाय ॥ 


पनः ट्वा } 


दोहा-गगलः भंथिक दरमलीः नीर वस्मे पाय । 
धूप जिन्द्‌ देखत भजे, अरु उन्माद विलाय्‌ # 


पनः दवा । 
दोरा-कैजा प्च परलाशके, देवदार वच आनि 1, 
माख्कांगनी हट्द दो, कांजा पच वृखानि ॥ 
चिक्य ओर मजीट पुनि, निरीसा े दीम ए 
वटि रानिके मूतः खानि ॐग्के रोगप 


(१४०) रसराजमहोदपि 1 


मन्व यन् अरं तंच दी? भूत पेतं उन्माद ! 
ओर डाकिनी शाकिनी; मेटहि पूष उपाद ॥ 


अथं य॒त्रवायकी दवा । 


दोहटा-सेमरबीजा बांटि जर) येसाभरि पी जाय । 
दोप वर्ण नाशै तुरत; सुत्न वेगि नि जाय ॥ 


अथ दादकी दवा! 


दोह-माजृफर गन्धकं मिरे, जरसो पसि रुगाय। 
कै चरूना गन्धकं कंडो, दाद्‌ रोग िनशाय ॥ 
पुनः दवा । 

दोदा-जव स्रसो तिर तीनिकेः न्यारे १ खार बनाय । 
वची बीज. परवरः इग रमेगाय ॥ 
ओ माग दे गायको, तीनि दिना संग वाय । 
सात दिवस रमि ठेपियेःओपधि मिदीर्वेरय। 
ओर सर्व॑" संयम करे, पामा आदिकं जाय। 
वैयक विया यह को, स्वे दाद विनशाय ॥ 

अय्‌ ब्रण-घवषपर्‌ मटहम । 

पवौपाई ॥ | 
खैर पायरी तोला. एकं । रेप खपारी चिकनी देकं ॥ 
रूमि मरस्तेगी सदाशंग । दरिया श्रथ फुर निशंग ॥ 


॥ 


तीसरा माग 1 (१४१) 


बांटि छनिकै ओषधि करै । मेन्‌ एक तोखा ठे घरे ॥ 
पिरे तेरमें थूथो ारि ता पीरे सव ओषधि डार॥ 
जो ख शोय नीके कारि लेष्‌।खता होय एुनि उपर देप्‌॥ 
रण ज अनेकं जातिके होये।मर्हम रुगाये नीके दोर्थ॥ 
अथ कोटपर दबा) 
चोपारं 1 
अमूर गन्धक हतार । टकी रजनी रेड संभार ॥ 
गमन रेपत दिन सात । शेतं एको दवे घात ॥ 
अथ पुनि दवा। 
दोहा-खैर आमरे काथं कारि, डारि वावची दोय । 
एक मास सवं र शेत दाग तड छोय ॥ 
अथ कंठावरोधकी द्वा । 
चौपाई 1 
सघा नौन कटको आन्‌। ओर वात्ची वच सुरसान्‌॥ 
सोटि व रीजे।मिरच दक्षिणी सव समकीजे 
पीस सरतसों बहुदिन खाय।केठरोध रोग मिरजाय ॥ 


अथ घंटीरोगकी दवा) 


दोहा-बोर आनिके नीरसा, पसि. कानमे पाया 
सिदध योग पडत कटै" प्रदी येग नशाय ॥ 


८१४२) रसराजमहोदपि । 
अथ कटरोगकी दवा! 
दोह तत्‌ जटाके प्के, कटे रस जो कोय्‌ । 
हरे गड्षा बहुत दिनःखुे कंठे सुख दोय ॥ 
अथ मुखन्चरिको दवी । 


दोदा-पररु तिरन्‌को आनिकै, अथा पेठे पूर । 
सुखपर मदेन कीजिये, आई रदे न मूर ॥ 


अथ नामदीकी दवां । 


दोदा-त्रह्मडंडी अर मोचरंस, दाख यखुह स्याय । 
मारुकोंगनी ये स्वैः दशं इश पेसा भाये ॥ 
पेसा पांच प्रमाण हीः तार इखारे बीज । 
आधासेरे खांड पुनिः चरण एकेत कीज ॥ 
आघसेर पय गायको, टीजे प्रात गाय । 
चरण पैसा एक भरे, मेलि बेगि पी जाय ॥ 
मण्डल भरिकि खाय नित.नार्मर्दः मिरि जाय। 
खड्य तीता पथ्य करः लिखिकेर्धदिरी मतां ॥ 


अथ विवाह रोगकी दवा । 


दोहा-पीसि रर तिर तेलमें, पग मरदन कर जान 1 
व्याई ताके ना रहः वैयक करै चखान ॥ 


` तीसरा माग! (१४३) 
अथ खांसीकीष्टव । 
दोरा-रे अजवायन जायफर, अकरकरा मेगवाय । 
कनकंवीजे आए सुरस, जवाखारको स्याय ॥ 
कटि यदै इरण कुर, कनकं फलनि भरि देय । 
गहू खन _द्पेदवि, अथिमां्च धरि देय ॥ 
कौटि ताहि कनी करे, मसे भरि नितं खाय) 
महाप्रवरु खासी मिरे, व्यारो सवे तनाय 


अथ वात्तञ्वर्‌ ठष्षण। 


दोदा-चिततभूम्‌ अर ताप तनु, पीडित दोय्‌ अधीर । 
देही शीतर रोय एनि, नीद न आवि वीर ॥ 
ट्टे तन आरुष' बहुरि, ताट्‌ जरे अचेत । 
वचन कठिन रोते देसे, बाद करे विषहेत ॥ 
लेय जम्दाई तन कषे, चरे" ताप उर शूर ! 
पैट परर पट बहुरि, नीदं नदी गति शल ॥ 
चकि "उ ज्र कठिन, लकरीसी एँडायु । 
रगे थरा देहम ताहि जानि ज्वखाय॒ ॥ 
अथ पित्तञ्वर टक्षण५ 


दोहा-खख कडवो तलु ताप बहु, व्याक देही दोय । 
तरपा घटुत पररपि वहुः नीद्‌ न अय कोय्‌ ॥ 


( १४४ ) रसराजमदोदधि । ( 


नयन जरे अरु खार पुनिः सुस अधर कठेर। 
रक्त नीर पीरो वदनः, परमा तीक्षण छोर ॥ 
कान भनक रये बहुत, चरै खटाई खान। 
मू पीत अरु गरम एनिःकफ सुख कडवो जान॥ 
कर पद्‌ तप्त दियो जरै, ये रक्षण छखि सेय ! 
पित्तरिको यों जानिके, पाके ओपघ देय ॥ 


अथ कफ्ज्वर्‌ छक्षण । 
दोहा-वदन खार पनि खागदग, आस हवै शास्‌! । 
वमन करे रघु नीद एनि, बेदिर नयन उदास्‌ ॥ 
जरे शीश खांसी बहुरि, जीभ करेरी जानि, 
करिह पीर पिराय अत्तिःगटगेदी जड़ मानि 
अति अभख मीठो वदनः मीटर गरो खुजाय ! 
दिम मारी अरु पीटठि पुनि'नासा स्वर सदिजाय। 
, भख प्यास थोरी खगै, मन्दी अग्नि शरीर। 
+ देह वदन फीको कमै, यों कफ जानु चीर ॥ 
` , केकी ईस कपोतकी, चरे नाडिका बा ! 
तौ कफको यों जानियोः परखो वैद विशार ॥ 


अथ वातज्वरकी दवा । 


पिव्वन सोडि उशीर सरवन गोघु टकी 
गिरोय कियत मोथा कास्मरी पिपरामू इन | 
(6 


तीसरा भाग! (१४६१ 


॥ र 
वारओक्नो उड तोला कूटिके तीन पाव पानीप 
गढा करे जव तीन छटीक रहिजाय तो छानके पीवे 
 वातज्वर जाय. 


अथ पित्तल्वरकी दवी \' 


, . विरायता पीपरि वासा पियं कूट जंवांसा मिसरी 
इनं संव'द्वाको'वयावर दो दो तोटे लेकर टाहपाव 
पानीमे काटा करै. जव आधापाव रदिजाय तो छानके 
सयेरे पीव तो, प्रितन्वुर जाय. 


, ,-; अथ कृफल्वरकी दवा ! 


चाव भिर्चताटीस इन दवाओंको एक एक भाग 
ल्व, पीपला मूर २ भाग, सोठ ३ माग, पीपरी ® 
भगः इखछायची ^ माग, तज & माग, पज ७ भाग 
इन सव दवाओको कटि कपड छान करि -चरूरण 
करे सव चरणके व्रावर मिसरी मिखायके सपारी 


व्रावर गोडी यनाय एक शाम एक सवेरेको खक 
तो कफन्वरका नाश दोय 


१० ~ ५] 


(98९) रसराजमदोदयि। ` <~ 
अथ मटन्वरकी दषा। , -. 


1 ५ मोथा हर ङयक पीपराभूर इन दवा- 
ओंको सम भाग स्वै थोडी कूटके रोगीका बर देखके 
काथ करि पिरव तो मरुन्वर जाय्‌. 

+ अथ अजीर्णं्वरकी दवा। 


सोचर दें अजमोदा सोठि पीपरी शरणं कसि 


चाय.तो,अज्ञीणज्वर्‌ जाय्‌- ,-- ~, + 5 “21 
अथ सवैल्वेरकी दवाभ, , ^" > 
सोरठ पीषरी गिखोयं 'मिरच दोनों चन्दन अतीस 


पीपरामूक इन सब दवाओको तीन तीत तोले छेवे सव 
द्वाओके बरावर चिरायता.ख्वे कटि कपड्छानं करके 
इस्‌ चूरणको रोगीका रोग "दोष बर विचारे देवै; 
गीका रोग जैसा रोय तैसाअयुपान बदरे देवै शीत्‌- 
ज्वरय मरम अपान दवैःदाहं गरम ज्वरे शीत अनु- 
पान देवै जैसा ज्वरं दोय वैसा ' तजबीजके देवै'तो इस 

चरणसे किंसी प्रकारका ज्वर दौय.तो नाथ हो जायं 
आर पथ्यसे खयि खद तीती मीय त्याग कर 


„ -तीसरा भाग) ( १४७.) 


अथ यह यन्तर वीक्षा अषएटदटकमट है ॥ 
इस्‌ यन्धर वीषाको जगाय्‌ सिद्धं के अपने पास 
खनेसे सवे कायसिद्धि होती टै॥ १॥ ४ 





¡ थह यन््र-दोदा-नाग- 
वेलिफ पपे, छिखि कारे '- 
देय खवायं ॥ जाय सास॒रे 
सोभिया,सेव उचाटमिरटि.. 
जाय ॥२)॥ 

जाके कोडा बीच, 
ङ्िखि रोगीको नाम 1 
महारकठिन तो ताप रो, - 
जाय आपने धापेः॥.३॥ 
+ इति भ्रीमन्शी भगवानपरस्रादका शिष्य भगत भगवानदास 
विरचित वैयक्‌ रप्तराजमहोदधि मावा दी्तरा भाग समाप | 
पता-तेमरान भीकृष्णदास, शश्वेवदेश्वरः१ स्दीम्‌ पेस-बम्बई 





(१४८) रसराजमदोदधि । 


नीचेके भस्मरस हमारे पासं तैयार है. 
१ सोनारस१तेके ... ..- २०) रुपेया.. ' 
२ चान्दीरस १तोले .. ... ३) स्पेया. 
डेतांमारस १ तोके .. ~ 9) रुपेया. 
® ठोदासार रस १ तोके... “.. 9) रपेया. , 
८ वबंगरस १ तले ..4 ` ... १) र्पेया. ` 


& शीशारस १ तले ..4 .~. 9) रुपेया. 
७ जस्तारस १ तोके ..“ ,.. 11) आना. 
< पारारस १ तोठे .-- -.. १०) सुपेया. 
९ अभ्रकरस १००० पुटी १ तोठे ... १२) रूपेया. 
१० अगारस ३ तोरे .-. ... २२) स्येया. 


३३ मोती रस १ तरे =. २) श्पैया. ` 
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भगत मगवानदासः 
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निजे “भीविहटेशर, ( स्थम्‌) य्रणयन्न्ल््े 
खद्धिफर भकारित किंया। 
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५ 13) म 
९ 1. ् ए) नः 


, (8) -म्रिकाे . 


श्वरणस्टीधू-परेषमे उपस्थित होकर संशोधन क्रिया! 
मेने अविनी प्रपु्ततासे इस पुस्तकके सर्वाधिकार गौः 
बराह्मणदितकारी परमोदार धमरन सेढ खेमथर्ज 
श्रीकृष्णदासजी पोभराहटर “श्रीवेकरेश्वरः' स्दीम्‌ भ्रप् 
वस्बरईको समधैण किया विद्धाच्‌ तथा न्यायी पुरपौे 
विनय है कि, यदि इम कों अशुद्धियां देखं वह 
कपया मञ्चे सूचित करं ताकिआगामी शुदणमे दरस 
कर्‌ दीजविं। 


ध ^ „ अन्थकतां- 
श्रीगौरीशंकर निषादी वेयश्ाघ्ची 
` नि-रयपूर.सी.पीः 


# 
4 
र ॥ 
(६ 


॥ 


1 


॥ श्रीः ॥ 


अथरसरज्हयेदधिकी विष्य इक मणिक्‌]॥ 


>न जच्छ 
॥। {} १ 
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बनाप्रीरनादाक तिद्धमन््र ,., ७ कास चिकरिप्ता 
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॥ 
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, ~ परग्रौः॥ 
रवर ज्ददवि 
~ चौथांमागभ 
९ [क 
¦ त्वर कई प्रकारका ४ उसका विस्तारषडइूत भारी है 
जो भाज त्क करी किसी ग्रथते छपा. नहीं ३ परन्तु 
उनमें वातका पित्तका कफको वातपित्तका वात्तकफ-- 
फा पित्तकफका सच्चिषातको चोर रगनेका कामका 
फ्रोधका आदि करहातक वर्णन करणे यों तो केवल 
स॒त्निपातहीका ज्वर ५२ प्रकारका है-इसस्ियि इस्‌ 
छ@ोरेसे म्ंथमे उनका वर्णन नदी कर सकते । प्रथम 
नवीन्‌ ज्वरवाला इतने कको स्यागदैवे सो लि- 
खते हे 1 स्नान करना, उटना 'खगानाः.ठंडा पानी 
पीना, दिनमें सोना, कसरत करना, मेथुन करना, 
कोध करना अधिक मोजनं करना, दही खाना, दूष 
खाना.खराई खाना, पिगईं खाना ओर वादो वस्तु, 
पथ्यसे चलता रहे ग्म पानी पीता रहे तोभी कण्कं 
नाशरोजायगा। ` 
छोक-विनापि भेपजे्व्यांधिःपथ्यादेव निवर्ते । 
न तु पथ्यविरीनस्य भेषजानां शतैरपि ॥ १ ॥ 
(अभे) पथ्य (प्रदेन ) से चरतारहै भीर ओषधी 


† प ~ , 


, 


(२) रररगमहादाय । 


भी करे तवभी रोग दूर जायगा ओर अगरपथ्य 
रदेन ङक न किया तो सेड दवाक्यां अथवा 
¡कड वेद्यो सेभी इक न होगावातज्वरऽ्दिनमे ओर ` 
पेत्तज्व्र १ णदिनमें ओर केफञ्वर १२ दिनमं पकता 
» ञ्वरमे इतनी वस्तुये खाना चाहिये सो लिखतेदै । 
शार चवर, पुरानेचावेसांटीफे चाव, धानक 
तीकव्‌ छाङमूगमसूर, चनामोठकी दाल ओर पृ . ` 
वरकरेका;ककोडा पित्तपापडा; गोभी! मूली, शुके 
प्तेतुरईआदट्‌ इनका साग ओर जौ व गेहकी रोरी 
नवीन ज्वरमे दूष खाना विके तस्यै ओर पने - , 
ज्बरमें दूध पीना अमृतकै समान । अगर ज्वरमें नीद 
जातीरदी हो तो मांगऽमासाको भ्रनक्षर शहद माषा ` 
के साथ मिलाकर चाटे तो निद्रा अवि अथवा मकोय . , 
की जड़कफो सूतम वृधकर शिरं बधि तो निद्रा अवि 
अथवा पका्जआ विजौरा नीव १ सिरदाने क्ले तो, 
निद्रा अवि।. ४ 
शुचं ओर भमला चार चार मासे ठेकर पावः 
पानी काटा करे जव एकं छटांकं रदनावेतबठंडाका 
पीवेतो पित्तज्वर दूर हो अथवा पित्तपापडा तोरे१॥. 
सकर पावभर पानीमंकाटाकरेजब एक छटांक रहे तव 
पीव तो पित्तज्वर दर हो ओर दाद अर प्यास ओर 
 'धमभी मिटे । अथवा यच मासे ६ को मिहे कोरें 


चधा - ˆ (ड) 


धर्तुनतै रातो एक चटक पानी मिगोदेवे सदे 
वारक्षर कपडे छान रेषे भौर तोला शक्र डार- 
कर पीवि तो पित्तज्वर, दहि, शोप दर होवे, अधवा 
धनियां मासे ६ को ठक्त प्रकारसे मिगोकर पे तौ 
पित्तज्वर ओर अन्तदीह द्र हो अथवा अषटसा मासे, 
६ को उक्त प्रकारे भिगोकर पीवे तो पित्तन्वर वः 
खासी भौर भख वा नाकसे दून गिरना षन्द्‌ होवे 
अथवा पाश उ बेरी व नीम इनर्मेसे किसीके कोमल 
पत्‌ रेकर्‌ खदट्े मदेम पीसकर पेर ओर छती 
पर रैप करं तो अन्तर्दह शीघ्र दी दर हवे अथवा 
तपे व कौसेके बत्तनको रोगीकी नाभिपर रखकर 
उसमे शीतरु जलकी धारा छोडे तो अन्तर्दहि दर दौ 
अथवा केरेके पत्ते या कमलके पत्ते चारपाई पर विछा- 
कर उसपर सोवे भौर छती तथा पेरप्र भी आए इस 
पत्ते रक्ते तो अन्त्‌ द्रर हो अथवा सौवारका घुला 
आ गायका सक्खन्‌ रेकर उसमे कपूर मौर कवावची- 
गी ओर यलाबजङमे धिसा इ चन्द ओर नीमकी 
पत्तीको पानीमे बाटकर फिर हाथसे मथकर निकाल 
हआ फेनाय्‌ सव चीजे उहेमान मापिक . टेकर्‌ 
उसी मक्लनमे मिकाकर जां इद्‌ होताहो वरह 

` र्मा तो इस सर्वोत्तम ओपधीके अता अतिशीघरी 


दाहे ब्‌ अन्तदौद दूर दो, यदे कई वाका परीक्षा . 





॥, 


+= ५ 


(४१ एसराजमदहोदधि । 


किया हुआ रै, छोरी पीपरिको बारीक पष्ठ छन- 
फर मासे ४ शहद मासे £ यँ मिलाकर चाटेतो कफए- 
स्वर श्रा, खाँसी, तापतिष्टी ओर हिचकी दररही 
अथवा सुम्हाखूके पत्ते तोडे १ टेकर पाव भरपानीमें 


' काटाकेरेजवएकछटां करदे तष छानके ठंडाकर उं 


पीपर छोरी बारीक पिसीडइइं मासाञडाखकर पीषे तो 
कफञ्वर दूर रोवे ओर कानोका ददं व आवाज आरं 
जोघोंका ददै दूर होवे । अगर कफल्वरवारे रोगीके 
एकमारभी बहुत दी पसीना निकलने लगे तो आधपाव्‌ 


 अरदरको भूनकर महीन पीसकर उसीमे पटे रंगकी 
' पच्चीस कौड़ी जलाकर मरीन पीसकर मिला लेषे 


॥ 
॥ 


ओरबारीक कंपडमे रखकर पोटली बँधकर जहांजहापि `. 
पकीना निकलता हो वद्यं वहांपर वह पौर्खी फेरे तो 
पसीना निकलना अवश्यदी बन्द होवे । 

शक्र तोञे १० आर कुटकी बारीक पिसी इई 
मासे ६ दोनोको मिखाकर आधा पाव गमं पानीसे 
खावे तो पित्तकफज्वंर्‌ प्रथम दिवक्षहीसे दूर हो । 
यह ओषधी सबसे उत्तम दै इसके खानेके दो घण्टे 
बाद दौ दस्त केवर सफेद आमके होते है ओर 
जाडा बुखार उसी दिन दूर रोजाता रै) अथवा 
अह्खाके पत्ते ओर पएलोका स्वरस तोरे १०-ओर 
शदद्‌'तीला 3 दोर्नोको मिलकर पीवे तो पित्तकफका 


चाधा.भाग। (९) 


भवर दर हो ओर बुल व , नाके सून गिरना भौ 
कमलवाय ओर ससी इतने रोग हो, अथवा 
जर ६ मासे, परयक ६ सासे दोनोंका पाषृभर 


पीषे तो पित्तकफ़ञ्बर छदि दाह इतने रोग दूर 
हों । अग्र सननिपातवाला रोमी वेरोशीसे बक- 
ता देवै तो शटरोगन , अथवा काटूका तेरु मासे.६ 
एकं एक घंटे पीछे शिर भेस्तक ओर. सोपृडीमे | 


मुः खोमेअं 
.वेहोशी ओर वतनाद दर होवे रोगी अपने 
होशम आजावे। जीरा सफेद मासा चारक बारीक , 
पतकर गुड मासा मे मिटाकर खवे तो विषम- 
ज्वर अथात्‌ जाडा उखार द्र हो । अथवा बडी 
सरी बकृटी माशादको महीन पीस नकर शहद ' 
मशिद्सेचादे तो-जनाडा उसार दर हो वमन दरदो 
संमहृणी दूर रो ओर भतिश्याय अर्थात्‌ जाम मीद्र 
हो उक्त चारो यगो पर रक्त द्वा अप्व काम । 
कीर कभी सयरी व ती उक्त कप सान) 

र वादे दो दस्त होते ३ उक्त गेषर 
कवार परीमे आका ह“ । + 


॥ 


1 


मवा न ग ~ "= 


; (६) रसराजमहोदधि 


तुरसीके परतोका -स्वरकष माथे £ अथवा द्रोण 
पुष्पी ( दडघल ) अथात्‌ गोमाका स्परस मासे १ 
मेँ कारी भि महीन पिसीहुदं भाशे २ मिराकः 


' पे तोददिनमे जाड बुलार दूर दौ अथवा पिवकरट 


धुनी इई सासा ३ मिलाकर आधा पाव ठंड पनीः 
खावे परन्तु जाडा बुखार आनेके एक्‌ घटे पेशः 
खावे तौ परिखेदी पिन जाडा बुखार अवश्यदी दूरह 
अथवा इत्तवारके दिन अपामा (चिरचिरा) की जड 
खाकर लछाररंगक सात तारके डोरामे बार्धकर्‌ कमम 
बाधे तो तिजारी दर दो । अथवा अगस्तके पत्ता रसं 
निकारूकर नास लवे तो चौथिया दूर दो-छचं तोर १॥ 
का पावभर पानीमे काटा करे जव एक छटांक र तष 
ठण्ड] कर शइद्‌ तोला १ डालकर पीवे तो जीरण॑ज्वर 
अर्थात्‌ कईं महीनेका पुराना ज्वर दूरहोवे ओर अग्र 
इसी काट पीपरि छोरी मदीन पिसीहई माश २ 
मिलाकर पीवे'तो जीणैन्वरःकंफः तापतित्टी, खि, 
ओर अन्नम अशूचिइतने रोग दूर दोआमलखा चीताकी 
जडः दरे, पीपरि छोरी, सषानमक, ये पचो चीनं 


` बराबर रेकर महीन पीस्कर कपडपं छ[नरेवे फिर 


उसर्मेसे मासे ७ अथवा & मासे गमं जक आधा 
-पावसे सवेरे खवे तो वातः पित्त कफ इत्यादि सर्व 
, ज्वरद्र दो पालाना साफ हेकेरभुख बठे कफः 


ध्‌ भाम) (७) 


नाश हो, शवीरछी पीडा मिरे । अथवा अद्रखका 
स्वरस या अदरखदी माशा ३ लेकर महीन पीसकर 
उसमे जवाखार स्था १ मिराकर खाते तो नाना- 
प्रका दशके नाना प्रकारके दुष्ट पानी पीनसे जो 
ज्वर हआ हो उसको शीघ्री दूर करे ओर अगर देशा. 
ठन करनेमे इस ओौपधीको अक्सर खाया करे तौ 
किसी देशकाभी पानी कभी हानि न करसके । अद- 
रक स्वरसके ३ या ४ सदेको नाकम नापर ठेनेसे 
उवं उपजी गृच्छा ( वेधस ) दूर रोती । रकी 
सछाईको म्मे कर युक्तिपूवक , पसलीमे दाग देनेसे 
¦ ज्वरं उपजी शास दुर दती ३॥ 
सेधानोन मरीन पीसकर पानीकै साथ नाप लेनेसे 
- ्वृरमे उपजी हिचकी दूर होती है अयना सरि पिसी 
इद मासे ३, मिसरी सासे २ भिराक्रर खानेसे उ्वरमें 
उपजी हिचफी द्र होती । अथवा हीगको आगपर्‌ 
रखकर उसका धुआं लेनेसे हिचकी दूर रोती है ॥ 
आधा पाव वालको कृषडेयं बांधकर गमं तवापर 
रफ ज सूव गमं होजवे तव सट सिरकार्मे पोट- 
रीको इ्ञाकर्‌ उसी परदे चेय ज्वरे रोगी 
\का सवं शरीर सेके परन्तु केप्डा ओढा खले तो 
- इससे पसीना अवेगा ओर मस्तकका ददे तथा सारं ` 
शरीरकी दडषएटन दूर्‌ होगी ओरं जौ बखर चार 


५८१ ९५९।२।१६॥६। + ` -। 


छः दिनसे ववर चद सदगया ३ ओर किसी 
द्वासे नदीं उतरता सो इससे दो धमं उतरगा॥ मक 
दीक जारेको इका कर वत्ती वना तिरक तेलक 
चिरागमे डालकर काजल पाडकर वदी भूखा काजक 
दोनों आंखमिं खव तो तिजारी दर्‌ दौ । अथवा 
उर्‌ पकषीके दादिनी तरफके पखंको सफेद सुतम बाध 
कर रोगीके बयिं कानमे लटका तो इकतया दर हो । 
घमशकी जड़ अथवा सफेद पूरुवाटे आक जड 
अथवा सफेद परूखवाटी कनेरकी जडको सतते कान्‌ 
वाये तो शीतञ्वर ( जाडा्ुखार ) दर हो । सद 
जड्को कानमे बाधि तो चौथिया दूर हौ । अथवा मो- 
माके रसका आखिमिं अंजन करे तो चौथिया दूर दौ। 
जो ज्वर चौयेदिन नाडादेकर आताईे उसको चौधिया 
` था चात॒थिकज्वर कहत द उसके दर होनेका मंच“ 
नमो मगवते रुद्रायनमः करोधेश्वराय नमोञ्येतिःपतंगा 
य नमो नमः सिद्धरद्र आज्ञापयति स्वाहा इस मने 
, सात पीठी सरसो केकर किर प्रत्येक सरसों पर सात 
साता मंज पटर रोगीके शरीस्म जोरसे मारे तो 
चौथियाज्वर दर होआद्ष्खारादानाकोञागमभरन- 
कर सुखम दबायेरदे ओर धीरेधीर रस असे तो प्यास 
, इ हौ! अरंडकै पतोपर ठेटे तो ज्वरका दाद्‌ दूर दौ 
 -करमी शोय मादेक वारीक पीस पानीमं मिराक 


चौथाभागा ` (९) 


दद्य अथवा नामिमेखेपकरदेतो कविनफाचटाहृभा 
अव्र शीधहीरतरेभथवां साफ़ कियाहआशोरा स्तीर 
खाकर उपरसे न ठंडा पानी पी तो कई 
दिनकराचद्हा ज्वर शीधरीरतरे। अमिलीके चिं 
[त्‌ भरमि ले मसे थोडा थोडा 

९ पार सुखमें दबाकर धीरे धीरे चसनेसे ज्वर 


उपजी उघाक वे वमन दोतीरै, वकरीके 
९ रद 1 श रनेसे षी 


न्तरा ज्वरे दरकरनेक्रा मंब“ गगायायत्तरे `` 


पज घृत ! ताभ्यां तिरो दयान्युं 
पत्यकाहिको ॥१॥ 


 चदाहिपर अथक पीपलके पेड अथवा मूसेके 


{१०५ -रसराजमरोपि। 


पिरप तिल सदित जरुकी१०८ अंजी १०८, 
पटकृर देवे तो एकान्ता ज्वर दूर दवे भथा पुरान 
घी, दीग अर संधानोन मिखाकर नासस्वे.तो जाड 
दुखार व पुराना बुखार दूर हो । “ सखुदरस्योततीर 
द्विविदो नाम वानरःतस्य स्मरणमात्रेण ज्वर एकाि 
को गतः ॥ १ ॥ " इप्त भजक ज्वरवाखा पुरुष बार 
वार पदा करे तो ज्वर शान्त देवे । अंयवा, छेदी 
दुदधीकी जड़ या मकोथकी नड डोरेते कामम वपित 
जाडा बुलार दर हो । "वजदस्तो महाकायो वननतण् 
सहश्वरः॥हतोसि वजण्डेन भरभ्यां गच्छ महाञ्वर॥2ः 
शभ्शंतः" इस मंचको ताश्रपत्र अथवा भोजपत्र पर 
, लिलाकर्‌ रोगीके गे या थुजापर वातो जाडा. § 
खार दर सेवे"ऊबाणयुदध महाघोरे द्रादशाकैसमप्रभ॥ 
जातोऽसौ हि मशवीर्यो संचत्वेकादिको ज्वरः॥१॥' 
इसत भको रार चन्दनसे पीपलके परत्तेपर किस 
कररोगी पुरुपकी दादिनी ओर चीकी बाई युजापर 
वाये तो विषमज्वर सवैप्रकारका ज्वर दर दो “अ 
„` नमो भगवते छिथि छथि अशुकस्य ज्वरस्य शिरः 
भ्रज्वङ्ितिपरश्ुपाणये पुरुषाय फट्‌ ॥१॥7" इस मन्ध 
को भोजपत्र षर छालचन्दनसे लिखकर लेमे बाधे 
` अथवां रेशमके सात तारके डोरामें मन्त्र पठ पटकर 
२१ गांठ ठगावे फिर वह मंड] गलेमें बुधिं अथवा 


१ चौथा माग) ८११) 
यते धरती पर लकीर करता भवि सन्त्र पठता जाय 
मी पर परक डालता जाय तो ज्वर षर दोञशविचयु- , 
नन ई फट्‌ स्वाहा ॥१॥' इसमन्धको पनपर धनेसे 
ठखकर चाध तौ तीन दिनम सवै प्रकारे ज्वर शात 
व्‌ अद्रखका स्वरस मासेधअरूसेके पत्तोका स्वरस 
पराशेदशहदं सासेदहन तीनोको मिाकर तीन दिनि 
खनसे एकान्तरा ज्वर दूर हो इतघारके दिन सम्हरूकी 
जड या धतूरेकी जड या. चिरचिरेकी जड़ या घमराकी 
नड डोरे हाथमे वायन एतन्तरा स्वर दूर दोताह 
अथवा मटकटाहिकी जड या मयुरशिखाकी जड बाध 
नेसेभी ज्वर दुर होता है । “ॐ नमो वानरस्य धसं 
प्रोरमादित्यसपतेजसम्‌ ॥ तस्य स्मरणमात्रेण च्वसे 
नश्यति त्णात्‌ ५ 
मिह्टीकी छोरी दहांडी 3 जर 9 दीवायेनये 
मेगवाकेर दीवाके भीतर खार चन्द्नसे उपरका 
मन्ध छिखकर रोगीके उपर सात बार उतारकर 
रोगीको छुभआकृर फिर अगर शीतज्वरं (नाडा 
इखार) हौ तो उस दीवाको ब्ूट्शके भीतर 
गाडिये ओर उप्रसे आग जाये तीन दिन तकं 
चराय गाडा ' रष्खे आर आग हर कक्तं जलती 
रदे तो शीतज्वर समिपत स्वर भी अवश्वदी दूरौ 
^ चौर अगर दादज्वरदो जो चार या छः दिनि अथवा 


, 


1 


(१२) रसराजमदोदधि 


अभिक दिनसे चट्कर .रह गया -दो ओरं व 
यने न उतरत हो ओर दाह व प्यास ववे 
हो तो उस दीवाको दांदीके भीतर ओषा खे ओ 
उप्र तक दण्डा पानी सरदे ओर तीन.दिनतकं सस 
रहनेदे तो दादन्वर आराम हो।जो जाडा वैकः चः? 
ओर पसीना देकर ऽतरतादै सो .शीतच्र ई अ 
जो दाह ओर जखनः-देकर चदता ओर दाथ पर 2 
होकर तरता दै वह दादर दै।फिर तीसरं दि ई 
मानजीके नामकी खाक मिढाहं सवा पाव बि 
 दादल्वरं ` शीतच्वर दूर दो । अथवा हरहुरकै दौ प 
लेकर उन्हे हाथोसे थोडा मसरुकर सीधी कुरा 
वापे ओर उपरसे दो चनाके बराबर फिटकरी रप 
कृपडेते खींचकर बांध देवे परतु जवर आनेके एक 
पेश्तरयद्‌ यत्न करे तौ प्रतिदिन आनेवाला वु एकान्तः 
-व तिजारी व चौथिया इतने ज्वर इस द्वासेअवश्यः 
जाव द्वा केभी खारी नरीं जाती परंतु जदहाँपर दः 
वौँधीदै वहां बताशेके बराबर छारा पडजावेगाःविः 
ददै व तकलीफकै दौ 0 आपी अ 
जविगा परन्त॒ ज्वर आनेके एक धघन्ट 
जर अव देखो कि ज्वर अनेका व ग 
आधा घन्टा ओर दमया तव खोकर तुरत पैक ! 
आककी शुखरवंदं करी३०अथवा आककी जमा 
( = 


| १) १ ५ 
अ 
+< ५ 
क) ५ 


` चौथा भाग! (१६३) 


न पीकर एक मासा गुडे सिखाकर तीन दिनि 
; स्वर्‌ आनिकेऽघटेपेश्तर खाो तो जाडा बुखारं 
वश्य दी दूर से अथवा करलकी मीगीको पानीमें 
दिनुकी तरह .षिसे फिर तीन्‌'या चार्‌ दद्‌ खार 
निके आघा घटे पिरे नाके टपकृदि सौर चार 
च मींगी पानीमें पीप्तकर गोटी बनाकर बृराव्र 
चतारदेतो नाडाइखार दर हो।'खखदा बरी क्रंजकौ 
री मासे्पीपार छोटी माशेश्जीरा सफेदमामेरबचू- 
फ इरी पत्ती माशेष सबको पानीधे डाखुकर महीन 
१ सकर चनाके बराबर गोटी बाधे भीर छायामें ससा- 
१ १ गोरी सवेरे 9 दोपदर ३ शामको सखव तो ३ 
दिनम जाडा धुखार दूर ह ! बनप्सा मासा £ उत्नाब 
गने९ मौरेदी मासे ४ णाव एर मासेर स्याहतर 
से 9 'मकोय मासे ६ इन सयका डेढ पाव पानम 
{ख करे जब आधा पाव रहे तव -उतारं छाष रण्डा 
र भिसिरी पसीद तोटे दे डार्कर पीव 
) तीन दिनम प्यास, दाद, सिरमे ददै -जाडाद्वुसार 
।अवश्यदी दूर हो यह्‌ खाली कभी नदी जाता ब्म 
िम्‌.कादा र! इरहुरके पत्तोको थोडी काटी मिर्च 
यरकर महीने पीसलो फिर काडी सि्चैके यराधर 
गोलियां बनाकर खाये सुखारो किर १ गो रोज 
६ दिनतक खाओ नो कप्त न> हो 1 आंकके पीठे 


8 १ # 


(१98). रतराजमहोदधि । 


पत्तौको आगन जलाकर रास करलो । फिर वहराष 
स्ती 8 शदद मासे ३ में मिाकर ३ दिन तक खि ` 
ते कृफञ्वर दर हो । दग माशगनमक काला माशर 
पानी सेर्‌ 9 मेँ ओरावो जब सव पानी जरुकृर ई 
छर्टक ररे तब उतार कर शनणुना २ पीजाओ भूर, 
कपडा ओढकर ठेटे रहो तो इससे बहुत पसीना धट, 
ग इसी तरह ४ दिन्‌ बरावर पीवो तो ताप, तिनारी, 
चौधथिया सव दूर होगे । नौसाद्र रतीरमिचं कीर. 
इनको पीपकर बुलार. आनेके एक घंटे प्रहरे पानी 
ठंडके साथ खाजाओ तो ताप तिजारी चौथिया१, 
.सृष दूर दों । चना तोरे € को पानी तोरे १०१. 
चोकदेओ ओर उसी पानीमें तुरन्तदी पका नृ 
१ निचोडदेभो जव चना गाढा होकर पानीके नीरवे" 
जमजवे तव्‌ उपरका साफ पानी धीरेसे उतारकर - 
किसी शीशीमे रखने ओर नब बुखार अनेका र्षण 
` जम्हाईं पेडाईं शरू दो तव॒ तरन्ती बह शीशीका ` 
आधा पानी पिलादो अगर देखो कि फिर .जम्हाई " 
पैंडाईं आने ठगी तो फिर वह वचाहञा आधा पानी, 
पिखारो तो बुखार हरगिज न आवेगा } अथवानवि 
नामक ब्रूटीके पत्ते मासेर्मिचं काटीव्डाङकर एकं 
छरंक पानीमं वट छनकरपीवेतोरेदिनमेतापतिजारी 
रौधिया ओर जीरणज्वर आराम होवे प्रन्तु यद इरी , 


चौथाभागः' ८१९५.) 
मीरे वीस शेणी कडु दोतीहै इस वास्ते जो नपीजावि 
तो आधी छर्टक शकर मिला रेनाचाहिये तिरीके 
हरीपत्ती मासा २ पानमें रखकर पएषेरे खे तो ३ 
दिनमें तिजायी दूर दये । यदि ज्वरे बहुतदस्त होतेह 
तो दसबगोर तोडा १ को रा्िको फानीमें भिगो 
देओ सेर बाँटकर रस निकाक नकर रस तोरे २ 
मँ मिस्ररी मासे ६ मिलाकर पिलाओ तौ ज्वरातिमार 
अवश्यदी बन्द हो यह दवा कभी खारी नदीं नाती) 
यदि ज्वरमें प्यास व वमन होती दहो तो पाव भरपानीः- 
मं एक छक चूना घोर दौ थोडी देरके बाद्‌ जब . 
देखी कि चना नीचे बैठ गया तषे उपरका साफ़ पानी 
किसी शीशी धीरेदे मरो ओर फिर उस पावभर 
पानी पावर मायका कवा दृष मिलामो ओरं 
शक्र आधी छक उलो अथवा न उलो 
फिर बोतल्को दिराहिलखा कर उसीमेसे एकं एक 
तोढा पानी पीनेकोदैतेरहोतो वमन वेप्यास 
एक्‌ घंटे वन्दं होगी । अथवां पीपलकी ककडी या 
छाल्को आमे मस्म क्रदो पिर वह गये राख 

पीयष दो थोडी दैरमे जवदेखो किं राख 
पानीकरे नीचे बैठगड तव उपरफा साफ एनी विः 

वतन करटो फिर्‌ उसीमिसे थोडा थोडा पीनेको देओ 
तो प्यास अवश्यरी चन्दं दहो अथवा सेरभर , नं 


(१६) सरजधसेदधि ।' 


चांदी गमं के यासोना गं करके बुञ्चादो तो 
इस्‌ पानके पीनेसे भी प्यास षन्दं होती रै क्रोधन्वर 
कोश्नभ्रताःओर मीदी मीठी बाति फरके . दूर करो 
का्नज्वरको श्चीसे ओर खेदन्वरफी आश्वाक्न 
(तसर्टी ) से दर कये, दषिज्वेरको .मर्सिहजनीके 
-' मन्से दूर कये इसी पस्तकमें नरसिहजीका सिद 
अ मिलेगा अगर अजीषणं ज्वरहो तो सरसोका. 
तेर एक छक देकर आगपर गमं करे भौर 'गम॑दी. 
सारे शरीरमें मर्दन करो तो अनीणेज्वरका तत्क्षण, 
नाश हो अथवा सेधानमक भिच॑ पीपर छोरी सिरसके 
वीज इद्दी ` इन सबको ' बरावर ठेकर षकरीके मूसे 
' महीन पीसकर आंखोमे अंजन करे तो ` अजीणन्वर 
तस्कार भिरे माथाका ददं जाय ओर इस अ्ननसे 
सवं प्रकारके ज्वर द्रः हों अगर ज्वसमे करः दिनसे 
षडे जोरसे पेष्में ददं होता शे जिससे बडी वेचेनी ' 
डो तो सदारके पीले पत्ते पाँच, छः मंँगाकर उनमें 
सीधी त्रफ थोडा थोडाश्ची खुपडो ओर महीनपिपा- , 
इञ सेधानमक मासा २ दो दो प्रत्येक पत्तेपर. 
` घुरका देओ फिर आगमे थोडागम कर पेपर रख दै 
उपरमे थोडीसी रूईकी गर्दी रखकर कपृडा ख्पेट 
देओओर यह रातको कयो तो आशा रै कि पदिरेदी 
दिनददे'अवश्यदी अच्छाहो जवेगा।! अगर मङज्वर ' 
+ य 


१ ~ ~~ ~ 


` ` चौ्ाभ॒न्‌। (१७) 
हो तो अमठतासका मुदाहरकी ककलीनिोतःएछ- ` 
आये सब तीन तीन सासे लेकर पावर पानीैकादा ` 
करे जव डेट छर्टाक रदे तव ठेड कर पीये तो सर्ञ्वरं 
दूर सो चार विरेचन (दस्त). हो कोग साफ़ होअथवा 
पपरी छोदीडुटकीःचिरायतताररषभा ये सव वराः 
र केकर तोेरपानी सालक पीसे मीर ोडा 
(नना करके पटपर लेष करदेवे तौ दो षष्ट दौदस्त 
रेया मर पेरदीमे भस्म शे, जव स्वरम तीनचार्‌ अ 

पवा स्मधिकदिन पाखानाषिर्डटदी नहीं होतार उस 
पमयके छियि पक्त ठेप वृडा उपकारी है दो तीन पू 
बाना अव्श्यही कता कभी खटीनदी नाताओौर 
ख रगती दै जव दौ तीन दस्त दोडकं तव उक्तक्प्‌ 
† पैरपरसे धो डालना चाये । 
. " कफृञ्वर्‌ पर्‌ नस्‌ । < 5 
कायफऊ सोठिमिकपीरषी शटी, नकटिकनीः 
}मकी छरी ये सवे बराबर लेकर बहत.मदीन पीं 
प्डेसे छानकर्‌ नाकम नासु सुवे तो"कपन्वृरं टि. 
\के वृहत अविं माथेक ददै तुरन्त अच्छदो। 
निम्बादि अरिष्ट । | 
नीमकी.छाली, पत्ते, क, प ओर जड ये सव 
९ तोखे सोटि रेतोठे मिय ३ तोक पीपारे छोरी द 
ॐ दवीं करी ३ तोके आवकाकी वमक र 


(१८) रसरजमरोदधि ! 


तोके, बहेडाकी वकी ३ तोठे का नम र तरे 
सुधानमकं ३ तोकि सभर नमक तोट सनी खार ३ 
तोर जवालार २ तोर अनवन ३ तोे इनं सबको 
स॒हीन पीकर कपडछानकर किसी शीशीमं रखछोडे 
फिर मासे क्षयाश्खाकर परस आधा पाव गैपानी 
पीवे तो अति शीघ्र पतिदिनका आनेत्राला जाडा 
्खारएकान्तरा, तिजारिया+्चौथिया, राभिमे भाने 
(वाला ज्वर, दादञ्वर, मज्वरः सक्निपातञ्वर, मर 
कफज्वर, इत्यादि सवै ज्वर अच्छे ही अगर नीमा 
पंचांग न मिकसके तो पूर अथवा पत्त इन रभसेन 
मि उसको छायाम्‌ खाकर उतनी तीर लनाचादि- 
ये यह निम्बादि चरणं सुवे उ्वरोका नाशक दे। इसु 
दिनसे जब ज्वर अधिक हो जाता दै तव उसुफो 
वैय जीणेञ्वर, परन्तु बहतसे वैय डढ मदीनेसै 
-अधिकदिनवाकि ज्वरो जी्णज्वर कहतेदै यद्‌ बडी 
युशकिरे दर्ता दै जब देखो कि अनेक द्वा दी ओर 

। जीणैज्वर नरी जाता तव वमन विरेचन दैक रोगी. 
_कौ शुद्ध कर ो एर यद वन्तमारती खनिको देओ 
निधि-खपरिया तोके २ ल्कर दोखाथंवसे गोमू्मे 

` अभिप्र चढाकर चारं प्रमं छद्ध कर ठेना किर उसी 
शद्ध खपरियाको र्कर उससे आधी सपेद्‌ मिर्च कि 

` जिसको कैकोढ मिचं कदतेदै केना फिर गायके मर्वखन 
म दोनोको एक पहर मर्दैन करे फिर नीका रस डाङ- 


.* च्वौथा भाग। | ६५९ ) 
छर खर्छ फरे जवतकं मक्खनकी चिकना दूर न दो 


, तवतक नीका रस डारु उठ केर बारलार घोध्ता 


जावै जव मक्वनफी चिकनाई दूर हो तक इसकी 
गोटीरीर्यारेकी बनाकर अयाम खाल 
फिर एक गोलीको प्रति दिन शहद मासे & ओर्‌ पी: 
पारे छोटी महीन पिसीहईं मासा 3 के साथ खवितो 
फुछ दिन इसके रेवन करनेसे जीणैज्यरका नाश अवः 
श्य ही हये ओर शीतज्वरः विषमज्वर, धातुग॑त ज्वर, 
लोष्टके दस्त, खूनके षिगडनेसे उत्पन्न हये रोग, धोर 
व्यथाव ज्ञि पित्ते ोग्रवासीरःकाँच निकलना प्रदर 
रोग सुवे प्रक पित्तके रोग ओर सवे प्रकारके 
रुधिरविकाे रोगौका जडसे नाश हौ । ववासीरसे 
खून गिरता हौ तो बन्द होवे नके अनेकं रोग दर 
फर यह्‌ बहु उत्तम ओर अत्यन्त भरूसिदध सिद्ध ओषः 
धी ३ कि जिसपर सवका विश्वास हैष्टसा ज्ञात दोत। 
ये तीन. दिव्य अमोघ ओपधियां सर 

एरुष अपने अपने घरोमं इमेशा रखते भे।एक मारुती 
वसन्तं, इपर लाक्षादि तेलतीसरा योगराज गलः 
योकि भरत्येक घरोमें कोई न कोई इन तीनोका नाम 
अवश्य जनता ह तथा अन्य अौपधिर्योकी बेनिस्वत 
इनका मान भी अधिकः कसा है । उपर जौ व्‌] 


~ नार + ~ ६. +~ ~क) = 1 


(९०) रसरा्जमदीदधि। 


साधारण पुष मी वनाकरखा सक्ता है।अवश्ुहन्सा 
छती बसन्त सनानेकी विपि छिखता हू-सोनेके वरकः 
अनर्विषे मोती, शोधा इभा ' सिगरफ, कारी मिं 
ये सब्‌ ऊमवृद्धिसे छेओ। अर्थात्‌ सोना 3 तखा मोती 
. र तोके ईिगद्‌ ३ पोरे भिच॑ ९" तोठे ठेओ ओर 
भोमू्मे श्चद्ध कडु खपरिया < तोरे ठे पि 
सबको खर्छ डर्‌ गायका मक्खन -डारकर्‌ तीन 
पहर घोरो पिरनीूका अके उठकर जबतकं मक्खन 
की चिकना द्र न हो तवबतक वसबर घोल फिर एकं 
एफ रत्तीकी गोटी बनाकर ~छायमें सुखारो.फिर 
` १ गोरी शहद मासे & ओर पीपरि छोरी पिसीह 
मासा१के साथ-खवि तो धातुमत् नीण॑ज्वरअतीसार 
रत्तके सवै विकारःरक्तातीसारःपित्तके सवैःदारुणरोग, 


` ` नेघके सवैरोगः प्रमेह, घाठुके विकार इत्यादि स॑ 


रोगो यद शर करं गर्भवती स्ियोके गर्भको पा 
गमेवतीःशीःअरनके एक माशा एूरोके साथ इसको 
शद्‌ .मिराकर खावे तो .बालकके सवं विकारोको पर 
करे माताके दृष ओर दो बरद शददभे बारुकको सवा- 
वे। .घाठ प्रमेहकी वीमारीमें मक्खन भिसरीके साथ 
७९ टिन खवे पित्तके सवै रोभोमे गायका दुध ओर 
भिसिरीके साथाववासीरमें छःमाशे शुद्धे मिखाकर्‌ 


ह 


चौथा भाग (२१) 
एक गोरी फक कर उपरसे' पाव मर गायका कच्चा 
ताजा दृध पीवे इत्यादि यह "टन्मारुती वसंत' है । 

अथ.लाक्षादिपैड । 
पीपर वृक्षकी लाख 9 सेर्‌ ठेर ४ सेर पानीमें 
ओटावै जवं एक सेर वाकी रै तब उतारकर छन 
रेने फिर उसमें तेर तिलका सेर १ डरे ओर गाय- 
के ददी पानी निचोडा इअ सेर ण्डे पिरिसीौफ, 
असगन्ध्‌, दर्दी, देवदारु, रेणुकाकुटकी, मरोरफली । 
कूट, मौरेठी, नागरमोथाःललचन्दनः रास्नाःकमल- 
यड], ओर्‌ मजीट ये एकं एक तोटे लेकर पानी डर 
महीन वाँटकर उसीमें डाक देवे फिर सवको कडाहीमें 
आमपर्‌ चाकर भन्दायिसे वार प्रये तेशको सिद 
करे फिर ठण्डा कर छानकर शीशी सख छोड भौर 
नित्य इसकी मालिश कियाकरे तो जीर्णं ज्वरुविषम 
ज्वरतापातिजारी, खुजली, शुकः शरीरफी इम॑न्ध आर 
सव॑ शरीरके फोडे द्र दो.माथेका दरद भिरे। ची लगावै 
तो गभृवती हे ओर्‌ म्भवृती रगावृतो गभ पुए ह. 
दाद्‌ भिरे इत्यादि यह ओर मी अनेक रोग इर करे , 
कभी निष्फल नहं जाता महा उत्तम तेर ई । अथवा _ `, 
टृधमे छोटी पीप्रि प्रथम दिन्‌ ३.फिर एकःएक नित्य 
वद्वि इक. वद्ध॑मानं पीपारिसे २१ दिनमें जीर्णन्धर्‌ 
रट जाता दै ॥ 


0) 


{२२) सराजमहोदधि ॥ 4 
अथ सै कपूर । ए 
कपूर केशरये चार चार माश मौरेटी' छिी 


इई, पिरीदाना, ससख, ये आठ आ? माश खीरेके 


बीजक गिरी्ककटीके वीरजोकी गिरीकाहके बीज, 
चन्दन श॒लावजर्मे विसा इजा, तरघरूजके बीज 
मिरी, ये सब एक एक तोर बबूरका गोद्‌ दो माशे 


 सषको कूट छानकंर गोटी चनारे खरक दौ या तीन 


या चार मारे तक्‌ ॥ 
^ 


ङस बन्द । ७; 
¦ चन्दुनं गुकाबमे धिसा इजा, मा 9.जदरमोदरा 
शाब चिसा हुआ, सफेद कल्या, खरै बीन, 


शुखबनफमा, खसखस ये सव चार चार माश, केशर 


दौ मभि, मीडे कटके वीजोकी गिरी, विहीदानेकौ 
गिरी छः्ठः मा छेकर सुवको इटं खानकर इसवमो- 
लके वये या विदीदनेके लभा गोरी बनले 
खुराक दौ या २. माश्‌ 1 यं उत्तम्‌ दवा है इससेजीरभं 
ज्वर दाद राजयक्ष्मा ये तीनो रोग अवश्य ही आराम. 
रोते दै यह कई वारका परीक्षा किया इञ ३ । ख्‌ 
करां पावमर सेकर ३ दिनरात नदीके पानीया 
छेत पोटी बधकर्‌ ठट्का दौ चौरे दिन्‌ मलक 
छाधाते खाकर मिद्टीके वत्तनमं भरकर रखदेभपिर 


(4 ।)॥ 


{~  चौथामग। (२९) 


एच नीसकी माते कासनी सासे. इन दोनोको पानी 
डार्कर सब परीन ाँसकर्‌ डदपाव पानीप सन 
लेओ एर्‌ पीत या कसक कटोरा डाखकर विना 
धषकीजथिपर रखदेओ जब सुरते लगे अौरकाठमेल 
उपर आजाय तव भेरुको निकार्कर्‌ फंकदेौ ओरं 
-कटोरेको उतार उट! करे छानलो फिर उसभ तीन 
तोल शर्बेत बिन्री मिलकर परिरे रखीहुई चूवकर- 
मसे मासे & युदक फांककर उपरसे वह कयेराकी 
ओपपि पीजाओ इक्षी वरह ° दिन करो ओर खानेको 
चावुरु मूगक्ी दाक घो या शुद्र भात गेकी सेरी 
तर्रकी तरकारी चाओ घी दूध ओर चिकनाहैसे षचे 
र्टोतो९ "दिनम निच्वय जीणं स्वर्का नाशं दीजविगा 
` यह ओषधि केडवारकी परीक्षा की इर है.खारी नीं 
जाती ॥ ( तकम शैत चिज्री ) कासनीके बीज,खरं 
` ब्ूगेके बीजोकी गिरी, कृकडीके वीजोकी गिरी, सष 
डेढ डेढ तोर, कासनीकी जडकी वकी दो तरे 
फिर इन दसवको थोडा हुचलकर सेर१ पानीये भग 
पर काढा करे जव आधा सेर रइ जावे तव कडादीमे 
छानदेवे भर शष्छर सैर एक सीमे उप्रदेवे फिर 
आधा कण्टा तक्‌ मन्द्‌ अशचिसे पकवि फिर उतार ठय 
र वोतरमे भर देवे वस यही शृर्गत विनरी दै ओरं 
: इसी तर्फीविसे सै पकास्के शवेतं वनते ई ॥ 


(२४) - रसशजमरोदधि। 


अथं सिहक्नादर मोटी । 

हींग मासे ४ भच भासे 2 अजवाइन भासे ४वीय 
 विडग तोका १ सैधानमक तोरा १जीरा सफेद तोट 
१॥ सोटि तोरा२॥ पिच-तोढे २ पीपरि छोदी तटे 
` ग#कूट तोके. मासे छहर वो देमासेश्मारंगी तोखे 
` ३ मासे <चिरायता तोठे 9 अजयोद तोछे ¢ इन सर्व 
ओपधियोसे गड दूना ठे सुपारी प्रमाण गौली बनावे. 
फिर 9 गोटी सवेरे मौर शाग्रको खावे.तो चौससी 
वाघु, प्राप, सच्चिपात्त) बवासीर, भगन्द्र शाकिनी 
दोष, भूत, प्रेत). राक्षस, बेताल, पिशाच) यच्छ 
अजी्णं अष्ार, फोडाः दसी, संज्यंञ्‌, रोना दमण 
शीट सुटपेटपीडा,अकराःस्थावरजेगमवियः विच्छा 
विष,वावस इत्तेका विष) अफीम इत्यादिका विप दूर 
` हो जैसे सिदहको दैखर हिरना भागे एसतरह उमस ओ 
पिको देखकर रोग मिं यह श्रीघन्वन्तरिजीने अ- 
पने पुत्रको वताई रै ॥ ` 

खूबकलां एक छटंक ओर घुनल्ला एक छटांक इन 
दोनो फो कपडे पोरली बांधकर सदीके पानीयाङ्घेमं 
रातभरं रूरकी रहने दौ रवेर निकाटकर उक्षके ऊपर 

का आरा मांडकर एक एक अशुर मोय चटाओं 
ओर उपरसे केपडा रुपेर देओ फिर गाड़ या चृह्टे- 
म र्खदेओं जव-गोखा लर सनवे तव गकार 


` ` चौथा भाम्‌) ६२५) , 


„ठंडा छर दोनोको बर्छर ञडवेरीकती बरार मोचि 
वनाकर छायां सुखालो फिर उस्र्मेसे एक मीली एक 
छटाक शवेत्‌ शक्रे साथ सात दिन तक खा तो 
एकाय तापत्रिजारी, चौथिया इत्यादि सव ज्वर्‌ दूर 
हो । प्रथम `छुनक्षा लाकर उनके बोन निकाठकर 
पैकदेओ तव पोटी वधो चह उत्तम द्वा रे कमी 
खारी नदीं जाती कदवार्की परीक्षा की इहे ॥. 

- जब देखोकि अनेकदवाकरे पर मीञ्वगश्रतादी 
नही तय रोगीकफे कन्पेके वराषर रम्बा ओर एक गजं 
चौडागोकगडढा खोदकर्‌ उपमेखुकभागनलओयद्‌ं 
तक किं गहा सवे तरफसे खार ओर छूवयमै हौज 
पिर उसमे सब भग निकालकर फंकदेभो ओरनीस 

` दी हरीरकनषयां लेकर डोरेमे बीधकर उस गदेमे इस 

किस्पसे टस्काओ कि गा क प्रखला नर्द 
फिर रोनीको समे ला कये ओर चौभाईं णाञाधा 
घण्टा खड़ा रक्खो पीना स्र अविगा जव रोगी 
वहत वृवरावे ओर कटैकिःभव दम निकरुताहै जल्दी 
निकारो तव निक्नाख लो ओर पसीना पोर 
निचातत स्थानम चारपाईपर पिजदो आर शुधका सत। 
भसा १ शद गाशदेमे मिखाकर तुरन्त चरादो 

ओर्‌ एक्‌ पाभ अच्छा यखाबजक ठेफर उप्मएफ। 
टर्‌ मिसरी डारूकर्‌ उपरमे पिलादो 1 फिर पान 


(२) रसरञमह्येदधि। 


लाय पीते एतत खानेको देओ तो सन. प्रप्र 
शरीरम बर बटे ज्वर्‌ दूर हो यह अनेक्तमार्फा परीक्षा 
किया इञा ३ ॥ 


अथं अदीक्षार्‌ (वक्षित । | 
दस्त होनेका ताप अवीसार है, वह ६ प्रकारका ६ 
सृथा वातका १) पितका २ कफएका ३ सन्निपातका 
शोका ९ ओर आया ६; फसौदीकी जड सशि , 
सवलया थोषमं तेरे € म पसर पीवे तो दस्त 
न्द्‌ ह यह षारूको ओर बृ्धोष्ले अत्यन्तं खा 
दायक ३! अथवा रोदैके पाञमेःथोडसे घीमें दरं "धनै 
पिर था गास खव पी इवे पुरुपका अतीक्षार 
` दुर हो । अथी इन्नौक्छा वृक्ष कि; जिष्ठक्ो छुट ` 
` या छुरेणा कहते दै उसकी छट तोदेष्लेकर आधा 
सेर पानी फाठ करे जघ आधा एष र्हेतवव्डा 
कुर पीवे तो दस्त बन्द ह ॥ 

„ ` जाथफर, छुहारा, अषएीम ये तीनों एक एक साशा 
ठेकर्‌ षंगखापानके अपे महीन पीकर चनेकी 
रविर्‌ गोलियां बनाकर यामे घुशा खेवे फिर १ 

गोरी खाकर उप्रसे गायक्ता आघा पाव महधा पीव 
तौ घोर अतीसार जाय ! अथवा आपकी सुटटीकी 
भिरीतौलाञवेरुभिरी तोखा9दसक्ामाधासेर पनी 


चौथा साभ) (२७). 


काटा करे अब्‌ डेढ छलक रहै तव उतार छन वडा 
कर्‌ उपमे शहद माश ६ ओर्‌ शद्र्‌ माश > डाल 
कर पीव तो वमस ३ दृस्त दौनों बन्द श्चै । अथवा 
नकचिकिनीको जछकर राख करे वई राख तला 

; अजवायन तोखा 3, सोटि तोला १ इषे पीस 
कर गुड़ तोरेरेभिलाकर जंगटीेरके बरावर गोलं 
वनारे पिर १ भीरी एक सास्रा पीके साथ खे 
तो नाभि अर्थात्‌ पोतनायके एर्जनेते जो दस्त 
होति दै उनको दुरन्ते वन्द्‌ करे । अथवा एटकरी 
तोखा 9, माचफर तोख 9 शेनोंको सरीन पीकर 
सिरकमि यिलाक्षर्‌ नाभिपर खगाकृर उपरसे कदी 


„ पदी कपडकी खूब संचकर बाघ देवे तो पोतनाडी अ- 


यात्त्‌ बाउटे हटजानेषे जो दस्त होतेह सो बन्द हय॥ 
अनारकी छली सासाशत्रदूककी इय पत्ती साक्षा 
सफ षीम भुनी इहं मसागखसखस पोस्वादमना) 
जछाक्ृर राच करै वह राख माषेदेफिर सथको एकमे 


 मिङाकर्‌ स्तीरवा तीन मक्षि से बारकन्े देवै तो 


बारुकफे द्रत वद हयँ । अथवा पेली मिस मासा 
१ कत्था सद्‌ माक्षा१ दयनोँको बारीक पीरकरर्ती 
‰ मके दधसे देवे तो षाङुकके वह दस्त जो कि दति 
निकरनेके सेय होने लगते है दूर हौ) अथत्रा अती- 
स॒ रत्ती करो गीस्कर माके दधसे दैवे तो वारकके 


(२८ ) ` रसराजप्दद्यि। 


दस्त वस्दं ह अथवा वडा दूष पश. & तोदीये , 
भरद तो दस्त बरदह अथवा आषकी-खटी तोला 
.को दही या सिरकायै चंदनकी तरह धिसो मरि 
तोदके चाये तरफ गाद गाद रेप करे ती दस्त: 
वेद्‌ हौ अथवा कैथाके बीजे माशारेरून कर खावि तौ. 
पुराना अतीरार दूर दौ) शरा दृधं एक मासा भर्‌ 
वताश से रखकर खवे तो दस्त बंद हीं 1 जासुनःआम्‌, - 
आमला इन तीनोके दरे पर्तोका रवरस मासेदौ दौ 
भूर निकारूकस्उसतें बकरीका दूध तखा 9 आर 
शहद मासेदेसिलाकर पिथे तो.खूनके दस्त बंद हो । 
शतावरी तोका दो का आधापाव पानी काढा करं 
, जव एक छर्टाक स्ह ' जवि तव - बकरीका। दूष छटक्रि 
एकं डालकर पीवे तो खनके दस्त वद्‌ हो। गायका 
तोखे<+मक्खन तोला १ मिसिरी सासे ® शद्‌ मापतेः 
३ डालकर पीवे तो रतस लोद्रका निरना' वंदःहोपे। 
कारे तिर तोला 9 को एक-छटांक्र पनीमे ्ारकर्‌ 
मिसरी मासा ६ मिलाकर बकरीका दूष आधपावसे 
पीवे तो दस्तसे सनका गिरना बद देवे । अगर वहत्‌ 
. दस्तोके होने पाग्बानेकीजगह पकजावि य द्द करसे 
छने तो बक्यका दष पावभरुशदगतोरेगशश्दतले 
, यडाटकर धेरै दो जागम रोगायके आधापावद्दी 
मे णृ्दतोला 3 डाक पीवेतो दस्त दन्द, रो।' 


 - चौथामाग।. (२९) ` 


` धानक्षी खीर तले २को तीन्‌ छ्यंक पानीमे क 
पर पकार खपे तो ज्वरे जौरस्त हेते सो 
वन्दं हो अथवा इपवगोरकी भरी मासे द भौर शक्र 
मासे ३ दोनोको आधघपाव शंवृत या ठंड पानीसे 
- खवे तो शुनके दस्त बहुत पराने-भी वन्द्‌ हं । यह 
-कदवारका परीक्षा किया इथ ३1 आमखषी पतती 
` बरकी पत्ती आमकी पत्ती इन तीनोका स्वरस मासे 
दोदौभर ओर शद मासे ६ इसीमे मिराकर खि तो 


हों 


सवै प्रफारफे दस्त बन्द दो ॥ ^ 


ठष्टीलावती बरी । 
, जाविभ्री जायुफठ्‌, नागकेशर, ठीग,अफीम इन 
` सवेकरो चार्‌ २ मासे ठे महीन पीस पानीसे स्ती सती 
भरकी गोटी वाधकर्‌ छायाम सखेव फिर ` सफेदं 
` जीरा सती ४ ओर सदि सत्ती 8. दोनोको पीसकर 
उसीम एक मोली रखकर फांकरेवे ओर.उपरसे एक 
ठ्टकि टडापानी पीवेतो दाद वा प्यास युक्त अतीसारं 
एकी खुराक्मे बन्द हो यह्‌ करारी परीक्षा की 
इई दै कभी लाली नरीं जाती उत्तम हे ! करेखकी 
पत्तीका स्वरस, अनारकी पंत्तीका स्वस, मासे तीन 
तीन इसमे वकरीका दूध तोका १भिरकर फिर उकमे 
 ₹ईभिगोकर नामिपूर वे तो सवै भतार ` देत 
~.“ बन्द दों ।अथवा ओर आधीः छटंक छेकर व 


} 


(३०) रस॒राजषहोदधि । 


मरीन पीसे फिर रोभीको सीधा ठिटाकर तोदीमे 
चारो तस्फ मोलाकार परिधिसी मड शध दैवे ओः 
नाभिमें ह्च अदस्खका रवरसं नियोड़ देवे तौ रष 
भ्रकारके दस्त वन्द्‌ हयँ । । 
अश्‌ टीडवती बरी} 

पच, सूमीभस्तेगी, अनीरकी कटी, वैशलोचनः 
आभकी शृटिरी, रोष, सौरी, धवडके पूरु, मोचरसः 
छुडाकी ङी) जायफरः षषूरकी करी) माई ये सब 
एफ एक तोखे रेषे ओर सफेद कत्था समसे दशना 
रवे ौर कत्थासे दुुनी इग्हडाके वीजोकी गिरीलेवे 
, फिर" सबको चारीक पीसे छनकर पोस्तादानाके 
पानीये चार जार मासेकी गोलियां बाधे फिर गोली 
सादरे घोवनके साथ खावे तो सात भांतिका अति 
स जय) पथ्य दही मात! यह गोरी ` रइजासेबार 

- की परीक्षा्ी इह है अर ` स्वे प्रकारके दस्त वन्दं 
एरनेके स्यि रामबाण सरीखी अमोध है यह. गोी 
वेको प्रशेसित करतीदह ॥ ` 
अथं सम्रदणीचिकिर्सा । 

अतीसारं पत दस्त दोता & ओरं संप्री 
गाढा मरू ददं दोदोकर बहुत दी थोडा थोडा निकट 
ता ई इतना मेदं ३ यहं सुग्ररणी £ प्रकारकीरह-वातकी 


(. 


[ 
> 


| ध 


 ,चौथासाम। (३३) ' 


पितत, फफकीषिदोपकी तीन मासे आमके मौर 
मीन पीसकर वासी पानीके साथ पीते तो सगरहणी 
जायाअथवा रा मसिभ्यादको पदीन पीक यद्या 
शङ्कर मासे £ में मिलाकर वकरीके दूध या पानीसे 
खावे.तो सघहणी दरदो पयोरफटी तोरा १एकछर्क 
पानीमे बार छनकर पीदे तौ संग्रहणी दूर हौ अथां 
फारुटेकी जड तोला दोको खूब बासैकवारीककाटकर 
एक छटंक्‌ पानीमें रातभर भिगोदे सवेरे मरकर छन 
ठे ओर ईसबगोरू मासे & एकक्र उपरसे एयरसेका 
पानौ पठे तो सेणहणी दूर हये । गोद वषूरका मकि९ 
को आधा पाव ठंडे एानीके साथ ३ दिनतक खपे 


अगर दस्त अधिक अति श तो इमे खसखस 


मापे ३ ओर्‌ भिरकि तो तुरन्त दी सेप्रणी बन्द हो 
अथवा अफीम्‌ तोला 9 चूना सीपका तोला 9, 
दोनाको पानीये पीकर मसूरके बराबर गोलियां 
वनाठे फिर १ गोली सवेरे ओर्‌ एक शारो ख॒षि 
तो सर्वकारी संयरणी ओर अतीसार दूर दय । 
अथवा खजुरके फर मासे ६ मायके दौ तौल दंहीकै 
साध सादिभगवा कतीरा गोद मासे ६ रत्तको जघ 


, पति प्रानम्‌ भिगोदे सवेरे मलकर्‌ शक्र तोला 9 


उरक पीवि तो संग्रहणी जाय्‌ । अथवा कदसोडेकी 
कोमलपत्तीमासेदवारकर सवे साजीय सपेम 


{ ३२ ) रसराजप्ेदधि । 


दगायका दही तोका २के साय खव अथवा सारी 
चिकनीदेजखाकर उसकी राख गायके दो तोखाददीमे ' 
मिकाकर खावे अथवा सफेद भूस॒कीमासे £ कोपरीन 
पीकर गायका महा आधापाव्के साथ पीवि अथवा. ` 
शंखकी भस्म भसे २ सुधानोन सासे २ इनको शरद 
मासे ३ वै साथ्‌ खाते ती स्रणी र टौ । अथवा. 
सग मासे २ को भूलकर श्दं मासे २ के सथ चि 
तो स्हणी जाय । अथवा. मूर ते २ कौ, तीन्‌ 
छरटाक पानीमें मिभोय देयं ओर कट ` करे जव. 
छर्टक्‌ पानी वाकी रै त्‌.उसमे बेल्भिरी माके & ` 
डाख्दे जं देवे कि वेरगिरी गर्गं तेष उतार छन , 
ठंडा कर पीवे तो संग्रहणी, आसः पारग, कामला 
व"कोखका दै दूर होवे । अर्वा सोँटि, मिचेपीपारं ` 
येद दौ मासे केकर शद मासे ६ से चाटे तो अवि 
द्र हो अथवा अफीम ओर केशुरको शदद्भे धिसछर 
एक चावल भर.देनेसे सवै अतीसार ष संयहणी दुर 
हो! संग्रहणी रोगव्राला अनाज कम खाया करे ओर. 
गायके महेम काला नमक सोठि उक्कर खव षिवा 
कुरे तो संप्रहणीं दूर हो ॥ १ 


॥ ॥ 
4 ८ 


| अभ्‌ ववासीरचिविनसा ५, च 
“ चरक सुतम्‌ बवासीरद भ्रकीरकी.क रै.अर्थात्र ` 
वातकी पःपित्तकी २ कक ॐ बिदोपकी 8, रुधिर 


५ 


व चौधामाग। (इदे) 
की सहज ६ परन्पु लोकम खूनी ब पष वेहीष 
भ्रसिद्ध रै ॥ | 


~ काटे पि तोरा ऽमक्लन तोठा 9 पे दोनो 
सर्‌ आठ द्विन पक खाय तो खूनी ववासीर जाय । 
नागकेशर. मासे ६, मिषिरी मासे &, मकम मासे९ 


पाय दिन्‌१खावे तो सरथ भकार बवासीर जाय । 
कदं तोवीको सिरकामे महीन पीसके ओर फिर प़ा- 
सानेकी जगहे लेप करे तो शीरही बवासीर जडसेः. 
पराम होर क्वारका। परीक्षा किया इमाहे।अथवा, 

५ इए चिक महीन पीकर प्रथम दिनि रती. , 
क्रमाम 9 भे परिखकर ख्व ओर पतििन दो 
रती ढता जाय तोर दिनम छः पकार बवासीर 
२० मारके प्रमेह, १८ मरकरारके कोट ओर कृमि 
पतने रोगोका जडे नाशहो॥ 

चिल सोधनेद्धी बिधि। 
 वैयुकके समुदी यन्म लिखी ह परन्छ॒ एक सर्वौ. 


(दद) रसशजमहेदधि! ` ` 


पोको बारीक बादकर रेप करे अथवा नीम ओर 
पीपर पत्तौको बारीक वांटकर केष करं अथवा 
कडु तोम ओर शडको सिश्कामें मदीन पीस कर 
ठेप करे अथवा बडके पीर पत्तौको भरम कर उसकी 
राख "माति ६ सरसोके तेम मिराकर्‌ खेप धरे 
अथवा काले सापकी कैडलीकी भस्म सरसोके तेरे ` 
मिलाकर केप करे तो वादी बवासीर अवश रीर 
हो । डंपरके सर्वषटेप कदैवाे परीक्षा किये हये द। 
क्ैषनोन मासे २ देवदारी कि ` जिसको धरवसेल 
जजर बन्दा भी करते जो युच॑की तरद एके भकार । 
की वेकि दरस्तोप्र चती दै मासेडे देवदारीके बीज 
लेकर दोनोको सिरकामें मदीन पीकर ववासीरके,, 
अस्सोपर केप करे तो अतिशी री अरात्‌ दो तीन 
_ बारे खेप करनेसे दी ववासीरके सवं मस्ते गकर, 
गिरजा "यद अनेक , बारका परीक्षा किया हुआ 
हे ओर कभी ड नस रोता"एक जग इसकी प्रशसा ` 
` एक वडेभारी वैयमेरेसी किसी रे कि, कौन्‌ कदता' 
३ किः इसके केष करनेसे बवासीरके मस्ते नहीं गिरते 
ह च लेप.अगर पृहाड पर करदिया जाय तो, वद भी 
दूट्कर गिस्यडे अथवा उक्त देवदाङीका काटा करडस 
से आवदस्त चे ओौर एक तोरा मदीन पीकर 'एकं 


न ॥। 


छर्टाक पानीम छानकर पीव तो सस्ते करफ-िरे 
जिं पवासीरद्र स्चि॥ 
पार नाक सिट मन्वेः। -. 
ॐ भिमितिद्िः ॐ ठः निवासिनि गरं विषं 
स्वजीणं संभवं नानार नाशय नाशय ठठं 8 ए 
स्वाहा ॥ 
विधि-सर मन्वसे शोके दवारा जट - सात बार 
पटकर पबे तो ७ दिनमे ववासीर्‌ दर हो ॥ ' 
अथं ्ितीययन्तरः। । 
ॐ काली काी मक्टकारी मतरो वहुमिर्गच्छ 
यक्किचिदिरितं तत्‌ कवर र स्वाहा ॥ । 
धि-इस मन्म जरको ७ पार प्के भरातःकाक 
पीवो कवासीर'दूर हो ॥ ए. 
`, ` अन्यमन्वः 
ॐ काका करता करोरि करता आकर करता जो 
जो करता सो सो होय रैरसना रसदहीसे परवप विष्‌ 
दर रोयराई छोनाचम्मारीकी ॥ । 
. विषि-एक सेट पानी भरकर उस पानीप्र २१ 
वार्‌ अ पठकर शक -दो परत _रोटेको हाथमे रसे 
रदो फिर बही पानी लेकर पाखाने जाओ परन्त॒ खो- - 
देक जमीनप्र मत पौर उसी पानीते भावस्तं 


४ ए 


( ३८ ) रस॒राजमहोदधि ०.० 
ओतो, ववासीर दूर सो पठ देता ११ दिनके! . 
ती शष अनेक बाख परीताकियि इये ६ । 
अमवा महानीसके वीज 9१, शकर मासे ६ भि. 
लाकर पानीसे पीवो तो खूनी कवासीर अवृवं , 
दी दृहो स्थारी -खालके मोजा वन्‌कर पिरे 
तो बुबासीर जीय । अथवा २५. विच्छश्चोको_ 
।सुरसकि तकन डाख्कर ४० दिनतक धृपर्भ रकखफिर ` 
उस्‌ 1 मालिश ववासीरके मस्ोपरकरेतो मस्पे 
अच्छे हे्रीसीपका चूना पानी. डारकर सञडबेरीकेबेर 
दरावर,पर्विदिन सावे तो २9 दिनम ववासीर्‌ दर 
हो 4 वाखाना.फिरकर वेद जगद. आके पत्तोते पटे। , 
नीके बीजका, तेर निकाटकर स्सोप्र मले । , 
-सोवोके बीज तोठे देपानीसे महीन.पीस्कर टिकिया 
बनाकर पाखानेकी जगदे वेषि उपरसे आकका पत्ता ` 
सया तमाख्का पत्ता या अरंडका पत्ता बोधे तो तीन 
,विनमें ववासीरके मस्से कटकः गिरपडं यदउत्तम द्वा 
` (पक्षाकी ददद । बवासीर बाला खटारमंगई ओर 
वादी वस्म ओर दिनम सोना, भेशून करना छोड , 
दवे सूरीकी तस्कारीरजंगल) गोभीकी तरकारीणकुषु- 
मके पततोकी तरकारीःजमीकदं जीर क्रेलेकी तरकारी 
+खदे'.दारस्गारके बीजोंकी सनी तेल ऽकारीमिच 
[मासे३, इनको पानी पीकर तीन तीन मासक 


५1 


५ 


चौथाभाग। (३९). ` 
गोलियां वनाकरं ठंड पानीसे 9 गोटी रोज खा तरो 
भताव चमत्कार यह इवा दिलादे। गायक्ता कृचचा दषं 
आधासेर एक कसक रसेकर्‌ एक पट पत्रे फिर 
घडी जददी भौर एति साथ एक कागजी नीदूकारस 
उसीक्रसेगके दूष निचोडकर तुरन्त दी पीमवि दरीं 
एक मिनरकौ भी न करे तोतीन दिनि इस प्रकार 


गोली शामकरो खायाकरे ओर इसी गोरीको सरसोके 
तेलमे पीसकर पाखानाकी जगहपर रोजलगायाकंरे तो 
२१ दिनम सवे रकार पवार जार्यकरंजकी मीमीं 
।स २ श्र सासे ६ मिलाकर सभेरे २१ दिनित 
सात तो सर्वमकारकी ववासीर नाय्‌।अथवा नि्म॑ली- 
7 जखारकर्‌ उसकी राख मासे ३ शकर मासे 

सेर द्विन १५ खात । बदुच्के परल्यां 

प सासे दरार मासे ६ मिलाकर खवे। आा्टी 
धी कालीयिचं मिलाकर 

> 1भर सथर ठड परागीसे तोखा 9 दिनि 

५ सवे तो सवमकारका वासर दरदो । मांगकी 


(8० ५ रसराजमक्षेदयि । 


पत्ती, नीवकी पत्ती, अभथिरीकी पत्ती, वकथिनकी ` 
पत्ती, सम्हाहूकी पत्ती नील्की पत्ती ये एक -एक 
छटा केकर सेरभर पानी आगपर ओटवि पिर ांसु- ` 


की नीपे उसकी भार पालानेकी जगम ले ती 


ववासीरं जायाङ्कचिरेफो आगपर रश्व ओर उक्षका ' 
धुआं पाखानेकी जगह दे तो ददै ओर रोह तरन्तदी ध 


` वन्द्‌ हो । कचनार, जशन, मौरसिरी इन तीनोकी 


छली तले दौ दो केकर जवद्कट कर आधासेरपानीः 


मे काटा रे) जव पाषभर्‌ रहं जते तव्‌ उतार एटा 
कर पाखानेकी जगहको उससे धोवे सात ७ दिनकरे 
,तो सर्वैप्रकारकी बवासीर दूर शं। अथवा सोवाके 
. बीज.तेले मको पानीर्मे पकाकर पानीसे पीप्कर 
; 'टिकिया ना फर पाखाना फिरनेकी जगह पर 
रक्ते. ओर्‌ उपर उक्षके फिटकरी तखा १ आगपें 
भर्नकर ` घीमें रगडकर शके फोदैमे खगाकर उसी 
, ` दिकियाक्रे उपर रखदे ओरं उपरसे एक पान ठकमांकर 
` -ठगोट्से खूब मोरे कषकर बांधदै ओर ' सेर 
..वोपे. सो ` शासतक्ष धारे ओर शामको बाचि सी 
सबेरे तकं वधारदे इसी प्रकार ७ ईन बि.तो 
५० वैके भी मस्से सर्वं वैड जवि ओर ववासीर 
द्र हौ यह बहुत उत्तम दवा है ओर ऊह बारकी परीं 
घ्षा की इहं दे अथवा शोरा कलमी मसे ३ फिट- 
करी अनीहई , गासे ३ दोनोको पीकर साडुनके 


„ ' ~ चौथामम्‌) (४१). 
[नीपे छोरी सुपारीकी परावर गोलियां बनव ओर 
रसोपर छग तो मस्ते दर हौ अमर सस्से भीतर 
हो तो आवदस्त रेनेके वाद एक्‌ गोरी अन्द्र प्रवेश 
करदेओरणसादीदेदित करेतो तीनदी दिन 
मस्सोको अवश्य री दूर करे यह .हमारे पाये इये 

लालमनने कृष्दफा परीका किया ई ॥ 


. शप, 
मचुष्यके बार, सांपकी कखली, वायविडंगआ- 
ककी जडरि्कराके पत्ते, मेडासीगी, रीग्‌ इन सवुकी 
व्राष्र सेफर आगपरसर्ख ऊर उसका घओ षतरासीर, 
को दैवे तो अतिशी वनासीर दर दो । अथवा रसीत्‌ 
तोषेशशोर्‌ कमी तले ४ दोनोको पीसकर मूरीके 

-रससे सड्वेरीके बेरकी बराबर गोखिषां बनाकर खया - 
म्‌ सुखे ओर सबेरे ४गोरी रोज पानीके साथ खावे 

-तो चूली व वादी बवासीर दूरं हो यह कद बारा 
प्रक्षा किया इञ दै । आवाहत्दी ओर सद मोम 
दीनो व्रावर मिराकर्‌ जुञरफ बरावर गोखियां व- 

, नालो पठि भरतिदिन सवर १ गोटी पानीसे दिन १६ 
साओतोख्नीव वादी दोनो प्रकारकी ववापीर 
अच्छीरे,थवा चाक तोट १द॑शलोचन्‌,इङायचौ 
सपेद्के तीन, मूके वीज, कृत्याः रसत दर एक 

` छम्ठः मि तेन्तीककौ छरध्तोके सबको कूट छान 


१4 


(४२) ` रसशनपहोदधि! ' ~` ` 


छर जंगली सेरफी वधबर मोखियां ननां छायाम 
सखि एर पति दिनं एक्‌ गोटी ` पानके पाथ 
खामोतो खी बवासीर अच्छीहो॥. ` 


अथ स्मर्चिष्धितघा। ˆ , _ "' 
दि जितना खावे परन्तु . ख. कगी रदै ओर भूः 
खा भूखा चिद्या करै यहं भस्मक्ष रोम है यह असाः 
 ध्यरहोताहे। 
रटजीरके बीजोको दृधरमे पकाकर खबेतो भस्म 
क जाय । वेरकी शष्टीकीं मींगी तोक्ेरको -प्रानीषे ` 
वांटकर पीवे तो भस्मक अवश्य ही दूर दे । गुरकी 
' छठ तो 3 लीके दृधे वांटकर ७ दिन प्रीवे तो 
` भस्मक दूर हये । अथवा सफेद. चावरू ' तोले १० को 
आधातेर ऊंटनीके दूधमे खीर. पकाकर दिन-३ खत ` 
तो१यदिनं तक भूख बिर्खदी न रगे ओर भस्म 
रोम दर हये । अथवा बिदारीकन्दका स्वरस तोले9 म्म 
भसा चीं तरे २०डालकर सिद्ध करे फिर उस घीके 
पीनेसे भस्मक रोग अवश्यही दूररो । 
अथ'अजीणं रोम्‌ ( दैजा ) कौ चिकित्सा । 
अजीणेध्म्रकारकारे आमाजी्णं 3विद्ग्धाजीणरः 
विष्न्धाजीणररसशेपाजीणंश्डसको सुसलमान लोग 
देना कदतेदे लोग तोषा 9का एकसेर पानीयं काटाकरे 


॥। 


~  चधामाग।, (४३) 


गम्‌ एके पान जछजपे तो उतार ठंडा कर जव प्या 
रगे तव्‌ यही पानी थोडा थोडा पीव ॥ ध 
पोदीनाकी २० पत्ती, काटीमिचं ३, काला नसक 
भासा 9) इलायची छोटी धुनीहृहं दो, अमि कंची 
| वातकी मासा १ शाको ५५८६ वाटकर 
ना भमन व दस्ते भौर पेटका ददै उ समय बृन्द 
दो ओर्‌ प्यासभी मिरे ॥ + ४ 


ठ्प। 


क़ दं 
` सारी जाने लगी हौ ओर उनमें तशन्न आगया ` 
रो तो उती तेरे मारिशते वह मी द्रहो अथवा 
खार भिर ११को नीक्का रस डाक डर कृर ४ 
तक सरक करे फिर दो २ रत्तीकी गोलियां ` 
यनाकर छायाम युलाकर्‌ १ गोटी साथ पानके खे _ 
तो अजीणं हो इधा खे वुहं परीक्षा किया हा 
६ मुग्र लाव एक ज बरावर दृरियाईं 


चश = 


(*४8 ) , रसराजमरीदयि । व 
नास्यिल व पपीता विसकर चर्वित दस्त व कै वन्दं 


हो ॥ अकम्‌ रत्ती 9, कषर रती २, काटी भिव, 
रत्ती दग रती सूटि सतती २३न्‌, संबको पीसु- 
कर भूरकतौ बराबर गोढियां बनले ओर १ गोले, 


9 गोरीतक दिनम दे तो दैजा दर दो । सिरसकी ,. 


7 
। 


८4 


"हरी पतती मासे दकटीमिचं १२. इनके एक . २१ 
पानी बाकर पौवि तौ पेव्का द्व दर्‌ हो । चेक 
संगनी तोका १, सौफ तोका ऽदोनोको पानीप पीत 
छर गमं कर पेटपर रेप करेतो पेदकी पीडा अरशीके 


गभीशयकी पीडा भौर पोचनाडी व वा पीडा ` 


वं पेव्ी सेवे पीडा दूर करे । निर्मलीको . पानीप 


॥ 


+ 


नक 2 कक 


चन्दनकी तरद विसकर तोदा १ शनयनी करै तदी 


के चा तरफलेप करे तो पेटक दृद र द ॥जकी 
जड तोट २को अदस्लके अकं तोला दीम खर्छ करे 
ओर कालीमिचैके बुराबर गोलियां बनाकर छायाम 
सखा फिर 9 मोरी हैजावाठेको दै तोमरा भी 
` तो भुगवान्की दयसे वच जावे यइ बहुत उत्तम्‌ दता 
है ॥ छोरी इकायचीकी बकरी एक तोला पानी एकं 
सेर काटा करे जब आधासेर रदजावि तव ठंडा कर 
पयस रगे तव पिया करे 1. येके रूल सासे ६ ' 
एक छट पानीमे वोटकर पीवे तो रैजा- पुरन्त, 
दी अच्छा'दोदे \ अथः सरफोकाकी जड मास २ 


५ 


चीथा भीमं \ (४५) , 


थां बस्थिरीषी अड्‌ मारैदतितटीफी.पती मासे छः ` 
पानी चोरे दो बाट्कर पीवेतो हैजा दृर्दो । अथ- 
वा रारमिेका बीजभयोडेसे मोममे गेरी बनाकर 
निगल जवेतो हैजा दरदो ॥ 


अथ छइथिरोगचिकिस्ा । 

करभि .दो प्रकारे दै एक ` बाहरके जसे चं 
वगेरः दृषरे भीतर क जैसे चने वेरः ` 1 ' भीतरके.. 
छमि ९ प्रकारके द ओर्‌ अरुग अलग नागरौसे मीस 
प्रकारके ह ॥ 
. वायबिडंग मासे 4 को शद एकतोलासे सावे तो 
नेर सप्र कौडे दुर रों । परासके बीज माते ५.को 
रीन पीस शष्‌ या महसे खाय तोपेरफे कृमि 

रो, कबीर मासे सको गुड तोरे छः मे भिङाकर 
लाच तोरेदिनमे पेके सबङूमि नाश रहो । धतूरेके 
पत्तोकास्वरस या पानके पत्तोका स्वरस तोरेश्मेपाय 
तोला १घोटफर शि्फे वारोप्र रेप करे तो चं 
च रीख सव दूर हो । सुरासानी' अजवाहन मासे ६ 
फो पीसकर शृड तोत १ मे मिराकर बाकी पानी 
तीन दिन खवे तो येरके सव कमि वांहर निकर 
पड । इन्द्रायनके पके फरुका -थोडासा मृदा रेकर 
सोफे पाचप्र रखकर्‌ आगमे न॑ करे' जवं ` धु 


(४६) {रसराजमदीदधि। | 
निकलने रगे तव उस धुरक दात दमे जरो कीडा 
रगा हो वहां लगने कीडा तुरन्त दी मरजावे । छो 
बञ्चोके अमर चुघ रोजवै-तो अरंडके पत्तोँका स्वरसं 
याघमिराके पत्तोका स्वरसे याधत्ुरेफे पत्तोका स्वरस, 
तीनं दिनतक तीन तीन बार मरस्थानमे रमाया करं 
तो सब चतरे दूर सं ! घमिराका रस, धतूरेफा रषः 
लङ्गकापानका रस तीन तीन मासे लेकर सबकी मिला - 
कर तीनदिन तक दिनङ्घ तीन कफे अंरीमे छगाकर 
वाङकके पांखानेकी जगदमें गवि तो सम कड बाहर 
निकर अविं  खनूरके पत्ते तोरेगका उेढपाव पानीमे. 
कास करे नब आधापाव रहै तव उतार छस् एक ` 
` दिनरात र्खा रदने दे ` द्रसरे दिन. उसी बसी. 
कदम शहद मासे & रुकर पीवे. तो महादारूण 
कृमियोका नाश होवे परन्तु ७ दिन करे । अथव( 
कं्ची सुपारीको मीठे नीके अकेमे तीन पहर ' तक ` 
घोरकर पीवे तो दारुण कमि नाशो । पकी खचर 
एक छटोक खाकर उपरसे दो जंभीरी नीरू चरसे ती 
, मल्क सव कृमि दूर दों ॥ 


अथ पाहुरोगचिकित्सा। - 
पोडरोगथ्प्रकारका होता रै-वातका 9" पित्तकाम्‌, '' 
 केफफा ३० भिदोपका ४, मिद्रीखानेकाम, दसी 'पाड़के . 


-चौथा भागे -- (४७ 9 
ओर्‌ भी भेदै कामलाः ओर हलीमकं । कामराको 
> उपरनाय यु केवट, ओर फारसी “यरक्रानं 
कहते ह इसमे असिं व पेशावर व पाखाना सुव पीठाः 
रोजा । ठहारकी दूकानपर जनरथियार्‌ था ठह 
पररनेपर जो मेख नमा हता ₹ै उसको फीटी कते 
उसको लेकर महीन पीस मासां १ › यड" माेश्दे मे. 

लय दिन 9१ सावे तो पांडरेगः जाय 1 - लोके . 
मेलको तपाकर गोमू इलयाकर ठीक करल स्तीर , । 
फिर शहद मासे & धीमासेदन मिलाकर चरितो ध 
पडरोम जायु । ओर्‌ असाध्य भी उदर न्ट हो ^` 
दुधा किया हआ ३ । सधवा, विफलेका चरै 


आनीते कामला, 
शाय 1 पासके फल ३ त रातको पानी .प्रिमो 
पानी परवे | चन्दनको पानीमं : 


(४८) ` रसरजपहोदधि 1 , ; 
धिसे मासे ३ किर उसीमे आंददस्दी मासे & धिपे 
फिर शददं मासे ६ सें धिकाकर चरे दिन ७ भोजन 


दारूभात । देवदारखीके पोका रस नाकम दो ' तीन 
बद्‌ टपकावे ! रोग तोला १ छो पानी आधीछ्टाकयं 


. मिगेोदे सषेरे मलकर वह पानी पीये । कडईं तोती 


पीकर दो तीन वद स्वरस नाकम रपकावे । पक्ष 
केलेकी एक फली रेकर दो टकडे कर रक टकडेमें दूना 
-सीपीका मासे 3 रखकर खाजावे उपरसे वह दूषय 


-ट्कडा भी खाजावे तो कमर्वाय अवश्यदी आरम्‌ 


हो 1-नीवुका अकै दो तीन वद . आंखों टपकावे । 
कामखाका रोगी पीठे कपडे पहने रदे । महदीकी पत्ती 
तोरे २ यतको छर्टाक. भर -पानीमे. .भिगोदो सेर 


, मरकर खछानकर पीज्ञाओ । दां चण मसि 8 या 
, सफेद निसोत्तका चण सासे ६ या इन्द्रीयणक्ा चूर्ण 


मासे &य॒ड या शक्र मासेक्षमिरखाकर खय तो पड 
कामला दटीमक जाय ॥ 

, अथ रपि चिकिल्ा। - 

जव खखार, यूके, उकारः, वमन इत्यादि ख 
आदि स्थानसे रोर निकलता ३ उसको रक्तपित्त 
कहते & 1 

रक्तपित्तवाखा चांवलका मातः कोदोका भात, आओौर 
मगमोऽमसुरप्चना'की दार खवे। भस्सेके पत्तोका 


41 नाम्‌ 1 ` { ४९) 


` स्वस्स मादः शद्‌ मासेकमिसिरी मामे ६ मिलाकर 
पीप तो दारण रकपित्त अच्छ रोवे जीर राजयक््षा 
चं खासी भी दुर स्ये वकयका सुन तोला१; शद 
दोखा १ भिखद्र पीते ते अत्यन्त रधिरका 
गिला दर शेव नाकेसे रेह भिरा होवे ते आवः 
काको धी भूनकर महीन पीप मस्तक पर देप करै 
अथवा शृक्घरका -शवेत नाकसे पीवे या अनारके 
` परूटके स्वरसकीःया दूषके स्वरसकी या आमकीं 
गुख्छीके रसकी या पियाजके स्वस्सकी नोकमे नाश 
ख्ये'तो नाकंसे श्थिर गिरना बन्द्‌ हवे । कोके 
पफा रस पासे दया हरक चरण मासे & शद्‌ 
मापे & म मिराकर खि तो र्पित्त दूर हौ, भोजन 
पचे भि दीपनं दके, कंफरोग, शक, अतीसारः, 
वमन दूर रोवे 4 पीपरि £ मासेको या पक हुये मूखर्‌ 
को याखलन्रोकौःया दाखोको या एाटसेको शहद 
भासे६से खावे तो रक्त पित्त इर हो । अथवा पीपलकी 
राख मासेरेको शरद मासे & में मिरे खवि -तो 
एक वारे चारनेसे वमन सहित रक्तपित्तका नाश - 
दो छतीका ददै भिर परन्तु इसमे घी मासेडे मिलाकर 
तव चाद ॥ अथवा ३०८ वार धोये इये मायके 


ममसनमे कपूरःमिलाकर मप्र उपड तो ^ „श 


६ 


(५० ) र्सरजजषदो्यि 1 


पिर गिरना बन्द दैवे । गोभीकी. पत्ती मामे & 
पानीपत पसर खि तौ रोही वधन व शुक्रनरपनो 
आताहैसोष्न्द हो ॥ अषीम रत्ती र्खे 

तो शुकनेमे रोदा आना बन्द हो॥ तर, रकी, 
पारक, छुरपरा, मर ये तरकायै खपे कचना 
पत्तौका रस भासाश्पीवे तो खन शकना बन्द दवे ॥ 


, सरफोका मौयाकर कष्य करे भौर पमाया र मासे 


लडकेको पिखावे तो खड्कोके रुधिरफे विकार ससं 

बादी) रक्तपित्त सव दूर द्वे ॥ अथवा रक्षति ए 
चनेके षरा कडकको खिले तो छूनके उपद्रव व्‌, 
रक्तपित्त दूरदों॥ 

। अथ अभ्छपित्तकी दका ॥ 

` अत्त खानेकी इच्छा न हौ ओरं खडी उकारं अवि. 
उसको अम्छपित्तं कहते है व्ह दो प्रकारका रए 

उध्वगामी इसरा अधोगामी । 


` - छोरी था वड़ी दका दणमासेष््ये दाख मापे 


ˆ ६ या शहद्‌ मासे'दे या शुड मासे ६ मिलकर ३ 


दिन खायतो अभ्छपित्त द्र हो अथवा सध्यासमयं 
विजौरानी्रका रस तोठे २ पीव तो अभ्छपित्त ज।य। 
अम्कपित्तवाख। पुराने जी, गेह युग सपे मौर शदः 

` भिसिरी, करेखा, पश्व, पेय) वदु, केलोका - 


` पूर) कृथाः अनार? सामराः वृनिया खद ॥ 


क" रवि 


` चौधामागां ( 49.) 


` . अथ धटेष्पक्तिविक्किलका। | 
_ जय अपतमे अरुचि ओर मरतके द्रं ओर वार 
वार्‌ वमन्‌ हो आकरुप्य हो गच्छ हे शरीरमे पीडा हं 
उसको श्टेष्मपित्त कहते है । काकेटासिगी मासे ९ 
आर परर मासे९ दोनोको पावभर पानीमें काटा कर 
भष एक छटाक रहे तथ उतारछानक्षर परीवेतो श्टेष्म- 
पतद्‌ हो यह दीपन ओर भराचन भी है अथवा पीपारि 
-छरी मासे २, रं मासेर "शह्धर मासेदये सव मिख- 
कर भतिदिन सेर खाये दिनतक श्टेष्पपित्त दूर हो। 

अथ राजयक्ष्माचिष्ितसा। 

‰, रजयक्ष्माक्षयी, बसीयर्मी तपेविक ये इसके नाम 
र य्ह दग्रफारका दोता है ओरएक इजार दिनतक 
गी दवा केरनेसे जीता अगे नरी।ईइस रोगे चाव- 
स्का भातः गेू्वी रोरी, - भृगक दार, , पकरीका 
. मांस, व्करीका दूध भौर खनकाकौ शरावये परय हित 
है। अथनकी छालीष्ररियारीकी जड, कोच वीज ये 
तीनों व्राथर लेकर महीन पक्ष माते वेकरीके दूध 
पावभमे मिलाकर कि उसीमे शद: सासे ३ ओर 

- कर गत ६ मिलाकर पीवे दिन १ < तो राजयक्ष्मी 
द्‌८ हो बकरी मि या हिरिनका मांस याकबूतर्ा , 

, भाप वफरीके दृधके साथ सवि तो चक्मा्रो । 


{ ५२) रसराजमदोदधि । + 


अगरफी शराव या. नक्षाकी शराव व डवा ; 
शराव प्रतिदिन नियमसे दिनभर थोडारबासारपवे 
परन्तु एकदफेमे दो तेकेसे अधिक नपीवे तो यक्षा 1 
 दृर्‌ हो । अथवा सम्हाङ्की जडकी छलि भौर प 
. तोरे २ रेकर आधासेर पानीते काढा. करे ज्‌, 
, आआधापाव्‌ रदे तव उतार कर कृडादीमं सुन ६4 ¦ 
. ओर उसीमे घी गायका एक तोला डारूदेवे ज 
सब जलकर केवल षी दी रहं जवे तबटेटा कर 
खाप इसी तरद २१ दिन खपे तो यक्ष्मा दुर दै।' 
'गायको ताजा मक्ष्लन मासे रशद मासेरमिसिरी 
मसेडऽसोनेका वर्क मासा १ इनको मिकाक्षर सीओ । 
` मोरेर वेद्य कदता है कि"स्ादेषजीकी कसमहैयह्‌ दवा , 
ञं नरीं ३ इससे यजयक्ष्मा अवश्य दी द्र होवेः॥ 
भिस्िरी १६ ते वैशलोचन ८ तोल पीपरि गेरी ४ 
'तोरे इछायची ओरी दनि २ तोठे दा्चीनी ३ 
तोका इन सदको सदीन पीस छन मासेभ्या & शदः 
-द्के साथ थोडा घी या मक्खन मिलाकर दोनों समय 
खावे तो यल््मा दर हो-धासःखांसीःमन्दाभि, अरुचि, 
" नीभकी कठोरता, कफयेग्‌ प्रसलीकी शखः ज्वर 
-युखसे रुधिर धूकनाकेधा ओरहाथ परो की दादजटन 
मस्तके रोग इतने रोग दूर दे यह बहत पत्तम_ ओरं 
अनेफ दारका प्रक्षा क्या इञ ई इस -अषधिकी 


 -चाभामं। ˆ (4३) 


 परीफदर राजप्तानाके नयपुर्‌ शदे तुमको देखनेमे 
` आसक्तीहै । वाजारमे तिदिन्‌ तुमको हजारे आदमी 
 पितोपलादिद्ररण सरीएते मिचमे इसका नाम सितो 
पादि शूरण है इम इसको शतत अनार भौर शरवत 
 वनम्ताके माथ दैतेतो आध्यन्त शीघ्र फायक्ल देता 
भौर रोगीको परसत्न केरदेता ३ 
अथ वसाव । 
अष्सेका रस एक सेर, सोनामाखी.मिसिरै, एीप्र 
गेदी ये आर तोरे मं क्राधे 
ब गाढा होजाय तव शीतर होनेपर र्द तरे ८ 
मिरे फिर तोर 


एक तिदिन खवे तो खीरी 
कफ, राजयक्ष्मा भौर ववापीरको दूर करे यह अष 


का अवह्ेह ई 
तालीघचणं ! 
ताटीशपत्र, मिर्च सांकिपीपर खोदी, केशलोचन 
नमसे भागवरयिसे क्वे जैसे ता पन १ तोखा 
मिच॑ २ तोके, सोरि ३ तो प१।पार £ तोके ओर 
पशरोचन ८ तो स्वे ओर दारचीनी ओर छोटी 
इरयचीके वीं सेछःछ आर भिसिरैसव 
पथियोसे लवे महीन छ्रुर 
नकर रल छोड जर मासे ४ या ६ सवैर शददके 


(4४) रसराजमरौदपि । 
साथया दरधे साधया षासी. पानीकेसथि य 
शृद्धरकी चाशनीके साथ या शरक शवेतके सार्थया 
शक्त अनारके साथ या युलबनप्सुक्रै साथ सवि तो' 
शह, खासी, अरुचि, कतीक्ना ददै, पांडोगः संग्रह" 
णी षीद, ज्वर, राजयक्ष्मा इतने रोग र शौ शेध 
बटे यह उत्तम ओषधि है कमी खाली नदीं जवि! 
दृसको दो मदीनेतक सराबर खानाचादिये तथ पसीना 
छट रट कर द्धी इ्धीके भीतरका वव्र बाहर. निकर 
पड़ता द, यह तारी चरण ३ ॥. पीठे -जीणन्वस , 
जो वसन्तमारुती ओर साक्षादि तेरु रिख आयेहै 
ये भी यहां इसे रोगमें खाने र्गाने चाहिये ॥ 
अथ चन्दनादिवैर । 

चन्दन, मख, करट मीरेदी, छारछरीखा, पदमा 
मेंजींठः ची, देवदार, कच्चर, इलायची, कमर्केशर 
प्रज, वेरः खस, कैकोर, तगर, नेयवाखा, र्दी 
दारदर्दी, सारिवा, इटकी, लग, अग्र, केशरः 
दारुचीनी, रेणका, जटामांसी ये प्रस्येक चार चार 
तोकेगरेकर पानी डारु महीन पीस ठे ओर .ददीका 
तोड़ टाईसेर ओर पीपल्बक्षकी खाखका काढा कर 
रस निकले सो रस सवासेर ओर तेल तिका तीन 
सेर सवक एके कंड़ादीमें साथ ही डाककर मिदव 


दौधरासाभ। ` (५९) 


रौर मन्दाधिते पकने दे वादं तीन परकै जप देले 
कि, सब ओषधि जकर तें ही र्द सया 8 तव 
उतार छन कर बोतल भर रस्ते पिर शसकी सारिभ 
बदन किया कर तो राजयक्ष्मा ज्वरः उन्पा्ः 
मृमी, शपित्त, मायेका दर्द, हदयकी दाहः घातुके 
विकार ओर वाटो दृश फर । शरीरका रंग गों 
ओर चेदरा चमकीला ओर शरीरस बर करे मन शरस ' 
रवसे । यहं चन्दनादि तैरु है ओर कईं दारका परीक्षा 
करिया इजा रै 1 


अथी व्‌ तेढकी परीक्षा ! 


जव फेनाउठने खगे तब घी सिद्ध इञा जाने ओर 
जव फेना उठकर शान्तं दोजावे तव भिना केनाकां 
तेर सिद्ध इओ जने ॥ शोच करना, कोष करना; ' 
खीप्रसङः आर निन्दा करना इनको येगी विलङ्र 
छोड़ देवे ॥ | 


अथ दालका आक्षव्‌ । 

छनका १०० तेकते, मिपरी१० ° तोके श्ड्येरीकू ` 
जड च्‌ चकली ५०. तोटे, धवे "पूर २५ तोः 
सुपारी चिकनी, संग, जावि्री, जायकर, -तज, 
दछायची वड तेनपात, सट मिः पीपरि छोरी, 


(५६) रससनयदपि। =, * 


नागकेशर सक्ंगी, कसे, अकरकराः कूट ये इरए्क 
तोषे दश दश लवे ओर सवै ओपधियोमे चुना" 
पानी सेवे पिर सषको मि्दीके बत्तनये डार्कर उसीपं - 
पानी उर रुख बन्द कर १४६ दिन जसीनके नीचे '. 
गाड दैवे पन्द्रह दिम निकारुकर भरी पर चटा ` 
अरकं खीँचे पिरकेशर तोर २, कस्तूरी मासा १. 
डर कर कांचके पामे श्खदेवे ओर बाद तीन्‌ दिनके ' 
पवे दिनि भरमे तीन बार सदेरे दोपहर ओरं शामकों 
पीवे सवेरे & तरे पीवे दोपहरको आघापाव ओरं 
शामको तीन छर्यक पीषे गरि ओर चिकना आहार 
सेवन करे तो वीयैको बट वि कास, श्वासः राजय“ 
क्ष्माको दूर्‌ करे घनको अत्यन्त भरसन्न करे बहुतथोडा ` 
, सद्‌ खवे च्ियोको वशीभूत करे लोके वे महष्य ' 
धन्य हँ जो निस्य दाखका आसव पीते देँ ॥ । 
` , अथ दाखका अरिष्ट ( श्वत) । 
खनका ५० तोरे चौयुने पानीमें -ओरावे जव 
न्ौथाई रदिजावे तष छनकर उसमें २०० तोङे यड -. 
डारे ओर तज ( पेजपात ), इखायची, नागकेशरः ` 
` मेदेदीके पएरक,कालीभिस्व, पीपरि रोरी, वायविडंग - ` 
छन सपक एकं एक तोठे महीन पीक्षकर डरे ओर 
कड़ारीगे डाङ्‌ कर मोटे कंडछीसे बरावर. दिखता 


८ ` . ` पोष. (५०१ , 
॥ श ॥ # ~ ९५ 

जाय सवि फजवि तव उतारकर शीशी भर खसे 
फिर शरीरकां बरं देखकर एक तेरो यादो तले या ` 
९ तेरे प्रतिदिन सरे बवेत ठातीका ददै व अन्द्र 
का घाव ओर राजयक्ष्मा, ससी, थास अरचितृषा, 
दादःगलेके रोगाज्वरष्डीश्‌, मन्दाधि इत्यादि रोगो. 

को दूर करेय्‌ह दाखका शवैत दै ओरकवारका परीक्ष 
किया हुमा दै कभी निष्फर सरी जातीदहै¶ ` 

. अथ लोह्‌ आस्व! ` - 

श श हका दरणं मासे १६ सोटि, भिचै, पीचरि ` 
छोरी, 1 रा,दरपरेडाःजर्वोसा,बोयविडंग, चीता, 
नागरमोथा, ये प्रयेकं सोरुढमासे लेकर मीन पीप- 
क्र शहद १२८ तले ओर चड२० °तोरे पानी.'हजार्‌ ' ' 
तोरे छेकर विकने बत्तनमे भरकर उसीमे समै ओष- 
धिर्ोको डारक्र सुख बन्द कर एक महीना धरती 
सोदर गाड देवे फिर निकारुकर अके सच - कर ., 
कचे रतने भर सक्ते ओर १५ दिन वाद्‌ पवितो. 
अभिो दीप करे पाडरोग, सूजन्‌, बायगोखः पेटके 
भय रोग, नासीर, १८ कोद प्ठीहा, भमलाज, 
स्स, शासः भगन्दर. अरुषि, सं्बदणीः ` छाती. 
व सुपिरविकार इत्यादिका नाश 

1 पिया ड मदय ॥-3,. 

सिव मा तव जथा उतम व पीता 


(५८) रसराजमहोदधि। 
अथं उरश्त चिकिसा) 
हृदयके भीतर घाव होजाता है उसको उरःक्षतं ओर - 
गूनानीवारे सिलका रोम कते यह्‌ पुशिरुषे आः . 
राम.दोता र ॥ जव छातीमं चीरनेके समान ` पीडा 
होती है ओर कटेन घाव होजाता है नि्षसे ईर 
समय ज्वर ओर खोसी रहती ३ मौर खलारे खन भी 
आतां र राजयक्ष्मा अर्थात्‌ तपेदिकंमे ओर उक्ष 
त अथद्‌ सिल्मे थोडा दी अन्तररै॥ ` . 
घानकी खीठ मासे & को दूध गायका कचा. 
आघा पाव ओर शहद मासे 8 म मिराकर पीवे ओर्‌ 
बाद दो घण्टेके पिक्षरी डाख्कर दूध कचा गायका 
पावभर पीवे ॥ | 
अथं एलादि खदिका । 
रोरी इलायचीफै.वीजं, तेजपातःदाकचीनी, यन ` 
का, पीपर्येदोदोतोलेरे ओर मिसरयी, मौरेदीः 
खजूर, दाख, श्नक्षाः ये वार खार तोले ठेफर 
सवका वारीक चरणं कर शदहद्‌ डारुकर एक एक तो 
ठंकी गोटी बनावे फिर शरीरा वर देखकर आधी 
अथवा एक एक गोरी रोज खवे तो खासी, अप्त 
ज्वर, हिचकी, वमनः मूच्छ, मद्‌, भमःरुधिर भुंकना; 
ठ्पाः पसरीका ददं अरुचि, राजरोगः प्टीहाः आम- 


ष 


सौधा भाम्‌). (५९) 


वात स्वरभदुःक्षय इतने रोगोको दूर करे, यह्‌ त्ति- 
कतां भौर वीयंवद्धक ओर र्तपित्तनाशक रै यद, 
परीक्षा किया-इभा है ॥ 
मुल्तानी सिद्धी सासेष्मदीन पीष्ठकर सेर साथ 
पानके पीवे। पस्ताना दाना तोके ३इसबगोर तोट 
व्दनङ्गा आधासेर पानीमे काटा करे जव पावभर रहै 
तब छानकृर कडारीभे उरे ओर उसमें शक्षर आधा- 
र डके भौर खपुखस मासे ९ गोद ववूरका माते 
पीसकृर स्सीमे मिरादे फिर थोडी देर पकाकर उतार 
कर वोत भर खखे ओर एक तोला रोज खति'तो 
- उरम्षत अथर सिरु अवश्यदी आराम हो यृ उत्तम 
ओपधि करैवारकी परीक्षा-की इई द । एक कैक्डेको 
लेकर मिद्रीकी छोरीसी दाड़ीमें रखकर रांडीका भख 
वन्द्‌ क्षरके हंडीपर कपडा घःयिही' चाकर उसको 
गजपुटे या भाउ या भद्धीके भीतर डाल दैवे ओर 
खूब आग जलवे जव कैकडा जटकर मस्म होजाषे 
तब. निकार व्ह राख शीशीमे भर देवे फिर प्रतिदिन 
४ रती साथ पानके -खावे तो उरश्षत (सिक-) 
द्र हो! अथवा पीपदथृक्षकी खात मासेख्याष 
महीन पीस शद्से खादे तो उरश्षत अवश्यदी दूर 9 
यहं उर्षतफे लिय वहत उत्तम तथा परीभा की हु 
ओपधि ई "अया सुखं किरक्री मासा १ साथ 


५६९ ९९९।ग१६[९। द । 


मचे सजी सफेद, थने चना ये तीनों बरार खेकर 
अद्र्खके रसम चना सम गोटी वांघकर शयाम 
सखव फिर सवेरे शम एक ष्क गोटी खे तो ५ 
प्रकारकी खेसी दूर हो 1 उहागा कचा घासेदःसहागा 
सुना इआमासे & कारीमिच तो १ इनको महीन 
पीसकर पीशआरके रससे चनके बराबर गोर्ख्या ` 
बनाकर छायाम सुखा सेवे पिर सवेरे शापन एक एक्‌ 
, गोरी खे तो सवप्रकारकौ खोषी दूर दवि ॥ पोस्ता - 
¦ तोला-१ भून लवे फिर उकम काखानमक मासा १ 
. कारीमिचं मासा १ भिराकर मासा प्रविदिनमे दो 
- त्रीन वार खाया करे इससे छोटे कडकोंकी कफ व्‌ ` 
, खासी अवश्य दी. टूर हो । सलग प्र फपडा मिह 
रुपेरकर धीमी आं चभ भूमरे पिरनिकारुकर उसका 
रष भाते ६ निचोड कर उसमे मिरी माषे २ मिटा 
कृर.सबेरे शाम दिन ५ तक पीवेतोसीसीडर दो । 
.पाखनेकी जगृह पर दिनम॑दो बार सरसोकातेर ठग 
: दिया करेइससे खांसीकी तकलीफ छम दोजाती है । 
कौञाकौ बीट कपडे सीकर गले ङुटकावि तो छोटे 
ठडुकोकी खासी अवश्य दी दूर हो 1 छुचि दाने 
को घी तोखा १ मेंजलाकर कोयला करदेवे किर वह ` 
राख स्ती २सयेरे पानमे खायाकरे ती फफ व खासी 
दूर दो \ अमक्त्रासका गुदा तरे १० ओर भिसिरी 


चौथाभागां ( ६३) 


तोले २० &न दोमोको दरुट पीप कर श्व गेडे ओर्‌ 
१ तोखा रोज खि साथ एरी तोखांसी द्रदी 
छाती जो कफ भरा है.वह्‌ हे तबीयत दटकी हे 
भर पाखनिमें कफ निकटे । हालीम मासे २को शद्‌ 
-मातेरेसेचरेतो खासीद्र दये तीका कफदहटे 
अर परीका ददं दूर हे । काक्षडातिमी, अती, 
- पीपर घ्यरी, मौरेठी, गी बवरूटका इन सप्रको मासे 
तीन तीन लेकर सदहीन पीस छान कर मसि १ शहद 
भासेर्से स्मेरे घटादे तो इससे छीरे ठ्डकोकी 
खाँसी व-कफ़ अच्छ हो वमन दूर हो । ककंडारमिगी 
तोका-१ महीन पीस केर रत्ती ४ शहद मासा १ से 
` प्रतिदिन सबेरे चवे तो ्डकोका कफ व खक 
`.दूर.हो ओर खस्खर करना पिरे ताकत अवै रुडका 
पुण्र हवे । बडी मुनक, 9 उसके 'ीज निकाट क्षर 
स्मे काकडार्षिगी स्ती-१ ओर दाङचीनी र्ती १ 
` मिलकर -खिकावे इससे ठढकोकी सवै पकासकी 
खी द्र हो फफ व खरखर करना दूर हो इससे 
-वेदतर ओर दूसरी दवा रडकोकी खासी दूर करनेको 
नरी है यह फर वारकी परीक्षा की इई है । अपामा 
अथात चिरचिरका खार स्ती रया ४ शद्‌ मासे २ 
या पानम्‌ .स्तकर सघ्रे तो सरसीव कफ दरदो 


( ६४) रसयजमरोदयि ¦ 


सौर कण्ट व गले ओर छती जो कफ भरद सो 
सी दरे ॥ 4 
अथ चिरचिशखार्‌ षनानिकी विधि ।* ` 
चिरचिराको जडे उखाड कर छायाम लाक 
` आग रगाकर्‌ भस्म कर देवै ओर वह राख एक वत्‌- 
नमेदूना पानी डालकर मिगोदैवे बाद दौ परक दूपरे 
यतन वह रखा पानी धीरेसे छान लवे फिर शख- 
‡ को क दैवे ओर एक चण्डे बाई वह साफ पानी धैरेसे 
५.५५ छान देवे ओर आगपर चटाकर्‌ अन्दाभिसते 
जलनं देवे जब सव पानी अरजावे एक वृद भी न रै 
, तब कडाही उतार कर उसके मीतरसे कोके चाङ्से 
सुस्व रेवं ओर शीशी रख छोड बस यही चिर- 
; चिराखार है ओर यदी सवधरकारके खार्‌ वनानेकी 
तरक रैदसी तरहसे जवाखार, चनाखर, थुहरखार 
 भूलीसार, केलाखार, कदाहैखार तिलीखार इत्यादि 
बनते ह प्रन्तु जो दरख्त बहुत बड़े दै उनकी केन 
पत्तियां दी लेकर छाया सुखाकर भस्म करदेवे ओर 
फिर उक्त प्रकारसे खार बनाल्वेजेसे अमिलीखार सदि 
जन खार इत्यादि । अमिखीके पत्ते तोलेस्का पावमर 
पानीमे काटा करे जब १ छर्गांक रहे तव उतार. छनं 
ठंडा कर उस धी दीग रत्ती २ ओर संधानमक 
माते ३ मिराकर-पीवे तो सवे भारौ सीसी दर हो । 


„ चौथा भागि (६६) 
एक बहैडा रेकर उपर उसके घी श्चुपड फर फिर उपर 
उसके दौ अश्रु मोरा गोबर अथवा गेहूका आया 
-ख्पेर दैवे ओर सुखाकरआगम उाखर्देवे जव पकजाय 
तब निकार ठंढा कर भीतरसे बेडा निकार लवे 
फिर उसी बरैडेकी बकीको पीषकर रती २ शुखमें 
डाले तो परंचों प्रकारकी खासी दर ले परन्तु हमइसम 
सांभरनमक पीसकर थोड़ासा ओर मिला ठेते है 
यह उत्तम दवा है । अषसेके पत्तोका स्वरस मासे ६ 
प्र शदद्‌, मासे € मिखाकर फिर उसमे सोभरनमक 
भासाऽमिलाकर थोडा गमे कर पीवे तो सवै प्रकारः 
फीखांसीरे दिनम दूर दोजवबदेखो किः खासी 
किसी द्वासे नदीं शकती तव इसको देभो यह अनेक 
घारकी परीक्षा की इहं दवा ई । पदिरीरी खुराक 
आधी खासी रहजाती है परन्॒ हम नमुकेकी जगद 
पीपर छोदी.मासा 9 पीसकर्‌ उक्त दवामे. मिराकर 
पिते है तो अभिक छाम पाते है इससे सुखा सू 
गिरना ओर खासी तथा श्वास भी चन्द्‌ होता है- यहं 
द्वा कभी निष्फल नदीं जाती । सुदामा युना इभा 

१रत्ती यादो रत्ती र्वगलापानमें रखकर खवे दिन ७ 
तो खासी दर दो सफेद कत्थाको सहीन पीसकर 
अद्रखं या अषूसेके स्वरसे चना सम मोटी वाध 


( ६६१ रसरजिमरोदधि 1 । 
फर छायाम छले फिर १ या दौ गौली पन 
रखकर खवे या धिना दी पानके खावे सव प्रकारकी 
खासी द्र रो। अद्रखका ध्वरस मासे ६ शह 
भते & सामर नमक मासा १ मिलाकर पीवे तो 
सवैप्रकारकी खासी दूर हो, गलेक्राकफ़ रटे ओः 
नाकसे जो कफ गिरता हो तो उसी समय सूख जावे॥ 
हिचकी ९ प्रकारकी हे अन्नजा 9; यमला २, श्र 
ॐ गंभीरा 9, महती ५-वकरीके आघासेरं धको घुव्‌ 
पकाकृर उसमे सोटि मासे ६ डालकर पवि तो हिचकी 
दूर हो । विजोरानीरका रस तोले २ मे सेधानमक्‌ 
मासे तीनं ओर मोरेठीका चं मासे २ डोलकर पीव 
तो स्ैभकार की हिचकी, दरं दो । मौरेदी पिसी इहं 
मासे ध्को अथवा पीपरि छोरी मासे & को शहद 
मासे & से.चाटे तो हिचकी दूर हो । समिरनमक्‌, 
कारानमकः. सेधा नमक इनको तीन , तीन मसि 
छेकर खा तो हिचकी दूर हो । खीके दूध मा्खाकी 
बीटको पीसकर नाकम तीनचार घृन्द्‌ स्पकावे अथवो 
सफेद चन्द्नको खीके इध चिसकरनासलेवे तोसव 
.. ९! हिचकी मिद) कृले उडद तोका9को चिख- 
..“ रखकर ओं पीवे तोरकार की दिवी दुर हं 
,९.५ की चद्विकाकी राख रती २, पीपरि छोरी 
मासा 3; ष्र्‌ मासे & से चारं तो पाचों ' भरकारकीः 


चौथा भाग । (दऽ 
विकी ओर अत्यन्त घोर चास भौर अतिपर वमन 
का शीघदी नाश रो । बरैडेकी बकरी मासे ¢ कौं 
शृदद्‌ तोला 9 से चदे तो अताध्य भी हिचकी दर 
हो ओर अतिउम्र्ास्‌ भी द्र हे काठेधतूरकी जड़, 
पत्ते फूट, फर सबको चिलकरर. चिटसमे रखकर 
पीये तो.दिचकी व गार रो} सैँधानमकको पानी- 
मे.बारीक्‌ पीसकर्‌ नास ठेवे तो 4 प्रकारकी हिचकी 
दूर हो पीपलवृक्षकी लखका कोटा कर तीन चार बृन्द 
नाकरमे टपकावे तो सवं प्रकारक हिचकी दर हो। गमे 
गमे घी, माघापावं पीवे अथवा गमं गमं दूध गायका 
आघा सेर पीवे यथवा ग ग्म गन्नाका रस आधासेर 
पीव तो परँचों प्रकारकी हिचकी दूर हो ! दरापोदीना 
मासे शङ्कर माघेरमिटाकर युखमें चबे तो दहिच- 
की दूर हो । नारियलक्री गिरी सती २ शकर रत्ती २ 
मिलाकर कुडकोको दैवे तो क्डकोंकी हिचकी दूर द ' 
अथवा रेकी माखा वनाकर कडकोके गले पदिराते 
तो सै प्रकरी हिचकी रुडकोकी दर दों । हिचकी 
बाले रोगीको कोई एसी वात सुनावे जिसके सनतेदी- 
उपृको अत्यंत. करोथ अथवा शोक ब रख दो अथवा , 
रण्डे पानीका खीटा उसके छखप्र धोलेसे मारेजयवा 
शासको रोककर प्राणायाम करे अथवा वमन करै 
अथवा ठीके ठेवे अथवा घुर दिखावे तो सवं प्रकार- 


८६८) ररानमशोदधि ॥ ^ „५, 


की हिचकी दूर हों । काठीमिर्चं २9 सौफ मासे. ९ 
कासनी माते ९ इन सवको पीसकर खादे तो हिचकी, 
दुर हो । गायकी नेन्न तोके २ मिसरी तोखा 9,मिला-ः 
कर खावे तो हिचकी दूर हो। कारीमिचं आगपररख-  - 
कर उसका धुओं नाकयें ठेते परन्तु हम मिक साथ 
अजवाइन भी मिलाकर आगपरं रखकर नाकम धुं, 
खिचवाते ह तो अधिक राम पाते दै! भोजन करनेके 
पीडे हिचकी पैदा हो तो वभन करदेवे।भथवा अनास 
की करी, तुलसीकी पत्ती, दूब नको बरावर' लेकर 
घारीक.पीसकर दो चार बन्द नाकम टपकावे तो . 
दिचकीद्रदो॥ 0, 
अथ श्वास चिकिसा! ˆ ` “ 
शसि, दमा; उव्‌, ओर यूनानीमे जीगत्प्स कहते 
है यह ९ प्रकारका दे महाश्वास 9? चश्नश्रासन्सउष्वै- 
शास 2 तमकशास 9; शुद्धास्‌, ५ । र 
अद्रखका स्वरस मासे & श{हदं मासे & मिराकफर - 
पीवरे तो रास खोसी व कफ़ दूर हों 1 पेयकी जडा 
स्वरसपतोखा १ या चरणे गमे पानीसे पीवे तो शास्त, 
' खस शीब्रदी दृर छो । ण्ड तोका 9, तैकं सरसो- 
का.तोला 3 इन दोनोफीःदाथसे खूब मथकर सावे 
दिन ६९तो श्वास जडे र, ध ।वेपनक्ा सरस ` 


ध ग" ५ 4: &ः ट १ 
प = क 
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+ - चीधाभागं। (६९) 


मासे & अष्सेके परत्तौका स्वरस मसे कते सरसो 
क्रा मासे द सबको मिखाकर पीषे दिन ७ तोउय 
श्वास दूर हो । शोषा हमा आमलासार गन्धक मासे 
2 कारी मिच॑ मासे ३ इनको गायके घी 9 तौले 
` चटिया केवर गन्धकदीको चटे तो 9१ दिनम 
शस बर खसी व राजयक्ष्मा दूर हो ॥ 
अथ भंधक्‌ शोधनेकी विधि ४ 
आगपर किसी वरङोर््को गर्म करो ओर उस 
पावभर घी डाखो जव घी पककर 1 दोजाय्‌ तव 
आमरासारगन्धक आधापाव उसी घीमे डारृदौ वदं 
डारूतेही गङजावेगा फिर बटकोहको - उतारकर 
एक वत्तेनमे जो गायका कच्चा दष आधासेर ख्खा 
३ उसीमे बटरोईैको उल्टादौ कि, जिस्म घटके 
भीतरका घी व ` गन्धक दूये गिरजवि वह दूषमे 
भिरतेही मोदी रोदीके समान जमजायया पिर निकारं 
कर गमेपानीदे धोकर कपडमे पोंछकर रख छोडो ओर 
` वह दध्‌ व घी धरती खोद्कर उसमें गाड देओ ताकि 
त्ता वेरः कोई जीव उस -जदरको ' पीकर हानि न 
, ठावे \ बड़ी सीपीको जलाकर अद्रखके समे खरक 
कर चनाके वरावर गोलियां वनाकर आयामे खुखवे 
प्षिरऽगोरी सवेरे रोज खवेतो श्वास दरदो! आकका 


(६८) स्वरजमहोदधि। ^“ , 
की हिचकी द्र हो । ्षालीमिच २१ सौफ मासे २, 
कासनी मासे ९ इन सबको पीपकर खे तो हिचकी. 
दुर हो । गायकी नेन्न तोके 2 मिसरी तोका 3 मिखाः 
कर खये तो हिचिकी दूर दो। कालीमिचं आगपररख- 
कर उसका धं नाकमें ठेव परन्त॒ हम मिचकै साथ 
अजवाइन भीभिलाकर आगपरं रखकर नाकम धुरा 
सिचवाति है तो अधिक काम पाते दै । भोजन करनेके 
पीडे हिचकी पैदा दो तो वमन करदेवे।अथवा अनारः 
की करी, तुलसीकी पत्ती, नं इनको बरावर लेकर 
वारीक.पीसकर दो चार चरन्दं नाकम वपव तो 
दिचकी दूर दो ॥ । 

अथ श्वास चिकित्सा। 
. श्वास दमाः उब, ओर यूनानीमें ज््नपंस कंदते 
है यदं 4 प्रकारका है मदाश्वास 9 श्व्रश्वासमछउधवै 
श्वास २ तमकश्वास्‌ 9, कषुद्रश्वास ९ 1 , 

_अद्रखका स्पुरस मासे & शद्‌ मासे & मिराकर 
पीव तो चस खसी.व कफर हो ! पेगकौ जडका ' 
स्वरस.तोका 9 या चरणे रमै पानीसे पीव तो शरास 
खौसी शीघ्री इर दो । शड,तोखा 9, ते सरसो- 
का तोरा १,३न दोनो हाथमे खूब मथकर खावे ` 
दिन क्तो लस्‌ जठ, हो । वरमनका सवर 

4. ^ ८. 
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„-- ~“ चौथामाग। (६९). 


मासे &, अषसेके पत्तौका स्वरस मासे तेर सरसो. 
करा मासे ६ सवको भिकाकंर पीवे दिन ७ तोञ्र 
श्वास दूर हो । शोथा हुमा भरसार गन्धकं मासे 
३, काली मिच॑ मासे ३ इनको गायके घी 9 तौले 
` चदि या केवर गन्धुकृदीको चाटे तो ११ दिनम 
श्वास व खौसी ष राजयक्ष्मा दूर हो ॥ 
,“, अथ गंधक शोधनेकी विधिं 
आगपर क्रिसी वटकोहैको गमं करो ओर उसमे 
पावभरं घी डारो जब घी पककर ठीके होजाय तव 
आमटपसारगन्धक्‌ आधापाव उसी धीम डार्दो वहं 
डाठ्तेदी गर्जादेगा फिर बरङोको - उतारकर 
एक वर्तने जो गायका कच्चा दूष आधातेर र्खा 
रै उसीमे बररोईको उल्यदो क्षि जिस्म बररो्ैके 
, भीतरका घी व्‌ गन्धक दृधमं गिरजावे वह दूधमे 
भिसेदी सोरी रोरीके समान जमजायगा फिर निकाछ 
कर मम॑र्पानीरे घोकर कपडे पोंछकर रख छोडो भौर 
वह दूध व घी धरती सोदकर उसमें गाड देओ ताकि 
त्ता वेगेरः कोई जीव्‌ उस जंहरको पीकर दानि न 
उटावे । बडी सीपीको जलाकर अद्रखके रसम खरक 
कर चनाक वराघ्र्‌ गोदियां बनाकर छायाम सुखधि 
पिर गोटी सेर रोज सादते अस द्र हो!" आकृका 


(७०) रसराजमरोदयि । 9 


-पताऽकालीमिच॑म५दूटपीसकरयडदके बरावर गोटी 
बनावे जवानृको & मोरी ओर्‌ वच्चेको 3 गोटी सवे 
रके समय देवे तो चास दूर हो । रीठकी मीगी माषे 
९ सवेरे दिन १५ तक्‌ खवे तो श्वास दर रो अह्मे 
कै वीजःनकचिकनी, वेगरापान ये तीनों बराबर 
लेकर आगपरभूनकर फिर सबकोमदीन पीसकर सती 
, ¢ बेगलापानमें रखकर रोज सबेरे खव तो अधिञ 
श्वास दूर हो फायदा अजीब दिखावे रोगी आर्य॑कर) 
आकंके पीछे पत्ते जो आपसे दरख्तसे गिरगये दीं एक 
सेर छेकर उन्‌ पर श्रना तोला भर्सधानमक्‌ व 
;दोनोको `प्रानीमे खूब बारीक पीसकर पर्चोपर दोनं 
, -तरफ रेपकर छायाम सुखा वे फिर एक हांडीमे सब 
पत्ते भरकर.युख वन्द्‌ करदेवे ओर कडोंङी आंच 9 
पहरकी देकर मस्म कर र्वे फिर ठंडा होनेपर निकार 
,कृर.वह्‌ भस्म रत्ती 9 पानमें रखकर खावे तो धासर्का 
रोग द्र दो । अथवा आकके शिरेपरका सषसे छोय 
कोमल पत्ता एक पानमे रखकर खावे बाद्‌ 2 दिनके 
आधापत्ता दररोज बडढाते जवे तोऽ ० दिनके सेवने 

, श्वास अवश्यदी इर दो!इलायची छोरीके बीज माक्ष 

भ मारुकगनीमासा१ दोनो को विना चविरयेही निग 
-रुजावे तो ११ दिनम दसा दूर हो । अद्रखका स्वरस 

` पियाजका रसः रुदसनका रसः धीङभारका रस, 


५. चाथा भार ५७२५ 


[शद्‌ ये सष एक एक ख्यक लेकर एक शीशीमें भरकर 
मुख वेद फर्‌ धरती तीन दिनं गाड देवे चौभेदिन निः 
काठकरमासेश्म्रतिदिन खाया करे तो २१ दिनम्‌ दमा 
जडे जाता रदे.वि्षखोपरेकी जड मासा १पानम ्ख- 
कृर रोज सेर खावे तोर9दिनमे दमा द्रं दो । इस- 
गोर तोला १ सवेरेव शंमको बराषर चार महीने 
तक खवे तो सरव्रकारका असाध्य भी दमा जडसे 
जाता रहै यद करैवारका परीक्षा किया इञ रौसषु- 
न्दुरफर २५ ओर पीपरि णेदी ५० लेकर दोनों 
को आगमम किीं त्तेनमें स्खकर भस्म करे फिर वह 
मस्म मासारपानमे रखकर येन सवेरे खावे तो तो 9९ 
दिनं दमा दूर. दो । मकडीका जाला स्ती १.गुड.मा- 
१ भिलक्षरखवेतो दसा शीजदी आराम दय 
परन्तु यह गर्मी वहुत.कसता ३१ चिग्चिरेकरा खार रत्ती 
२, या-धुहरका खार सती २, या आका खार रत्ती 
२, या तमादुका खार.स्ती २ पानमे रखकर खतरे या 
शद मासा १सेखवितोदमाद्रदौगरेबवशती 
मजो कफ भरा है सो अरग हो) जमारूमोयाऽगीछ 
कर मीगी उसकी चिराग जखवे जब धुआं निकत- 
खना बन्द होजावे ओौर वह जककर राख होजावि तय्‌ 
पीकर चार खुराक फर ओर प्रतिदिन सवेरे ३ घु- 
. रक वंगरापानेम्‌ रखकर खि तो छत्री व गदेक। 


। 


धनर्मदोदधि 


८) रस ] 


फफ दूर हो दमा दूर छे । फिटकरी धुनी हई तोठे २ 
मिक्षयी तोर २ दोनोको पीकर मिलाकर ठ ५ 
या स्ःबेरे खावे तो दमा दरहो। शर्की 
लकडी एक हाथ लम्बी लेकर एक तफसे पोली 
उसमे' फिटकरी एक छ्ंक रखदेवे फिर कषड 
चटाकर केडकी आगमं जलदे" फिर ठंडा - इं 
निकारुकर उसमसे फिटकरी निकारककर पीसकरशी 
शिं स्ख छोड फिर दररोजं सती > पानम रंसकरं 
खोव दिनि १५ तो दमा दर दो ! अथवा मदारकी जड 
तोरे ॐ अजवाइन तोरेरगड-तोरे ५ यवको मिला 
कर गोलियां जंगरी बेरके बरार बनाले पिर प्रति 
दिनि.दो गोलियां सबेरे खावे तो दमा दूर दो ।-पिया 
वासकी जड आयामे सखाकर महीन पीसकर मासे$ 
प्रतिदिन सबेरे खाया करे तो दमा दर हो।अथवा बार- 
इसीगाका सींग जलाकर राखकरे फिर वह राख माका 
१ श्दं मासे ड म मिराफर खावे ओर- प्रतिदिन 9 
।मासा वंडाता जावे जव एक तोखातक पहुचे तवन 
नढावे तो दमा दरदो यह परीक्षा कियाइभा हैकाठां 
।नमक, मासे २ महीन पीसकर रातफो सोनेके समय 
फक खेवे ओर हरयोेन आधा मादा वटाता जावे लवः 
मासे '& रोजाय तव्‌ उतनादी रोज खाया 'करे अग्र 
प्यास द्डुतदी जोरसे खगे तो गरम पानी पीवरे तो २१ 










४ `$ 


` पचौधाोभाग्र। ` ७) 


दिनम दभा जडसे जाता -रदै । तमाख्के इरे पत्तोका 
¢ मासे ६ ओरं ड मासे £ एकदीमे ख्व मि 
र रे बाद तीन दिनके एक एक तोख दोनों 
वत खवे तो ५ दिनमे श्राप विष्डुल आराम 
पतु कमजोर ओर प्रटेको यह दवा नदे 

रको इस दवासे बमम उ दस्त आने छगते दै 
लसी मासे ३ ओर इस्पन्द्‌ मासेष्दोनोफो पीकर 
शद १ तोला . मिलाकर प्रतिदिन खे अथवा 
यनी इई असी तोटे २ कालीमिच्‌ तोस॒ १ दोनो 
को भिखकर रख छोडे ओर उससे मासे & शद्‌ 
तोल १ से प्रतिदिनं खावेतो श्वास जाय छती 
व गठेका कफ दूर ह परन्तु कोई वैय मिच॑नमि 
राकर उतना पौदीना मरुते दै । सद्यगा थना 
तोरे र शद्‌ तोम मिकाकर रख छोड ओर सोते 
समय रातको मासे ३ खाया करतो १९ दिनम श्वास 
द्र हो ' गेहूका सत १छटंकशष्छर आधापावपोस्ता- 
का दाना १ तोराःसीठे कद्‌ ८ खौकी ) के बीजोकी 
मीगी. तोला १, पानी आधार, सबको कडारदीमं 
डारकर रुपसी बनाकर खाया करे तो श्वास 
खासी, करेजेका ददै, पुराना ज्वर, आतोकी गाढः 
इतने रोग दूर दो 'शरीरमे तकत अवे ओर दिमागक्रो , 
तरावट व्‌ ताक्त पहुचे । वन्द चीनीभा, सरागा 






(७६) रसरजमदोदधि । 


घना सबको बरावर केकर फसोदीकै स्व्समे चने 
घ्राव्र गोलियां बनाक्तर छायाम सुखकर एक गोरी 
सेर 9 शामको खाया करे तो श्वासे दूर रो\अ्वा 
पएठभा ओर कारीमिचै दोनों बराबर केकर अद्रसकर 
स्वरम उडदके बराबर गोरी बधि फिर १ या व 
गोरी सवेरे खाया करे तो दमा दुर दो । नीखाथोधा , 
मासा१ःग॒ड़ मासा १ म गोरी बोधकर निगक जवि 
परन्तु सात दिनतक खे प्रथम तीन दिनतक गर्मी 
घबरादर ओर जलन ओर दस्त के होवेगी जब्‌ बहुत, 
दी बेचैनी मदमद ओर दस्त व. कै बहुत. हो तो, 
मृगी दारु चावरकी खिचडी बनाकर आधापावघी, 
डारुकर खावे बाद तीन दिनके दस्त वं वमन व वेचेनी, 
सब्दो जविगी फिर चौथे दिनसे कोर भी तकलीफ 
न दोगी ओर सातवें रोज वीक्ष बररका भी पुरान्‌। 
द्मा जडसे जाता रहेगा यह बहुत उत्तम व परीक्षा की 
इई ओषधि दे इसको वृढ व कमजोरको नदी खिकाना 
चाहिये  भटकटेयाकीं जड मासे ६ रेकर उसकै दो 
कड करेएक दुकडको .सेभिस्नमक मासे दोमे मि- 
लाकर चवाजवि ष्रदृषराटुफडा भी उपरसे चबाजावे 
तो इससे वमन होगी ओर सब कफ़ निकर जावेगा 
सौर दमा जरम होगा रेका पितरा रपेक़र 


 , द्ौधा भाग (७९) 


नगक नवि तोरेदिनये दमा जडसे द्र शोथृहरका दध ` 


मासेरको आधमें मिलाकर रिकिया बनाकर आगमे 
पुनरे फिर जवान आदमीको आधी रिकिंया सिख 
सके खनेसे दस्त दमे जब सात दस्त रोके तव्‌ 
दही पावभ्र खिावे अगर इससे दस्त बन्द न होवे 
तो गायका सक्खन २१ बारका धुला इभा छर्टक 
एक यादो खिखवि फिर आधी टिकििया वह भी 
विदि भौर तीन दिनतक पुखायम भोजन खनेको 
देवे तो ७ दिनम दमा जडसे दूर हो परन्तु वदनम इवा 
न रुगनेदे 1 संघाममक मासे ३ को घुब बारीक काज- 
कके समान महीन पीसकर गायके पीपर - प्रिलछाकर 
बन्न छातीमें केठ्तक मारिशिकंरेतोकफदटे दमा 
शान्त दौ अथवा फलिधनूरेके बीज प्रथम दिन ५ 
खाते फिर प्रतिदिन एक बीज अधिक करे जव ३० 


बीजतक होजावें तव्‌ प्रतिदिन एक बीज कम करे तो, 


द्मा जडसे जाता रदे। तुकसीक्रा स्वरस मासेदे करारी 
मिच्‌ पिसीषुरं माषा १ घी मासे ® सव मिलाकर 
खावे.तो सवं वात विकारयोको इर करे । 


अथ स्वरमेदचिकित्सा। - 


जघ्‌ आचाजमें सेद्‌ पडजाता ३ तव उसको स्वर 
भद्‌ व गख वै जाना ब आवाज पड़जाना कदे ह 


(द) रसराजमदोदधि। 


^ ~ ८७." 
वह्‌ ६ कारका ३ वतका 9, पित्तका २, फफक २ 
स॒धिपातका 9 क्षयका<, मेदका दै, त्राह्नी, वचर 
अहा, पीपारि छोरी ये सय वृराबर लेकर महीन पीस 
मासे 9 शृदद्‌ माकि से खवि तो स्वरभेद द्र दै 
सरसोके तेरमं भिगोया इआ कत्था मासा १. चसम्‌ 
धारण्‌ करे तो स्वरभेद मिद । पीपारे खोदी ओर हरं 
टोरीअथवा सोंटि ओर दरं ईनको बरावर देकर थोडा 
थोडा बर वार खमे धारण करे तो स्वरभेद दूर्‌ हौ 
बहेडा सेषानोनः पीपारे छोरी इनको बराबर लेकर 
मासे द गायकामड्ा एक छर्टाकसे दिन १५ पीवे 
अथवा हरं छोरी मासे & मदीन पीसकर गायके पाव- 
भरं दधसे खावे दिन ७ तो स्वरभेग ' मिरे, -अथवां 
आंवरेको उक्तरीतिसे खावें ! भूरीके वीज मासे. ४. 
पीसकर गमपानीसे पीवे तो स्वरभेद दूर हो । गन्नाको 
भूनकर चरसे या खमे कबावचीनी धारण करे रहे तो 
- स्वरभेद मिटे । अथवा चिरागका शुक एक छर्टाक 
पानी डालकर पीवे तो सिन्दूर खानेसे जौ आवाज 
मारी गई हे उसको ७ दिनमें दुरुस्त करे गत्राके .रसमें 
या गुडके शबेतमें चवर पकाकर रातको सौनेके 
पिरे खूब भरपेट खादे भौर एकं चण्टे वाद गर्म 
पानी आधापाव पीवे एेसा २ दिनि करे तो' सरमे 
भिरे \ पानक जड जिसको इटीनन्‌ कते हं यल 


न्ट 


' चौथा भाग । ८७७ 


धारणं करे तो स्वरभेदं भिरे । अथवा बडी वेरीके 
त्ते तोे २ पानीसे पीसकर घीमे भूनकर सधानमक 
अयमान माफिकं डाङकर पीवे दिनथ्तो स्वरभेदं भिरे) 


अथ अरोचक चिकिःसा । 


अत्न खानेभे इच्छा ही नदी रहती उसको अशुचि वं 
अरोचकं कहते दै वह «प्रकारका है बातका १, पित्त- 
का २, कृफ़का २, भिदोषका ९, आगन्तुज५.अदृरख 
का स्वरस मासे & शद्‌ मासे £ से चरे अथवा अद्‌- 
रख मासा १ सेधानमक मासाऽमोजन करनेके प्रथम 
भुखमे चबाकर फिर तुरन्त दी भोजन;करेतो अरोचकं 
दर हो । अथवा पकी अमिरी तोर २कोएकछर्याकं 
पानीमें घोल दे फिर उसमे कालखयनमक मासे ३ भौर 
पोदीनाकी पत्ती ४० ओर काटीमिच मासेर डालकर 
खावे तो अरोचक दूर हो अथवा पके अनारका स्वरस 
मासे द शद्‌ मासे.& मिलाकर पीवे तो अयेचक 
दूर्‌ हो परन्तु हम इसमें , काङानमकं मासे २ ओर 
मिलदेतेहे॥ ` 
| अथ छर्दिं चिकित्सा । ¦ 

जव खाई वस्तु छंखसे निकलती ह उसको छदि 
वमन्‌, वान्त; कै, उस्टी रह्‌ कते है । वह < प्रकार , 
की है वात्रकी १'पित्तकी २, फफएकी २, भिदोपकीः, 


{७८} स्सरजमहोधि। 
आगन्तुन «.बडीहरकीयकली मसे ९या ६ मदीन्‌ . 
पीकर शद मासे & मे मिङाकर चाट तो वमन दूर 
हो यह वन्द्‌ ऋषीश्वरने कदा है। अथवा युचं तोला 
को छुचलूकर रातको एक छर्टाक पानीमें भिगो दै 
सेर मथकर वद पानी छानकर्‌ उसमे. शहद मासे ६ 
डांरुकर पीवे तो पचो प्रकारक इुनिवार भी छद दूरं 
रो'पीपखवृक्षकी जटी या लकडीको आगमे जलाकर 
राख केर ओर बह राख पानीमेुद्याख्वे फिर थोदी देर 
केवादरषा रनेकेउसषराखरमेसे पानीको छानकर शी 
शी्भरलेवे फिर उसमेसे दो दो तोर बारवार पीवे तो 
समैप्रकांरकी छव तृषा दोनों बन्द्‌ हों यह कह॑वारका, - 
परीक्षा कियाहुञआ ३ कभी.खारी नदीं जाता । पिन्तू- ` 
पापडा या नागरमोथा तोटे रलेकरएकसेर पानीमिं 
काटा करे जव आधासेर रइजावे तब अनकर थौडा , 
थोडा वारबार पीवे तो छदि दूर होआमकी शख्टीकी 
मीमी तोरा 9१ बेरुगिरी तोला 3 दोनोका एक सेर - 
पानीमे काटा करे जव आधासेर रहे तव उतार खन 
ठंडा कर्‌ उसमें शद तोखा१ शकर तोखभमिखाकर 

थोडा थोडा बरवार पीव तो छदि दूर रो भौर विश्चने 

(दस्त)भी वंददो यद“आत्रेय "भेखला ई ओर मारा 

परीक्षा कियाइआ ६) विजौरानीन्का स्वरस मासे, ` 

शद मासा १ .पीपारे छोरीका बरणेमासा१६इन सबको 


(` चौथा सगं ˆ (७९ 


मिलाकर बासार पीवे तो वमनं दरदो यदशुश्वतमे 
दिखा रैकरेजके कोमल प्तौमे सधानोनभौर नीत्रुका 
रस अयमान माफिक मिलाकर सवि तो वपन द्रो 
यह “सारसंग्रह" मेँ लिखा रै। केडाके कन्दक स्वरस 
मासे शद मासेकष्मिराकर पीवे तो वभन दरो यह 
“योमरत्न'' यँ छख है" "मक्खीकी बीट स्तीर, 
शहद मासे इसे चटेतो वमनद्र दहो यह वृन्दे 
रखा & कररजके बीजोको अथिमें थोडा भून रवे फिर 
गी निकारुकर उसके तीन कड करलेवे फिर एक 
एक इकडको खमे उठकर आपे घरे तक चाषा 
` करे तो घोर बमन दूर हौ । मरोरफटी मासे क्ष महीन 
पीं फर चांवखोके धोवनसे पीव तो वमन दर हो। 
अथ, चीवरोके घोवनकी विधिं) 
पावभर चंवर लेकर दो सेर पानीमें एक पहरतक 
भिगेोदे फिर मरकर पानी छन रे यदी वबिरोका 
धोवनं सुवच कामपे आता ई ॥ 
अथवा रीटाकी मीगीको. एक घण्टेतक पानीमेभि- 
गोदे जव इलायम हौजावे तव थोडा थोडा चवाकर 
सावे ज्योदी उसका रस क्म पर्वे त्योही उसी 
पषण वमन द्र दो यह्‌ अनेक बारका परीक्षा किया 
हओ र यद अपने भित्र चवे रक्षण प्रसादजीको 


(ट } रसराजमदोदधि । 
मने वताथा 1 सांदीके चांवरोका घोवन अथि पष्‌ 
पीते तो शब्‌ षीनेते जो वमन होती है सो दूर हे। 
अभमिरीके छोटे छेटे चियां (फर ) को एक एक 
चना बराबर भुखन रखकर चावे तो वमन तथा चद्‌ 
उ्वरमे जो वमन होतीदै सो भी दर हो यह कहंबारका 
परीक्षा किया इभा ह । अथवा पोदीनाकी पृत्ती ४९ 
कारौमिचं 4 काकानमकं मासे २ इलायत्री छो 
घुनी इदं ४ जरिश्क या अमिढी कची या पकी माते 
२ इन सबको पानी महीन -पीसकंर थोडा. थोडा 
, बारबार चारे तो सव प्रकारक छर्दि दूर दो यहं अनेकं 

घारका परीक्षा किया हआ है । अरुचिको तो जडपे 
नाश कर देता है ओर खानेमे अत्यन्त सुस्वाइ ३ कभी 
निष्फर नदीं जाता ॥ ० 

अथ तृष्णा चिकित्सां \ ` ` . 

, प्यास ७ तरहकी ईै-वातकी ११ पित्तकी स५कंफकी 

2) घावकी 9, क्षयीकी ५, आमकी &, भोजनकी ७; 
शददका ङा दोघधडी तक सुखम रक्खे तो दादषं 

प्यासदरर हो) विजौरानीबका अक एक तोला्ीमासा 
१, संधानमक पिसा आ मासा १ सवक मिराकर 
मस्तक प्र खेप करे तो प्यास इर हो, ठटे पानी एक 
सेर एकं छटा शरद्‌ डारुकर पिरवे ओौर-फिर 
चेमन.करडाले तो दारुण प्यासका नाश होवे भारी 


| 


॥ 
॥ 


नण #॥ 
, 


, सपा वियाहना दै॥ 


` ' चौथा भागां (८१) 


-घावके खग जानेसे जो प्यापतपेदा इई हो तो बकरेका 
ताजा खून पावभुर पीवे ्षयीसे जो प्यास उपनीदहो तो 
गायके दृधं पानी मिलाकर पीवे या मौरेठी मासे कै 
१ छर्टकं पानीमे बट छानकर पीवे तो प्यास दूर हौ। 
अथवा" पीपर वृक्षकी राखका पानी किं) जिसकी 
विधि. छर्दिखिकिस्पामे लिख इका ह; पीनेसे अतिउय 
प्या तुरन्त दी भिरे ।.तसरगरहोकी मीगी तोल २ 
फे चारे चार टुफड करे -आधासेर पानी , ड्द 
षाद 9 पण्टेकेवदी पानी थोडा थोडा वार बार पीव 
तो ठेडककी प्यास दूर हो नीयकी कोयर्पत्तीपाव- 
भेर ओर पंड़ञआगिद्टी पावभर दोनोको बाटकंर चार 
गोरा बनावे ओर आगमे खारुकरदो सेर पानीप 
क्षा देवे ती फिर बदीपानी थोडायोडां बारं वार पीने 
को देवे तो अति उ प्यास दूर रो "आविला १ ओर 


 “ उसंसे आधा कत्था सफेद दौनोक्षो बांट्कर -गोखीं 


वनाकर शसम धारण कर रक्ते तो ा दूर हो. 
अथर्वा चाँदी या सोनेको गमे कर पानीमें बुन्चादषे 
फिर. बृह बुञ्चाहृजा पानी बार बार पीवैतो प्यास ह्र 
दो) अथवा १.आच्ुखारा केकर आगमे थोडा 
भर ठेव फिर उससे थोडासा . सुखम धारण कर 
धीरे धरि रस्‌ शरसा करे तो सवै वरफारकी प्यासदूरदौ 


[क 


(८०) रपराजमहोदधि । ` 
मने बताया  सारीके चांवरोका धोषन आधा. प 
पीने तो शराब पीनैते जो वमन होतीरै सो दुरहं 
अभिरीके छोटे छोटे चिां (फर) कोषएकषए 
चना बराबर युखमे रखकर चाषे तो वमन-तथा च 
ज्वरमे जो वमन होतीरै सो भी दर हौ यह कहैवासं 
` परीक्षा किया इआ ३ । अथवा पोदीनाकी पत्ती ४ 
कालीमिचं ५ कालानमक मासे २ इलायत्री. शेः 
. भनी इह 8 जरिश्क या अमि कन्न या पक्षी ५ 

३ इन सवक पानीसे मदीन -पीसकर थोडा, थः 
घारबार चारे तो सव प्रकारकी छर्दि दूर हौ यह अनेः 
-धारका परीक्षा किया इं है । अरुचिको तौ जट 
नाश कर देताहै भौर खनिमे अत्यन्तसुस्वाड़ दे कमे 
निष्फल नहीं जता॥ _' .-*. . ` 

| अथ तृष्णा चिकित्सा} ` 
`: प्यासं ७ तरहकी ₹ै-वातक्ी १, पित्तकी रकेपकं 

ॐ; घावकी 9, क्षयीकी 4, आमकी &' भोजनकी.७ 

शृददकां फु्धा दोघडी तकं सखम रक्खे तो दाहः 

। ५ दो) 1 अक एक क 
१; मकं पसा इआ मासा १ स्व्‌ [ 

- लेपं करं तौ प्यास दूर हो, ठंटे पानी एवं 

शददं डारुक्रर पिङिवे ' ओर फिर 

रूण प्यास्का नाश दोषवड़ मारी 


ए 1 


॥ ' " चौथा भाग्‌ (८१) 
-घावके लग जानेस जो प्यापषुपेद्‌ इदं हो तो षकरेका 
ताजा लून प्रावमर पीवे क्षयीसे जो प्यास उपजी तो 
गायके दृष पानी मिलाकर पीवै या मोरेदी मासे ६ 
१ छटाक पानीमे वाट अनकर पीवे तो प्यास दूर दो 
अथवा . पीपर पृक्षकी राखका पानी किं) जिसको 
विधि.छरदिषिकित्सामे किख इका ह पीनेसे भतिर 
प्या तुरन्त दी मदि !दमलगद्यकौ मीगी वेले २ 
फे चार चार टकड करके आषासेर पानी उदे 
घाद 9 ष्ट वदी पानी थोडा थोडा वार वार्‌ पीव 
तो लेडकोकी प्यास दर हो। नीमकी कोमश्पत्तीपाव- 
भर ओर पडआमिद्धी पावभर दोनोको वाँटकर चारं 
गोरा बनावे ओर आगमे छाल करदो सैर पानीमिं 
क्षा देवे ती फिर वदी पानी थोडाथोडा वार वार पीने-' 
की देवे तो अति ञ्य प्यास द्र रहो आविला १ ओर 
` उसंसे आधा कत्था सफेद दौनोको वारक्र गोम 
वनार्कर खमे धारण कर रवे तो प्यास इर षे 
अथवा चांदी या सोनेको गमे कर पानीमें दुका देवे 
पिर बह उुश्याहभा पानी वार वार पीव तो प्यास .दर 
दो1 अथवा १ आद्ुखारा सकर आगमे थोडा 
भून्‌ सेवे फिर उससे योडासा सुखम धारण कर 
धीरे धीरे रस्‌ शरसा करे तो सवै भक्षारकी प्यास दूरे 
यर परीक्षा कियाहला ६॥ - 


{८२ रसराजपदोदधि। ` ,. 


अथ मृच्छ चिकित्ा! `. 
जेष मतुष्य बेहोश रोजाता है तब उसको .मृच्' 
जोफागस कहते है वह द प्रकारकी है वातकी १ पित्त. ` 
की २, कफकी ३, ठोहूकीर, -मदिराकी ५; विषकी 
दै कप्रर मासा 9; चन्दन मासे. £ धिसकर मस्तक- . 
रल्ेपकरतोबेहोशी द्र दो परन्छ॒ हम रुकाक्केः 
अकम उक्त दोनों चीं पिसकर लगवाते ह । 
पानीके छीटे सुखपर मारे ओर पंसेपर पानी छिडकं 
कर्‌ पंखा करे अथवा थोडी दैर त्क नाक्र ओर घखको , 
दाथसे वन्द्‌ रखे तो मच्छ द्र दो । लोबानका धज ` 
सपे या खीरा अथवा खीराका अतर सघावे तो मूख 
द अथवा कछकी षर फठीको शरीरम रगड़ 
तो मूख दूर हौकृर रश्म ..आजावे तष स्‌ 
शरीरम गायका घी खुब मादल्शि करे तो क्का 
विष दूर दहो जव किसी प्रकारसे मढदूरनदहो ओर 
वह रोगी बडीदेर तके मेरे पुरुषकी तरद बेहोश पडां 
श्रै तो स रोगीको सन्यास कहते दँ तब . ईस रोगके 
` दूर करनेके स्यि रोगीके शरीरम्‌ .कै' जगह नखे ' 
चुट्फी काटै.ओर सु््की नोक थोडी थोडी.कई जगह ` 
शीस मवै ओर रोम उखाड ओर दातो कारे ` 
तो संन्यासरोगर दूर दो रोगी होशमे अवि । विष 
- खनेसे श्रम हवे तो संखिया अफीम वगेरः जो 


ध प्तौथां माग) ८३} 
विषं खाया हो इसके टूर करनेवारी ओपपिर्यां पि 
छावे जो विषचिकित्छामि लिखी है वहा देख टेन # 
अथ श्रम चिकित्छा। 
जव शरीर तो चैतन्य रहे परन्त॒ ज्ञानेन्द्रिय अर 
क्मन्दिय मूष्ठित दों ओरउस रोगीको घरतीभाकाश 
परब वस्त॒ चाककी तरदं घूमती हुड मालुम हयं ओर यदं 
भरी मादूम दहो किमे मीषेमता ह तो उस योगको 
रम्‌ घ॒ घुमर ब धमनी कते रैं 
रारुरगके जवांसा तरे २ फा पाषमेर पानीयं ` 
गदा कर जब एक छटाक रहै तव उतार छनं ठट 
5२ उसमे गायका ची आधी यां एक छक उठकर 
गेवे तो ३ दिनम भ्रमव घुमनी दरदो । बरियारीके 
रन मासे &, भिसरी तीय १.मिखाकर खावे तो 4 
दमम घुमनी दूर हो ! आंवला, इर) बहेडा इन तीनों 
9 बकरी मासा तीन तीन लेकर मरीन पीस छनं 
इद्‌ तोला १ म मिखाकर खवे तो ७ दिनम घुमनी 
ए्दो अथवा अद्रख मासे ३ खड मासे ६ मिला 
रखे तो ७ दिन्मेभ्रमद्ररो। 


अथ तन्द्रा चिकित ¦ 


निद्रा शसूपफी तरह शरीरस घोर आर्स्य 
३ मौर जम्डई भविं. आंखोके परक न्द्‌ रै छ 


(८९ ) स्सराजमदोदपि। 


थोडे खक बड़े जोरसे एकारनेपर परक खोले पिर . 
आरस्यकी अधिकतासे त्रन्तदी परक वन्द्‌ करे 
उसको तन्द्रा कहते द । इस तन्द्रा ओर निद्राम यं 
अन्तर हे किः निद्राबाले पुरषको अगर एकाये तो 
उसका आलस्य दूर देकर तरन्त ज्ञानेन्द्रियां ओर कभ 
न्द्रया अपने होशमं आजाती है परन्तु इस तन्द्रा 
षटुत बहुत पुकारनेप्र भी उन इन्द्रियोको होश व 
ज्ञान नदीं होता यद्यपि वहत जोरसे चिद्छाने पर वह 
न्द्रा वाला पुरूष आख खोर देता है मगर तरन्तं ही 
बरही वेहोशी आजाती हे # | 
 _.धोडके खम जो केना टता है उसे फाटीमि्ं 
विसकर दोनों आंखोमे अंजन करे तो तन्द्रा दूर दो 
अथवा सेथानोन, सर्दिजनेके वीजः सरसो, इट ये 
चासं चीजें बरावर ठेकरं वकरीके सूम महीन पीस 
नाकम नास देवे तो.अतिउभर तन्द्री इर रो यह परीक्षा 
 कियाहा३॥ ( 
~ : अथ मदात्यय चिकिसा । 
भूखे, प्यारे कऋरोधमेः-भयमे, कसरत करनेके 
पीठः शोक्षमे मढः सूनर इत्यादि ३९ बेगोके बेगम, 
- घाव रुग जनेके पीडे जो नशा छनेवाली कोई भी 
शराय भग, गोजा, चर अफीमः संखिधाः धग 


2 चौथामाग{ ` (<) 
इ्यादिवस्तु खाई जवे अथवा नित्यप्रति नशावाकी 
कोई चीज कईबार अधिकताके साथ खाई जावे तौ 
वृह अनेक प्रकारके रोगोको इस्पत्न कृर उस पुरुषको 
मारदेती है इसी रोगका नाम॒ मदात्यय है यह उन 
वस्तुभकि नामोसे कई पकारका ई ॥ 
मदिरके मदात्ययम बार बार एक 'एकं तोखां 
मदि दी पीव) सादी चवरोका भात रोज शक्षरके 
साथ खे तो मदिराकां मदात्थयं दूर हो, घकरीका 
मांस ओर पवर दोनोको पकाकर खव तो चरसका 
मद्‌ इर्‌ ह । पेठेका - स्वरस तोला १ गड मासे & 
मिटखाकर खवे तो कोका मद दूर दो।शक्षर जलकरं 
गायका कचा दूध खुष पीवे तो धतूरेका मद्‌ दूर रो) 
-तेधानोन तोला 9 खवि अथवा ठंढा पानी एकर ` 
पीवेतो सुपारीका मद्‌ दुर दो । अथवा श्र 
एक पावभर खवे परन्तु पानी नपीवे तो खपा- 
रीका मृद दूर दौ । ञनाको खृ्र रगड रगड वारः 
वार्‌ सुधेतो पानका मद दूर दो। दर्‌ बडी मासे & 
खेत जायफल्का सद तुरन्तदी दूर दोषटण्डे पानीये 
स्नान करने ओर ददी शक्षर भात खानेसे षरेडेका 
मद्‌ दूर्‌ दो! दिनमरमं आठ द्फे चार चार लीग 
चावि तो तमाचका मद दूर रो ! मदिरा पीकर घी 
तोके २ भ शकर तोठे २ मिटाकर खावे तो मदिरका 


¦ (८६) रसराजमेदधि । - 
मद विकर .न दवे । सै प्रकारके सदात्ययौमे उन ` 
उन नशावारी वस्तुओंके भरथम कम करे फिर विल 
छल छोड देनेकी दमेशा कोशिश करते रहना क्योकि 
नरेकी स चीजें बुद्धिको विगाडकर उत्तमं स्वभा ' 
वको नष्ट करदेती ह । इस रोम कचा दूध, भातः 
शक्कर, घी, मलाई, परी, लक, जलेबी, शक्रा ` 
श्वत, शीतरुनरुसे स्नान गुलाबजल पीना,कमल- 
नारचूवाःकोकीःपालक भाजी ये चीने दितकारी ई॥ 


, , , अथ दाह चिकित्सा \. 
हदयछातीसेरेकरकठ पच्य॑न्त जठनका नाम दाइ 


हवदश्धकारका ३. गाय॒की नैतूको 9 °<बार घोकर - 
„ पेट वं छाती व कटठतक केप कर. शुखुके. गिकास व 
कृरोरसे आधाघण्टा माटिश करे तो दाह दूर होवे. 
अथवा-सिरकाम कंण्डा भिगोकरं गीला दी पेटव 
छाती पर रक्वे तो दाद्‌ द्र 6 । सफेद चन्दनको ` 
- शकाबजकमें चिसकर फिर उसीमि कपर धिसकर सारे 
शसरमे रेष करे तो दाह दूर हो\नीवके पत्ते या वेरीके ` 
पत्तोकोपानीम बास्कर्‌ ददीकी तरह.मथे ओर मथनेते 
जो फेना उटे उसको पेट व, 1 पर बारबार केप 
करतो शान्तः .:, करके पततेया ' 
कर. ~ . उसपर्‌ 


चौथा भाग, (८७) 


रोगीको लिपयवे ओर खसके पंवकी खा करे तो दाहं - 
शान्त हो 1 अथवा पित्तपापडा; खस, नागरमोथा, - 
लाङचन्दन, पदमाख ये' तीन ,तीन माका लेकर 
डटपाव पानीमे काढा करे जव एक छर्टाक रहे तव 
ठंडा कर उसमे शहद तोला १ डारकर पीव तो अति- 
उमर दाह दूर हो तथा ज्वर ब प्यासव वमन मी भिर 
यह ञनेक नारका परीक्षा कियाहजा ३ कमी निष्प 
नदीं जाता ३॥ 
। अथ उन्माद चिकितसा\ | 
| ` इको रोके पाग, सिडी, वावला कहते ह 
यह मनका रोम ₹ इसमें इद्धि बिगडजाती है । यह & 
प्रकारका रै-वातका १) पित्तका कफका सभिरो- ` 
धकरा ६, मानसिक इुःखका ५, विषसे पेदा हआ. & 
परन्तु ूनानीवले इकीमरोग इसको दो री प्रकारका 
मानते है एक मानसिक दसरा अन्यअङ्गज । इक्कों 
फगानः हौटदिरः दीवाना कहते है ॥ 

चम्पके पूरु तोके २ शहद तोला १ मे मिराक्षर 
खावे तो उन्माद दूर हौ एपकी अमिली तोला रको 
आघापाव पानीमे व्ांरकर एक तोखा शक्र शखकर्‌ 

तों मन प्रसन्न दो परन्त अमिष्टी पकी खेवेर्सव- 

गोल तोला १ फोः पानीमें बांरकर १ तोटा शक 


-"--------~ 


(<<) रसशजसहोदयि । 


डारुकर्‌ पीये । रेषन्दचीनी तैलेरको पानीसे मदीन 
परीसकर दोनों कोके बीच ठेप करे तो उन्माद 
जाय । पित्तके उन्मादं विरेचन (जाब) देवे कफे 
उन्मादे वमन (के ) करावे ओर बाकी उन्मादी 
१स्ति (पिचकारी) देवे। दश वषैके पुराने घीको बल्के 
अनुसार नित्य॒ सेवन करे तो उन्मादं जाय । सरसो 
तेककी नास देवे ओर सारे शरीरम सर्देन.कर्‌ घाममे 
` वैठे तो उन्भाद्‌ जाय । कन्ची लाररंगकी चिरमिदीः 
( घुंुची ) र्ती रको गायके.आघापाव दके साथ 
पीवे-तो उन्माद जाय ।परन्ठ यह उपविप्‌ है इसवास्ते 
बडी. दोशियारीके साथ पीना चादिये । पेटके बीजों. 
दी गिरी तोलेर्क्ो रातको -एक छ्टकं पानी. 
पतथरफे वत्तेन मिगोदै.सवेरे बांट छनं कर शद 
"सासे & मिराकर्‌ पीवे तो 9१ दिनमें उन्माद जाय । 
भय ओर.शोकसे कामज उन्मादं शान्त होता -६। 
ओर भयं व कोधसे शोकज उन्माद शांत दोता३'। 
ओौर काम व शोके भयस्षे पैदा इआरउन्मादं शान्त 
दता है तया उक्ल अकृारसे कामजं उन्माद मी धान्त 
देता दै ओर इष, इषाः छोभसे उत्पन्न इए उन्मादः 
शोक, मध, भयः कामस शान्त्‌ होते ६ । मनचारीः 
ब अत्तिप्यारी वृर्तके विनाशस जिसको . उन्माद 
दो उसको उसीके समान मनचाही वस्व॒ मिखने- 


।) 


वोधा भाग! {<स 


से तथा शान्त वचन भौर विद्रानोके शान्तं उपदेशे 
शान्ति होती ६ अथवा हवन, करना, वेद्की पवि 
ऋचां जप तथा अनेक प्रकारकी पूजाः बि, 
मं इत्यादिके करलेसे देवता, पितर, यक्ष राक्षस, ग- 
ल्पे इत्यादिसे उत्पत्न इए उन्माद शान्त दते है ॥ 


अथ हिग्वांदिष्रत । 


हग, फालानमक, सोटि, भिकः पीपरिये दोदो 
तरे, गायका घी ४ सेर इसमे १६ सेर गोश्ू मिलाय 
धरत सिद्धं करेफिरि शरीर्का चर देखकर एक तोला 
दो तेरे अथवाभ्तोरे निस्य पीवे तो उन्माद जाय। 


. अथं सिह सत्र 1 


ॐ नमो नारसिंहाय दिरण्यकशिपुवक्षःस्थर- 
विदारणाय भि्ुवनव्यापकाय्‌ भ्रूतप्रतपिशाचडाकिनी 


` शाकिनीडलोन्मूखनाय स्तमोद्धवाय समस्तदोपाच्‌ 


इन इन सर स्र चरचर कस्पय्‌ क्पय पथम्रथ हंफ 

इट्‌ इप्‌ ठः ठः मदाश््र आाङ्ापयति स्वाहा 
इ्ीस.बार पठकर मोरपंखसे श्चाडा दीने तो भूत; 
रत यक्ष मन्धवं आदि दूर दो ॥ अथवा आगे अप- 


` स्पार येगम जो जो जपधी सिसी रवे सव उन्मा 


दका दूर करती ईं सो नीचे देखरेना ॥ 


६९०१ स्सरनमरो्पि १ 
अथं अपस्मार चिकि्षा। ` ` 
इस रोगमे स्मरण शक्तिका नाश होजाता है, एकं 
तरफ़ बात करता जाता है ओर एकं तरफ भरलप्ताजाता 
३ लोकम इसको मृगी ओर फारसीमे सय कहते है। 
यह चार प्रष्मारफा है बातक्षा 9, पित्तका २, कफएका) 
, ॐ, तरिदोपका ९ पित्तका कोप दो तो १९५. दिनरमेभृगी 
. आती है ओर बातका कोप हो तो १२ दिनमें ओर' 
, केफका कोप होतो एक मदहीनेमें मृगीका दौराहोतारै॥ 
कदन १ तोला तिरुकाठे तीन तोख अथवा 
तिख्का तेर २ तोर दोनोको मिलाकर २१ दिनि स 
बेरे खावे तो मरगी दूर दो । अथवा ब्राह्मी्रिदीका स्व 
"रसतोखा 9 मेँ शदद्‌ तोरा १ मिङाकर पीवे तोशदिनमें 
-सृगी व उन्माद्‌ दूर दौ सरसों मासे & महीन पीसकर ` 
„ खावे- ओर सरसोको गोमू्में पीसकर सारे शरीरे 
..शू गावे तो श्रगी दूर हो"मौरेदी पिसीहहं मासेक्षको पे 
. का स्वरस तोखा१में मिखाकर खावे तो तीनदी दिनमें 
. श्रगी दूर हो परन्तु दूध मातका मोजन करपुभ्यनक्ष- 
अमरे इत्तेकापित्ता मंगाकरदोनां नेबोमेअंजनकरे ओर ` 
` -घरस पित्तम षी १ शरीरम धृष दैवे तो भगी 
: दर दो । आककी जडकी वकटीको इकरीके -दूधमें 
, पिसकर मृगी आनेपर दौ चार बद्‌ नाकम दपकवे , 


रता नान्‌ (९9. ` 


तो मृगी दूर कष्येका-कोहू १ तोखा,नौका आय 
१ तोखाःशर्द भोला सबको मिलाकर उडद्के बरावर 
गोलियां बनाकर आयुर सखावे फिर सेर शाम एक्‌ 
एक गाली येज खावे तदिन मरगी दर हो।कड्हं 
त्रईको पानीमें पीसकतर दो चार द्‌ नाकमें टपकि 
तो मरगीवाला अचेतन परुष उसी समय होशमें आवे 
यह्‌ ओषधि जादे समान रै 1 अकरकरा तोके €» 
गन्नेके रसका सिरका तोके < शहद तोर ३० फिर 
इन सवको कडाहीमें र आगपर गम करनब. गाद 
होजावे तव उतारकर शीशी भरकर रस छोडे फिर 
मरतिदिन सबेरे मासे ६ गर्म पानीके साथ खाया करे 

सृगी अवश्य इर हो । यह उकीम्‌ जालीनूसका 
परीक्षा किया हआ ३ । रग । खव महीन पीस छनं 
कर रख छोड ओर हमेशा नास च्या करेतोमृगी 
टर हौ । आगवोट नामका कीडा जो उरकता रहता 
रे ओर अक्सर आकंके पेड्पर रहता है उसको पकड 
फर सुखाकर पीसेकर छने फिर उसमे थोडी सी 
गखीमिचं या घी मिलाकर एक चनेके बरावर नाके 
डते तो मरगी दूर हो । २१ जायूफलकी माल बना- , 
कर गलेमे हरसमय धारण करे ररे तोस्रगीद्रहो। 
शतम्‌ असखी दीग तोलाभको कपे बांधकर गस्मे ` 
ददिरे ररे वा कि, सुभरके उमकी अगरुटी वनवाकर 


(९२.) रसंराजभहो्दधि। | 
मंगलूके दिन दाहिने हाथकी छोरी अंशम परिनेया 
कि.गायके बयंसींगकी्ओशूटी बनवाकर बिं हाथी 
छोरी अगुरीमें पहने तो सृगी द्र हो। मेदियेकी वीट 
आर शटी हमेशा अपने पास रक्खे तो मृगी दूर हे । 
अथवा उन्पादरोगम्ने जो ओषधियां ब वस्ति तथां 
वमन पिरेचनमें वर्णेन किये गये उन सबसे मृगी द्र 
होती ३। मानून, बडी हरी वकी, निसोतसोंटि 
अगर, मस्तंगी, उदसटीब; हरएक साठेतेरह मासाः 
उस्तरुखुद्स साटेचार मासाेरी इरं अला यसा 
दो 'दो तोर दारुचीनी तोखो $॥*बादामकातेरतोखा 
-॥ इन सधको पीसछांनकर सब ओषधि्योसेतिशना 
शदद्‌ कफर कंडारीमे डाके फिर उसीमे सन 'दवा 
मिलाकर मन्दाथिसे काढा कर खड बांध स्वे बाद. 
दिनके खावे- खुराक सादेचार मापा है ॥ यह मृगी 

स्तिष्क ( दिमाग-)का रोग ३ इसकी बड़ीसावधा- 
नीसे ओषधि करना चाहिये ॥ - . 
अथ वातव्याधि चिषिक्षा। 
- - ब्रात्फे, ८० व.८४ रोग हैँ, उन सवका- निदान 
{लक्षण तो, देमारे बनाये “आदुवैद प्रकाशमे देखो 
, यो वातव्याधिकी चिकित्सा कहते. । , , ` 
. मीढी तथाः. नमकीन चीजोके खानेसे सदी वस्त॒ 


: पचौधाभाग । ६९३) 


चिकनी वस्तुके भोजने, नास -टेनेसेगमे वस्तेन 
खनिफेः -नीदभर सोनेसे, भूथकी धृप॒ सेवने; 
पसीना ठेनेसे, अथि र ग्म॑नठ पीने, 
तेरकी मारि करनेसे इतने क्मोसे प्रह्धपिति वात 
शान्त हेता ह । चिकरि 

अथ जग्दाई चिकित्सा ! 

"पानक बीडा खानेसे, या. ममं गमे.स्रसोका 
तेरु ल्गनेषे; सोनेमे, बार वार जम्हाईं अनिका.येग 
दुरदहो॥ ` ५, 

अथ हवुप्रह चिकिसा । 

शंख खुखा रह जवि या दादी वन्दं होजावं उसको 
दयुभ्रई कहते है । गमं पानीके छे करावे अथवा 
पीपर छोटी ओर अद्र दै दोनो .खमें चवाचधा- 
कर धूमे तो ,इचुग्रह _इर हो । टटखन मासे . ६को 
तिलके तेर तोरे २मे भून फिर सेषानमक, संखकर 
सावे तो इतुपरह दूर हो ॥ । 
। अथ उचा शून्य चिकरित्छा ! ' 
` ख निकट्वनेसे यह रोग्‌ दूर 'हो । जवोसेका 
स्वरस्‌ तोके २० कौ तैर सरसोके आधपावमे आगरं 
जलवे जब तेक मा बांकी रहे तव उतारकर मदेन 
करे तो ततचाधन्य दूर हो । नाघूना, कषा खरनान 


~~~, 


(९8) रपराजमदोदधि । 


थे दोनो वरावर लेकर पानीसे पीमक्षर आगपर्‌ गमं 
करे फिर शुनश॒ना फर मोटा केप करे तो 'चत्राशचुन्य 
दरदो ॥ ल 
अथ अर्दित रोभ चिकित्सा। 
, जब आधा ख टेढा होनाता है उसको अर्दिते ' 
-कदेते है 
, छदन ३ तोके पानी बार्कर तिखके "दो 
तोके तेरे पककर खवे तो या गमं गमं दृध पीवे 
तो अर्दित रोग दूर हो इसी रोगको ,फारसीमिं 'खकवा - 
छृदते रै । राई मासे &अकरकरा मसे & शहद मासे 
६ सबको मिलाकर दिनभसपें चार बार जीमपर मखा , 
करेतो ख्कवा दरदो ॥ । 
। + , , अथ मन्यास्तम्म चिकित्सा 
„  गरदनकी सब नसते जकड जाती है जिससे गर्दन 
दिवी नहीं उसको मन्यास्तम्भ कहते हे ॥ . 
` तेर वं घीफा मदैनं कर आकया अरंडके पत्तेगर्म 
फर बाधे.तो मन्यास्तम्भ द्र दो युगि अडमेषीव 
संधानमक मिखाक्छर य्मृगमं मर्दनपर बाप तो मन्या- 
स्तम्भे इर हो ॥ ` 
अथं शजाशोष चिक्ितसा। 
„ वरियारीक्री जड तोलेन्का पावर पीं काग. 


+  चौधाभाग। ` ( ९९६) 
कुरे जव एकचष्टाक रहै तव उतार छनकर सधानमकं 
भसि २ डालकर प्रीदे तो ७ विने शनाका सुखना 
चे षरीडाव कन्धोकी पीडा अवश्य दूर हो ॥ 
अथ सजस्तम्भ चिकिसा । 
जम सायै जा भकड जाती है हिकती नहींभौर 
एदे बहुत होता ह, उसको अनास्तम्भ कहते है । 
ठंडे पानीकी नास लवे या वृरिव्ारीकी जड नीम- 
यककौछकी जड इन तीनोका स्वरस सापे तीन 
तीन ठेकरपीवे तो अनास्तमभ दूर हो। उदके स्वरस 
की दो चार दन्द नाकम उाल्कर नास ल्वेतो युजा 
स्तम शीर दूर हो ओर वके समान युजा हये ॥ 
अथ आध्मान चिकित्सा, 
पीपर छोरी तोला 3 निसोत तोरे ¢ शक्कर तोके 
९ सबको पीस छानकर तोशा१ शहद तोला १से चारै 
आध्मान (पेखर ख्डाएडाहट होना ओर अपानं 
तायु रकजाना ) दूर दो ससीको अफरा भी कते 
। षोशनमक उरुकर दही व भात सावे तो अफ़ग 
द्रदो॥. . ४५ ५५ 


पन भतितनी चिक्रिसा\ 
पीपारमेदी मासे६ महीन पीस भाधापात गमे 
नास पे तो तूनी भरतितूनी द्र दो । जव मलस्थान 


= 


` (९६) रखरजभहेदधि । 


ओर भू्स्थानसे पीडा उत्पन्न होकर ` नीचेको जाय 
उसको तूनी ओर उपरको पेरीवाहं कोख तकं अविः 
उसको प्रतितूनी कहते दै ॥ । (6 


अथ विकच चिकित . 
. कषेमे पावभर बाद. वांधकरजागरम ग॒रमवार सेके 
भीर खारके नीचे अरने.कंडोकी अथि स्खकर सै 
तो चिकुर दूरहो जब कटि (कमर ) पीठ. आरब 
( वह रुम्पा हाड जो चरूतडसे रेकर गर्द॑नतक - सीधा 
चला गया है उसको बांसकदते है) उन तीनीनें बह्व 
ददै हतां है उसको भिकशुर कहते है ॥ 
अथःमूनाधिक्य चिष्िःसा । 
बरियारीकी जडकीः छार 9 तोला, -मिसरी १ 
तोखा दोनों को पीसकर पावभर गायके दधसे पीव तो 
१५ दिनम बारम्बार मू्करनेका रोय द्रद्ये॥. ' 
अथं मूत्निग्रह चिकित्ा।. . . 
जवाखार मासे & मिश्री मासे& मिराकर खषि तो 
. भूञ्वन्ध तुरन्त खलै 1 पेठके घीज तखा १ ककडी 
` बीज तोला ३ इनको पानीसे मदीन पीसनाभिकेनीचे 
रेप करे तो मृध दरे आविला तरेर को पानीे 
महीन पीसकर नाभिके नीच केप करे तो सूज्मन्धषे 
पृसकी भगनी (नीट) १ तोकाः शोर) मसि € भिख- 


। ० 
१ र 


` चौथा भाग। {९७} 


करं प्नीसे बाँटकर शनयुना कर नाभिके नीचे लेपं 
करे तो सूवंध त्तक्षण टे ॥ | 
अथ ग्रधसी चिकित्सा ! । 
2 अरण्डका तेर तोला 9 या २ मायके आपापाव 
मू्रमे डालकर मदीना पीवे तो गृधसी दूरं हो । अर- 
ण्डके तीजकी मींमी तेरे दे को गायके आधासेर 
दुधमे खीर बनाकर खवे तो १५ दिनमे गृषी दूर हो 
अहूसा तोला भअमिरतास तोला 9नमारूगोयकौ 
जड तोला १ इन तीनोका आधासेर पनीमे काढ 
करे जव आधापाव रदै तब उतार छनकर उसमे अरे 
दीका तेर तोला ९ डाककर पीवे तो गरभसी दूर. शे 
ओर चलनेकी शक्ति अवे \ मदानींबका गोद मासा१ 
को पानीसे पीवे तो१५दिनिमे असाध्य भी गृधसी इर 
हो ) सम्हाकै पत्ते तरेर का पावभर पानी काटा 
करे जव एक छर्यंक रहै तव छानकर पीवे तोऽदिनमे 
असाध्यभी ग्रृभरसी दूर हो ओर चलनेफी शक्ति 
अवश्य होवे । लहसुन तोला १ गगर तरे ५ इनको 
पीते पीसकर वेर बराबर गोरी बनावे फिर 9 गोटी 
रोज खे तो ग्रभसी दरदो! जव कटि (कमर ); 
चूतड› शृदा; जाः पीठः पडली, पैर इनमें अधिक 
, पीडा (दद) उत्पन्न होजाय ओर मारे ददैके चछान 
#। 


{८१ रसराजमरोदधि १ ' 


भाय चङ्नेकी शक्ति न्ट होजाय ओर पसीना इत्यत्र 
हो उसको संस्कृतम गृधसी ओर रोके कोह इरसिग 
वायु कोर टेकनचायु कोई रीवनवायु कोई जांघफटना 
कृट्ते है फारसीमे इसको इरफुश्निसा कहते है।सबरसको 
तरी तोखा१,वडी हरं की ब्कली तोरे २ सुरजान्‌ 
भीम तोखा १ सबको पीसकर पानीसे गोर 
बनाकर छायाम सुखावे रिरि मासे स्या३ेया. श 
प्रतिदिनं पानीसे खयि तो विरेचनहोकर इस्युत्रिसाका 
वदै दूर हौ । केशर मासा १, सकमूनियां मासा >३॥; 
रेकी वकली मासा 9०॥, बादामकी मीगीः 
मासा १॥, सनाय तोरे २ सुरंजान मी तोलः 
, मिपिरी तोखा ८॥। इन .सवको -षीत्त छानकर ` ठे 
` पानीसे प्रतिदिन. एक.तोरा.१०॥. मासा -खावे तो 
, इऱतिसा-अवश्य,दुर दो ॥ | भ 
अथ जोष्टुशीषैकचिकितसा। 

गगुरु मसि, चं मासेड,दरर मासे, बहेडामासे 
ॐ आंवला मासे ३ इन सवको पीस छनकरएकतोला 
अरंडीके तेखमेमिखाकर खावे तो १<दिनमेकोष्ट्शीर्षक 
दुर हो जववायुओररुधिरके विकारसे चरकी. पिंडी 
अर्धिक सजन होकर सियारके मस्तक .सरीखी गाँठ 
चेदा-होजाती ३.उसको कोष्टशीषकं रोग कते इ । ` 


-- { चीयाागं (२९१, । 
तीतर पक्के मांसके शोरवके- साथ गक मासे ६ 
-सेज खाते तो २१ दिनम करष्टशीरषक दूर हो ॥ 
, अथ खी चिकित्सा । | 
कठ मासे ६ सैधानोन मासेदचका मासे ६ इन- 
को 'एकं छर्टाक पानीमें वाकं घी मासे इ मिराकर - 
खावे तौ २१ दिनम खी दूर दो \ जव पैर). जवाः 
पडली, भौर-हांथकी जड इनको रोगी मायां कर 


उदको संल्की फहते ह । रोकमे इसकां कोई प्रिद 
ताम नदीं है \ । ५ 


अथ वातकण्टक चिकित! ˆ ` 

दिनम चारवार एक्‌ एकं तोला अरंडीका तेर पीवे “ 
तो वातकंटक (पिडल्योकौ घोरं पीडा) दूर रो । 
अथ पाददाद चिकित्सा... . . 

खण्टे पानम सपूरकी दारको पीसकरथोडा कपूर 
मिलाकर पेखे तट्धअमि रेप करे तो पाददाह दुर दो! 
गाये मक्खनको पेरके तटओमं उपडकर आगरम 

पर रके तो पुराना तथा अतिष्यरःपाददाद्‌ दूर दो \ ` 

जव पित्त ओर छेके कोप सदित वायु पैरके तु- 


भोमे दाद जरन.उत्पत्न फरदेता है उसको पाददाह 
ह्दतेदै॥, _ ,, ~, 


८१३२ $ ्सराजयर्हीदधि ! 


' अथ पाट्‌हर्ष चिकितछा। ` 
जायफरको सदीन्‌ पीसकर्‌ पेरके तूलुओमिं रडे 
यां आगमे पैरोको सेके तो पादह दर श। जघ बात 
ओर कफकी अधिकतासे पैर शन्नाने खगते दै, उसको 
पादपं करते है । रोकम इसको पैर सोगये रेवा 


कहते दै ॥ 
अथ आक्षेपं चिकित्सा। 


जब नसोके भीतर वाय प्रवि होकर आक्षेप फसा 
३, जैसा कि, दाथीपर बैठा इ पुरुष दिरुता ई 
ठीक यदी दशा आक्षेप रोगमें .रहती है । जब दाथः 
पेरःशिरःपीट, चूतड इन्डोको वायु रोक .देता है ओर 
शरीरको बारंबार आक्षेप ( फैकना ) करता ३ उसको 
दंडाक्षेप कहते हैशोषा इअ ऊुषिखा रत्ती दो पानमें 
रोज खावे तो आक्षेप ब दण्डाक्षप दूर हो । 
` ` , अथ दण्डापतानक चिकित्सा । 


अफीमःश्ुद्ध कुविखा'कालीमिच ये तीनों बरावर - 


रेकर वगरापानके रससे गोली एक रत्ती प्रमाण बि 
फिर एके गोटी खाकर उपरमे पानका बीडा खपे तो 
दंडापतानक द हौ ओर सूजनःमृगीरेजा ये सव दूर 
डौ ॥ यह मोरी वाके सवे रोगौ छाम देती ६। 
इसफा नाम पमीस्गजकेसरी वरी रै । जब वाथके ` 


1 


4 , = 9 ~ 
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पाथ कफ भी मिरुकर नसोमें प्रविष्ट दोजातारै तव 
म्पणं शरीर दंडा अथवा अदकिी तरद जकड जातां 
कहीं प्र भी हिरु इरु तक तरीं सकता उसको 
दंडापतानक रोग कते द ॥ 
अथ अन्तरायाम व बाह्यायाम चिकित्सा । 
एक तोर रदसनको सरसोके दो तोले तेल भूनकर 
खावे तो १५ दिनम उक्त दोनों रोग दूर हो कश्तरफे 
मांसम रुदन डारुकर खवि तो उक्त दोनो रोगद्रर दो! 
जब्‌ अंणली रखना पेट छाती हदय गरखा इतने स्थानो . 
कीनसोमं वायु भधिकतासे पविष्ट होकर रोगीको धल- 
पकी तरद टेदाकरदेता ३ ओर अविं अधिक फट जाती 
ह ओर दोनों पसखियोमे अति उग्र ददे रताद र, 
युखसे बहुत कृफ निकठेता है भौर रोगी पैरकी तरफ 
धवुपकी तरह ज्चुक जाता ह सको अन्तरायाम कंडते है 
ओर जघ रोगी पीठकी तरह उरा श्चुके {नाता उसको 
-बाह्यायाम कते हँ बस अन्तरयायाम भौर बाघ्यायाममे 
इतना दी फर्क ३ ॥ 
अथ. धतुस्तम्भ !चिकषितसा । 
जव पुरुष धयुपकी तरह छक जाताहे उसको धबु 
स्तम्भ रोग कतेहदस रोगीके सवे अग ठीके हो नति 
दै भौरं पसीना बहतदी निकलता है ओरद॒दि प्रिरुकल 


५ ~ ~ 
~ ~ < - ~ - 


(३०२) रससयजमहोदधि) 


अष्ट हे जाती है यह रोगी दस दिनसे अधिक-किंसी 
हारतमे नही जी सकता । अफीमरत्ती दो पान्मर 
खकर खवे तो राम करे ॥ न | । | 
अथङुब्ज चिकित्सा! , , 
जव भ्र्कपितवायु इदय' अथवा पीटको जंचा कर 
देता दै उसलो छुवड़ा कहते रँ ॥ क 
लहसुनको महीन वांटकर उस स्थान परएक अणक 
मोया रेप करे, बाद एक ष्टके गम पानीसे.धो उलि 
वहां 'पर वडाःफपोला _ आजवेग. उएको सुते छव 
कैर. पानी.निकाल डरे एेसा कशवफे करे ओर मोरके 
` मांस या कड्ूतरके मांसके शोरुवेके साथ ठदसुनको 
खाता रहे तो शूवड अच्छ दो ॥ _ 
` अथ अपर्तनक चिकित्सा 
काकी मिचै मासा 9' सर्दिजनेके बीज मासा 9 
बायविडग मासौ १मरूआ मासा9इनको खूब मदीन्‌ 
` पीस छानकर नाकम नास देवे तो अपतैतरक रोग इर दौ 
्द्धङचिला सती. रुकाठे घतरेके बीज रत्ती रनक ` 
पानम रकर खावि तो अपतंयक रग दूर होजव वायु- 
के कोपसे इदयम पीडा श्र होकर उपरको बढती 
ह ओर शिरमे पर्हुवकर दोनों कनपयियोमें ददे पैदा 
कर॑रोगीको धटपकी . तरदं छकाकर आप्ेप 


| 2 धौथा मागं । (१०२) 
( श्यकेदेना )ओरमोह पैदा कवती रैउसकोःअप- 
तन्वे रोग कःते हैसं रोगवाला 1 उचेऽचे 
थास रेता है नेन उपरो" चटजाते ह आसि. वन्द्‌ 
रता है ओर कतरतरकी ` तरद बोलता ह आओ 

शरीरको ज्ञाने नहीं रहतारे॥ = । ; - 

_ . `अथ अपतानक चिकित्सौ । | 

, कालीमिचं 'तोखा "महीन पीसकर एक नी 
अकके साथ पीये तोभपतानक रोगदूर हो।गायके पाव 
भर गमदुधम अरंदीकी तेर एक छटांकृ' डालकरपीमे - 
तो ज्लाब्‌ रगे ओर अप्तोनक द रो पडतरफेमा- 


अथीच्‌ आंविपि देखता हभ मी दसरेको नहीं पह ` 
तान सकता-ओर ससे वोता ह रिरेतुरन्त दीष. 
सपर होजातां है इसको अपतानक्‌ न कहते है ॥, 
जय पक्षपात चिकित्सा +. 
कारे उडद माते ध कोऽ वीजमासे ४,अरंखकी 
नड मासे छवरियायकी जड मासे 8 इनका पावभर 
काटा करे जव डेढ छटाके रहै तव छानकृर्‌ 
ग मासा ¶ ओर सेधानमक मासे ३ टकर पीवे 
).3९ दित क्षाघात दूर दो जव य॒ 4 


(१०९) रसराजमरीरपि 1 


कोपको प्राप्न होकर शरीफ आधि भागकों अर्था 
शरीरके एक तरफके भागको या कमरसे नीचेमागको 
निकम्मा व बेकाम करदेता दै. उसको पकषाघराति बा 
एकांतवात या पृक्षवध या अर्द्धाग कहते ३ । फारसीमे 
इसको फालि्जि कहते दै 1 इस रोगमें शरीरके . बन्धन 
टीरे होजातेद ।अर त्रवाका ज्ञाननरीं रदता फारसी 
पुस्तकेमंखिखा है कि'डसं येगमेआधाशरीर रम्बा 
दीखा हो जाताईै ओर यद रोग कफे पैदा होता ६। 
गभिणी श्चीके दो या जिसके र्डका वैदाइओं हो ऽस 
सखीके दो बालकके वृदधके क्षीणपुरुपके जिसके शरीरम 
खून फम होगया दौ उसके हो पीडासहित हो धूजन 
भी हो धातुक्षय दो तो असाध्य है उक्त भकारोवालां 
आराम नहीं होता । वेयरोग.इसकौ उप्पत्ति. बाते 
ओर हकीम रोग कफसे वतरते दे इस रौगमें इदि 
बिर्क भट रोजाती 8 ।यूनानीपस्तकोमे छवा है 
` कि, ग्म॑पानी इस्‌ रोगे कभी पीनेको न देना चाहिये 
ओर चनेकी रोदी कबुतरके मासि या तीतरके मांसके 
साथ खाना चादिये शद्धङृचिला १तोराकालीमिचं१ 
तोखा दोनोको महीन पीसकर पानीसे उडद्के बरावर 
गोरियां बना लवे रिरि छायामें सखाकर १ गोरी 
वगरापानम रखकर रोज समरे खायाकरे तो,अथवा 
शोध इए चिलाको आगपृर रलदे जवशरुभो निकः 


| सौधा भागं । ( १०९) 
छना बन्दं रोजावे, तव उसको निकारकर उसीके 
वराब्र कालीमिचं महीन पीकर मिलाकर पानीमेंउड 
द्के षराबर गोढी बनाकर खावे तो पक्षाघात द्र दहो 
ओर अर्दित ( रक्वा) व कमरका ददं ओर मस्तिष्क 
(दिमाग) की कमजोरी भी दर दो ओर सदे स्वभा- 
वको यह दवा बदर देवे यह उत्तम दवा है । इस रोग- 
वालेकोहमेशा अधरे स्थानमें खख ओर गमेपक्षियोका 
मांस खानेको देवे । भिरा्वांकी गिरी मासेदेकोशक्षर 
मासे ६के साथ लावे तो १९५ दिनमे पक्षाघात बभ्गी 
दूर हो बीरहूदी नामका उखेरगका कीडा जो बरं 
सातम बहूत होता ३.उसको लेकर उसका शिर ओर 
पैर काटकर फैकदे बाकीको पानमें रखकर खवे तो 
२१ दिनमें पक्षाघात दूर दो स्वभाव ठीक हो इद्धि 
दुरुस्त होवे भेग मासे & कालीमिच मासे&दोनोको 
पिना पानीके पीसकर खावे ओर उक्त ओषधि स्रसो- 
के तेलमें मिराकर शरीरपर एकचण्य माश करेतों 
पक्षावात दूर हो" भरसिद्धं यूनानी इकीम जालीरुस 

कदते दै किःमेरी रायमें इस रोगके ¦ स्यि यद 
त्तम दवा है मेने इस दवामें अजीव तासीर देखी र 
सनके बीन तोला 9॥» शद तोला १ मेँ २२, 
सावे तो २१ दिनमे पक्षाघात दूर हो । सेद्‌ 
जडकी बकली, सफेद चिरमिदी (ृषची) 


(१०६) ` रसंरनमरोद्धि 


धतरेकी पत्ती ये चार २ तरे केकर महीन पीते ओर 
सरसोके पावभर तेख्ये डालकर जर वि जब दवा 
जलजावे तब उसी 'तेरमे घोरदे पिर जोडोपरः रोज 
माडिश करे तो पक्षाघातदूर हो ओर कामदेव चैतन्य 
दो । सोटठि.मासे २, काटोनमक मासे २, दोनोकोः 
पीसकर सती दों या 8 नाकम नास.रेतो पक्षघात , 
षं अर्दित अथौत्‌ फालिज'खकवां दोनों दर्द ॥ ` 
अथ सर्वगवायु चिकित्सा 
जव वायक कोपसे `पुरुषकी आखः. कानः नाक, 
भह; माथा, .दोठ, छाती, अजा, स्कन्ध इत्यादि संव 
अंग फरके.उसको सर्वागवात-कदते हेः ॥ 
अजवाहन, काटीमिकचं अफोम इनको बराबर 
लेकरतिकोके तेरमें मिकाकर तमाम्‌ बदन पर मालिश , 
करे ! ओर साँभरनमक तोके २ गेहृकी शरसी पावभर 
इनको पानी डालकर आप्र पकावे, फिर उससे 
फुरकनेकी जगह सके तो यह रोग दर ह ॥ 
अथ सप्र धाव॒गत वातके ट्ण यतन 

. रमे जब वाय प्रविष्ट रोजाता रै -तव .तखच्ाको 
काली कंरदेता ओर फाडदेता ई। ओर जव कोहूमेषात 
प्रविष्ट होजाता दै तव शरीर इवेखदोजाता आर शरी 

रमे यीड़ा पैदा -दोजती दै, भोजन पचत्ता नदीं तणा , 


., चौधाभाम। (३०७) 


अक्रम अशुचि होजाती है \ ओर मासमे जवं वाध प्रविं 
ष होजाता है तब शरीर बहुत मारी तथा स्तम्भित वे 
पीडायुक्त रोजाता ३ । ओर मेदमें जब वायु भरविष्ठ 
होजाता है तव शरीरे पीडा तथा फोड होजाते है 
इ डोम ज्व वा प्रविष्ट दोजाता ३ तवं संधियोमेः 
पीडा उत्पत होजाती है ओर बरव मसि न्यून होजाति . 
हर मनामें जब वा श्रविष्ठ होजातारै तव तीतर पीडा 
तथा बका नाश दोजाता' ई ओरं शरीर सुखजाता 
दे! ओर वीमे जब वाः परविष्ट रोजाता ई तब रति 
समय अतिशीघ्र वीय निकर जाता हे ॥ 
अथ.कमसे -उक्त साता धातगतवादकी 
चिकिछा । 
त्वचके चात्म सरसोके तेखमे अफीम, मिटाकर 
मालिश करे ओर र्दे .सेकै । रोदूके वातमेः खसको 
पानीमें पीसकर रेप करे ओर फस्त (रोह निकल- 
ववे ) खोरखवै । ओर मांसके वातमे सनाय तोखा -3 
को पावभर मायके दृधे ओराकरः पीवे, तो इर्का 
जुखाव खम ! ओर हाड तथा मनाके वातं खदसुन 
तले २ को तिरोका तैल तोे १० मे जला दैवे फिर 
उपस तकी मालिश शरीरपर करे ओर उसर्मेसे 9 
तोरा पीवेतो वात दूर्‌ हो ! अथवा केतकीकी जड 


(३०८) रसराजमदोदधि +. 


तोठे ३, षरियारीकी जड तेरे रेककईकी जड तोके 
३, चावरोका धोवनतोरे १० इन सकफो आधापाव 
तिरोके तेर मिलाकर आगपर ओटकर तैख्को 
सिद्ध करे फिर उसको १ या २ तोला रोज पीवे ओर 
शरीरम मदेन भी करे तो मनागत वात दृरदी। ओ 
वीयेके वाततम घीके साथ कदञ्ुन येज खपे ओर 

ले तिक एक छटंक रोज ° दिनतक खावे ओर 
, तिरक तलका मदैन रोज शरीरम करे ॥ 

अथ आमाशयवातकी चिकित्सा 

. संधानोन तोखे रपानी आधासेरमं ओटाकर पीवे 
तो बेमन होवे ओर सनाय तोर २.को पावभेर दधमें 
ओटाकर पीवे तो दरुका चलाबर ग फिर दरं मासे 
६ ओर सेधानोन मासेडे मिलाकर गमं पानीसे खाते 
तो.३५.दिनमे आमाशयकी वायुदूर हो । नामिते 
दोनों स्तनोके.बीचकी जमहको आमाशय कदते है 
इस जब वाय भ्रविष्ट होजाता ३ तष इदयः पेट, 
छाती, पसटी, नामि इनमे, पीडा ओर प्यात्त, कची 
उकारः.दिचकी, खोसीः शासः कैठ सूना ये रोग 
उत्पन्न रोजाते रै आकके एक मासे २ ओर साँभर- 
नमक मासा १भिखाकर गमेपानीसे खाप तो ७दिन- 
मे.आमाशयका बात दरं दो ॥ 


२८ चौथ ६, 4 ९८1 । 
1 भाग। {१०९} 


. अय्‌ पकाशयगतवातकी चिकित्सा । . 
गायके पावभ्र गभ॑ दृधमे अरंडका ते तीन या 
९ तरे डारु कर पीवे तो दो दिनमे विरेचन होकर 
पक्राशयकी वादी दूर दौ । पृक्षाशयमे जव वात प्रवि 
होजाता ३ तव आंत गर गर मरु गर बोरुती रहती 
& ओर अपानवायु बन्द दोजाती रै भीर मर मुर 
दःस उतरते ह ओर अफरा तथा जिकर भी पेदा 
हो जाते दै । बदी हरंकी बकली तोख १ शहद तोडा 
१ सेखापेतो पक्ताशयकीं बादी दरदो ॥ 
अथ उद्रवातकी चिकिसा! . 
सोटि मासे &) हरं छोरी मासे &  कारानमक 
भासे ६ इन तीनोको पानी डंरुकर पत्थरपर चन्द्‌- 
नकी तरहं पिक लो पिर आधी छट॑क पानी मिखाः 
केर गुनय॒ना करके पीजाओ तो आधे धण्ठेमे उद्‌- 
रस्थ वात दर दौ-उद्रमे जब बाय प्रविष्ट दौजाता ३ 
तव एकाएक अतिऽग्र पीड़ा पेरमे उत्पन्न होजाती 
रै 1 एाँभरनमक तोके र फो महीन पीकर फेक- 
लवे परन्तु पानी-बित्छरख न पीवेःतो उद्रकी वायु व 
पीडाद्रदो। 
अथं मरस्थानवातकी चिकित्सा 
जब्‌ मरस्थानमें वायु प्रविष्ट दोजावे तब मलाभः 


(.9१०.) रसराजमहोदधि। 


अपान वायु ये रकजाविं ओर अफरा व शुरु ओरं 
पथरी ये पदा दोजावें ओर जघ, पिडटी, पसलीः 
72, कन्धा चिक इनमें पीडा -उत्पत्‌ हो जाती ३। 
अरंडीका तेर तोडा ३ में साबुन मासे ६ को षिसो. 
फिर अणलीमें खगाकर पाखानेकी जगहके अन्द्रतक 
-लगादो तो अपानवायु दरन्त खुलेगी ओर पांच 
मिनिरमे एक पाखाना मी होगा । निसोत तोडा 9 
परीसकर शद्‌ तोला १ से खवे तो उक्तयेग दूर शह । 
अथ, हृदयगतवायुकी चिकित्सा । - - 
जब्‌,हदयमे पीडा ओर शास उत्पन्न होजावे तवं 
, लानो कि, हृदयम वायु प्रविष्ट ई गुं मासे कारी 
मिषे'मांसे २ दोनोँक्रो पीसकर गमं पानीसे पीवे। 
असगंघ मांसे &, बहेडाकी बकटी मासे & इनको 
पीकर गड तोखा १ म मिखाक्र गमपानी आधा 
पावते पीवे तो ३ दिनमें खदयस्थत्रात दूर हो।देवदार 
मासे £ सोटि मासे्ेइनको पीसकर पानीसे पीवे ती 
हदयका वात दूर दो ॥ | | 
अथं. ओरो्रवातकी चिफित्सा। 

कानमे जव वायु प्रविष्ट होजाबे तव कानोमिं अनेकं 

ध्रकारकी आवाजे सुनाई पड ओर कानोमिं दृह भी होवे 
ओर वदने भी खगे । एक तोर, सरसो तेरे ट्‌- , 


चौथा भाग । (१११) 


सुन सासेक्ष्नलाडरे पिरि ठंडा कर वह तेर कानों 
डाला करं अथवा अफीम स्तीरको सरसोके तें 
मासेदेया पानीमें घोरे पिर उसको कानमे डरेतो 
पीडा व बरना व अनेक प्रकारकी अवाज उनपडनां 
दूर हो ! सोवाको तैर्मे जलाडले फिर वह तेर उलि 
तो दद व आवाजका सनाड्देनादरहो॥ 
अथटैगडाकी चिकित्सा! , 
जब मोरी नसेमिं वयु प्रविष्ट दोजाताः है तष 
नसम ददै बं सूजन पैदा करके मष्यको गडा, 
टूल, पांगरा, व.खोडा फरदैता है 1 इस रोगमे दवं 
की जगह जोक छगाकर रोहू निकरूवाडाले ओर 
गमं ररैसेःसेकै ओर अफीमर्वा ङचिेको तैर्मे मिका 
कर माङ्िशि करे उपरसे थूहरफे पत्ते या धतूरेके पत्ते 
गम करके त्रपि ॥ ,, । 
अथ अकडबात चिकित्सा । 
जव बहुत गेदी ओर पतखी नसमं वायु प्रवि 
होजाता है तव हाथ पेयम दडपून व दद ओर 
कपना मौर हाथ पैर अकड जाते ह इस सेगम अथि- 
से शव रके रं शोधा इभा -कुचिला दौ स्तीे 
तिदिन वटाकर एक मासा तक पानम खाते क्योकि 
नसोकि अन्द्रकी वाके दूर करनेको इविखासे वट- 


{३३२१ रसराजमहोदधिं। 


छर दूसरी ओपधि नदीं है ओर एक छ्यंक सरसेके 
तेम दौ तोल इषिलको जलाडङे फिर उसतेककी 
भार्शि मी किया करे तो उक्तरोग दर हौ ॥ 
अथ संधिवात चिक्स्पा। ` 

जोडोमे जघ वाय प्रविष्ट होज।ता देतव जोडोको 
ठीला करदेता ह भर जोडोके अन्दर !चूजन अर 
पीडा पेदा करदेता दै । इन्द्रायनकी जड. मासे & 
पीपरि छोरी मासे ६, गुड तोठे 9 मिलाकर खयि 
तो सात दिनम सथिवात दूर हो, परन्त॒ इस .दवासे 
षार पांच दस्त रोज होगे । शृशुर मासे &, सीटि 
मासे £, घी तोडा १ मिकाकर खे तो जोडकी 
वाथ दूर रो 1 अरंडका छिखा हुआ दाना १ सबेर 
निगङे फिर सात दिन तक एक दानारोज बवे फिर 
आव दिनम ७ दाने रोज निगङा करे तो २१ दिनमें 
उक्त शेग दूर रो ॥ 

अथ वातरोगि लक्षण । 

वातरोग बार छोटे होजाते हैँ । पुरुष बकवादी 
रोज्ञाता है । पेम गुडयडाहर शब्द्‌ हुआ करता है। 
, पसद्ियोमं दद्‌, पराखाना गाढा ओरएकदो दिनतक 
पाखाना होतादी नक्ष 1 शरीरम कम्पन ओर रोमांच 
शरीर शूखा ओर वैर ओर काडा होजाता ` ईै ओर 


चौथा भाग) ` (३१३४ 
शरीर'ठंडा रहता ई 1 फानोमे घण्दीसी वजने लगतीहै 
शिर फरकता ओर चित्त अतिच॑चठ्‌ रोजाता रै सत- 
को निद्धा.नदीं आती । पसीना नदीं आता । वलकां 
पाश, वीयंका नाश ; परिम, थकावर ओर उरपो- 
कपनाः धुरे इरे स्वप्र देखना, अत्यन्त, चिन्तायुक्त 
पहना, अग फरकना -इतने गातरोगीके ` रक्षण हे 
हसुम्तम्भ, अदित, आक्षेपः पक्षा्वाति, अपतांनकं इन 
पांच रोगोषारे पुरुषं बहुतदिनतक पूर्णपरथ्य .परदेज . 
पे रहकर बहुतसी अनेक. प्रकारकी अति-उत्तम ओप 
धिर्यो-खाकंर भी अगर रोगी जवान . ओरं बलवान्‌ 

तो फर बिरखा दी आराम होता ३ै।  , 


“ अब यहोपर वहुतसी परीक्षित 
। ओषधियो लिखते है\ 
जो.वातके <४ रोगोमें अवश्य दी -पूणंलाम देतीरै 
धरातका कोरईरोगक्योन हो इनसे किसीभी सोष- 
पिके देनेसे फायदा होता ६ै॥ 
अथ योगराज मय । 


. सोंडिः `पिपरायूक, चाब, कारीमिरच्‌, चीतेकी ।ओ 
अरी,.नीरीग, अजमोद्‌ः सरसों, दोनों जीरे, सम्हां 
दूके बीज.दन्जौःपाठःबांयविडगमगजपीपरिक्यी, ` 


(११४} रसरीजमहोदैधि) ~ 
अतीस्‌ःमारंगीवचौर सरोरफलीःये बीस चीने भ्रस्ये ' 
कं मासे चार चार ओर विफला(ओंरा-दर-बरेडा)एवं . 
आओपधियोे दूना ओरछदगूरठ सके बरावर छेकरं 
रोदेकी कडादीमे डालकर छेके दडसे घी.डकडार 
कर खुबधोटे। जब खूब मदीन काजल की तरइ दोजावे 
तव्‌ क्जरेरीकी बराबर गोलियां बनाकर घीके चिकने 
पृतंन अथवा कृंचके बर्तनमे भरकर' रख डे 1 
किर दरब देखकर १ मासा या ३ मासे प्रातः ` 
कारु रास्नाके काटा अथवा ग्मदूध या गर्मपानीसे 

छ दिनि.सेवन करे तो बातके ८४ 'येग्‌ अवश्य नाशं 

र । ओर कोट+वासीरः .संयदणीः भ्मेदः. वातरकतः 
भगन्दरः नामिश्क, यक्ष्माःउन्माद; सृगीः बातयस्म 
उरद, मन्दा, श्वास; खासी, अरुचि, वीयदोष, 
भरदर इत्यादि रोग द्र हो । यई रसायनी ३ इसपर 
मैशन्‌ ० भोजनादिका छ भी परहेज नही । य॒ 
का काटके.साथ पित्तके रोगोको हरता ओर 

अमिकर्तासकेकाटासे कूफकेरोगोको ओरदारदस्दीके 

काटासे सव प्रमेदको ओर गोमके साथ पाड़रोगको 
ओर शद्दके साथ मेद्‌ ब स्थूलताकी ओौर नीमके 
कटेसे १८ प्रकारके कोटोको ओर चके काठेसे 
आमबातको ओर (व सोनापागके किसे सूसाके विष्‌ 
को ओर्‌" फलके काठासे नेजफे सवं दृगोक्नो 


` चौथा भाग।' -- (354 
ओर पननेवाके काढासे आयो उदररोगोको हरतादे॥ 
` ` : अथनत्रयोदशांगगएल । ` ~ 
असगंधःदहाञवेरणयचै'शतावरी, गोख्, विधारा, रा- 
स्ना,सीफःकनचूर+अजवाइन,सोिये सबषरावर ले ओर 
सवके बरांदर शुदधगयुल, आधा गायका घी मिलाकर 
-रोदके बर्तनमे छोदंडसे खूब रगडकर दो दो मसेकी 
गोलियां बनाकर धीके बतेनमेया कांचके बतेनमेरखः 
छोड.फिर सेगीका बरु देखकर १ मासेसे २ तक गरम ' 
जर या गं दूध या मदिराया मांस्का अकं या अजवा 
ईनका अकं या चोवचीनीकां अकेके साथ वात्कैः 

अतिउगर रोगों कुछ दिन सेवन करावे तो<्वातवि- 
. फार अवश्यदी दूर हो कषडा व खजापन मिटै । ट्री 
हद्ी.खडे इसके समान ओर कोई गूरुख उपकारी नरी॥ 
यह अनेकबारका परीक्षा किया हम रै परन्तु चोष- 
चीने अककेके साथ सेवन कृरे दिन ४० तक्‌ ॥ 
अथ वातारि वै । 
खहसुन तोले २०; छारमिच तोखे २०, अफीम 
तोल. इनको इुचिरुकर सेरभर तिरोके तेर एक 
कोरेके.वर्तेनमें लकम्‌ सरसे उस बतंनका सुख वंद्‌ 
कर चर्देके नीचे गाड्देये जब १९५ दिन दोजवि तथ 
` निकार कर तैङको नकर बोतरूमे भरेवे ओर 


(११) स्वरनगहोदधिं , ~ 


ताततविफार वाठे रोगीके इछदिन बरावर रमाया 
तो सवै वा्ुविकार हरलेता रै परीक्षो किया इआ है॥ 
अथ सेँधवादितेट। 
सधानमक < तोरे, सौरि ५ तोर, पीपलाम्रूर २ 
तोके चीता २ तोल, भिखावांकी मींगी ४०० तोटेः 
काजी २५७ तोर, तेर तिलोका ६९ तोटेःइन सबको 
मन्दाचिसे रोदेकी कडादीमें पकाकर बोतल मर 
क्से पिर इसका मदेन कर तो . वातके < रोग दर 
दों जव'नारायण तरसे राम नदीं होता त्व इसके , 
लामेषहोत्ाहै॥ , ,. 
, „ , अथ अटा वे 
- आक, महानीमःभरंडसम्डीङ) सर्दिननाधदर, 
शद्ंड, रास्ना इनके.पत्ते अथवा इन सवका स्वरसं 
बराबर २ ठेवे ओर सबसे चौधाई' तिलका तेर रै 
, फिर.सबको कडारे डालकर -मन्दािसे तैकको 
`पचारेवे फिर ठण्डा कर बोतलमें भरखेवे ओर प्रतिदिन 
माठिश करे तो चायु सम्बन्धी -संवैरोग दर हो ॥ 
` अथ षटूधरणयोग । 
: चीता, इन्द्रनौ, पाठ, अतीस, इटकी, हरं इनको 
` घरावर्‌ ङेकर महीन पीस छान कर चूणं घनापे फिर 
-मासेया 8 नसे गमंजर्के साथ ङंछदिन्‌ सेमन कर 


^ "चीथाभागः। (99७) 
ती वातके सषैरोग-नाश हो इसके खानेसे भख बहुत 
बदजाती ३1 भीर दौ तीन दस्त येज दोति है । यहं 
उत्तम ओषधिरे॥ ` 
अथ विष्ए़तेर । 
सरिवन पिव्वन; खरेदी, गीखूगंगेरन, अटकी 
जड़, दोनों कटाई,करंज, शतावरी,पिया्बांसा ये सवं 
आऽसतोरे भौर तिलका तेक सेर 9 भौर गायं या 
सकरीका दूष सेर <केवे फिर सको कडाही डा 
मन्दाथिसे 'तेरकोसिदधकर बोत्खमे रख छोड.पिरि शसं 
तैर्की फुछ दिनतक.माल्िश करे तो.मच्चष्य तो किष 
गिनती है यह तेक शथी ओर घोड़केभी प्रबरुवात 
को शीघ्री दूर फरदैता है टूटी दडीको जोडता तथा 
शरीरको एौलादसा बना देता.रै इसकानामविष्णतैल 
है इसको भगवान्‌ विष्णुने बनाया रै दमाय परीक्षां 
याइ है वातके दर्दको तौददिनमेदीनाशकर देता) 
अथं छागलादिषृत। 
बकरी जवान विना व्यादेहहका मांस सेर१०्भर 
दशमृलतोरे ००, असगन्ध तोले४० °, बरियारीकी 
जड़ तेरे €० णल्वे फिर प्रत्येक चीजोको अलग २ 
चौग॒ने पानीमें भौयवे जव चौथाईं रदे तव सषको 
रोदेकी कड़ारीमे छानदेवे इसीमकार उपर छिखी हँ 


(१२०) र्सरजमदोदधि। “4 
अथं बातखिदी।. `. ` 
चीतेकी जड, सोँरि, शोधा हआ गन्धकः, कार 
नोन, सेधानोन, 'युनीरींग, दरं आपटा, बहेढा, 
पिपासू, स॒हागा भुना इआङचिला शोधा हः 
गड पुराना इन सबको बराबर छेकर महीन पीसकर 
नीके अकैसे मासे मासे भरकी गोली बांधकर छाः 
यामे सुखाकर रख छोड फिर एक्‌ गोटी त 
प्रातः काठ सेवन करे तो वातके ८8 रोग. दुरं 
श्रीर .मोरा-व बर्वान्‌ होष्षुा वदे दस्त ख्रसाए़ . 
हो शरीरकी नसोर पूणं ताक्रत आनेके लियं इसके 


"बराबर अन्यओपयपि नहीं है यहं ञ्च्चन्थकत्तागोयै 
शंकरं निपाटीका अनेकवारका परीक्षा किया इर 


' ¦ अथ वार्तपन्नगवटी। _ ` . ` 


धंतूरेके फर सेर 9१. सोंटि आधासेर, अजवाइन 
अआधासेर, एक्‌ पि्धीकी बडीहांडी लेवे उसमें प्रथम 
आधे फर धरं फिर' सोठि धरे फिर अजवाडन धरे 
फिर आयि "फर धरे फिर उपरतक जक भरदैषे भीर - 
हांडीका शख" घन्द्‌ करद्वे फिर मन्दाथिसे दो पदर 
चुरावेःफिर वाद्‌ दौ परकैउतारकर हांडीमेसे केवल 
सोटि ठेव वाकी सम फेकदेषे फिर वह सोि छांहमें 


. चधा नागःा, {१९५१ 


साक परीन पीस छानकर स्दिजनेके रसम घोट 

फर चनाके बराब्र गोरी ' बधि फिर एक गौरी भरति- 

दिन.सषेरे खवे तो ८8 वायुविकार दूर दर्ये! य 

बहुत तेज ओर चमत्कारिकओौषपिरै यद्यपि काष्ठादि 

ओंपपि ह तथापि रसमात्रा बराबर काम देती हे ॥ 
अथ अकषमधादि चूणं । 

.अस॒मप, रास्ना, अरंडकीजड, अजवाइन, सौरि 
सफ, अ जमोद, शतावरी, हाउबेर, बावची, बिारा 
सफेद जीरा इन .सवृकोमदीन पीस छानकर मासे 
 प्रातःका गमे दरव" या गमं पानी या मांसरस 
यामदिरायाघी या खया गोमूत्र इनमेसेफि 
सीके भी साथ्‌ खनि तो स्वेवायु विकार दरदो परन्तु 
ख दिनितक'सेवने करे ॥ ` 

अथ वातारि अर्क, 
जवसा नागरमोथा, अरेडकी जड, अह्या, 
` अतीसः पियावांसा, चाब, पीपर, सांी, देवदार 
, कटेली' धनियां, वच, सफ; शतावरि, बरियारी 
सोढ) विधारा, ईर, गोखरू, अमिरुतास, करर 
असशेष; गोखरू वडा, कालाजीसा, बहेडा, बादाम 
ये सव पंच पंच तोके अजवाइन सेर १ रघ्ासेर 
.२धनिर्यां पाव भर फिर स्कर मद्री या ताके 


ष 


४1 


(१२९४) रधरी्मिहोदधि। 

फो एकया आधा कोश नदीके पानी चलनेसे 
उरस्तम दूर होता है । अथवा वातरोगे कहे षट 
धरन वूर्णके खानेसे उश्स्तम दूर रोता ३ अथवा 
, फरंज, भिफर, सरसों इनको गोमू बांरकर मोरा 
टेप करे अथवा सापिकी बेबीकी मिद्टी ओर सरसों 
को महीन पीसकर शद्‌ मिखाकर आगम थोडा यन 
ग्ना कर मोय रेप करे तो उश्स्तम्भःअवश्यद्र हो 
अथवा बडे जोरसे नदीके किनारे भूरजकी गर्मीसि 
तपी इरई॑वाट्मे सेड तो उरुस्तभ अवश्यद्र द्ये ॥ 
इति ऊरुस्तम्भ बिकित्सा ॥ 


“- “अथ आमवातके टक्षण चिकिसा! ` 
सर्वैशरीरभैटट्नेके समान पीडा"दो खानेकी इच्छ 
न होना, प्याख, आलस्यः . ज्वर शरीरम भारीपन 
भौर पाव, पिडी,-जंघा, कटि, थीवा इनमे सूजन 
ओर विच्छ काटमेके समान पीडा दोना, शरीरें 
- दार, सू, अधिक आना, आंतोंका बोखना ये आम- 
 वातके रक्षणे ॥ 
अथ चिकित्सा । 
बडी हका चर्ण मासे&, अरण्डीका तैर तोद 
भिराकर चारैतोऽदिनमे आमवातदूर हो अथवा युचः 
` अरंडकी छटीदेवदार. अमिता चीता ये वरा 


4 


^ स्वीयो भाग (१२९६) 


(र रेक १ तोलेका पावभरपानीमें काट फरे जव एकं 
प्रसंक रदे तव छानकर प्रतिदिन तीनवार अर्थात्‌ . 
आतः, मध्याहूः संभ्यामे पीवे तो ७ दिनम्‌ आमात्‌. 
र हो, कटिपीड व पषुरीकी पीडा भी सिदे । अथवा 
[तरोरम योग॑राजमुरुरसे ष्‌ सादि तरसे भी 
भरामवात दूर रौ+ अथवा ररक गोमूत्रमं २३ , दिनं 
भगो 1 छायाम सुखाकर पीस लेषे ' पिरि 
पसे ६ अंडीके तेर तोले ३ से खवे तो आमवात 
भष्श्य दूर हो । अथवा अगिलतासके पत्तेकी तर- 
हरी सरसोके तेरमे छक कर बनाकर ७ दिन खव ' ` 
५ आमवात दूर्‌ हौ । अथवा निसोत) संधानोनः 
दि इनको सम आग लेकर मासे £ प्रातःकाल 
गजके साथ खवि तो आमवात षर दो 
अथवेह्वानस्चणे! .: '' 
अरणी मागर, अंजवादन' भागसर सोटि भागं द, 
पजमोद्‌ भाग 2१ हरे माग १२ इन सवको पीस छान- , 
ण करेफिरिमासेऽव ६ गमेपनी घी, छे, ` 
दीक पानी, व काजी इनसे किसी एकके साथ 


[वि ते सं उपद्रव 


पद्व सूजनसहित आमवात दर दो ओर 
का, षदषरोन ज 


स्तर, षवे ' ५२ य क । 
1 (तवच्‌ अद सव वातयेग दृर्दं पेट 
फदाङ्वाद्देष॥ - ., ` 


(१२) र्परिमरोदधि । 
को एक या आधा कोश नदीके पानीप चरनेसे 
ऊउर्स्तम दर रोता ६! अथवा वातरोग कहे षट- 
धरन वर्णक खानेसे उर्स्तेम इर होता ई अथवा 
, करज, फलाः सरसों इनको गोमु बाटकर मोग 
टेप केरे अथवा सांपकी वैयीकी मिद्टी ओर सरसीं 
को महीन पीसकर शहद मिराकर आगरम थोडा शन 
शुना कर मोखा ठेष करे तो उशस्तम्म अवश्य दूर दो 
अथवृ बडे जोरसेः नदीके किनारे सुरजकी गर्मीसि 
तपी इई बाद्मे दौडवे तो ऊरस्तम अवश्य दूर हो ॥ 
इति ऊरुस्तम्भ चिकित्सा ॥ | -‹ 


` ° , अथ आर्मवातके टक्षण चिकित्सा । 
। “ स्वैशरीरभे.टटनेके समान प्रीडाःहो खानेकी इच्छा 
` न होना, प्यास; आस्य). वर शरीरम भारीपन 
ओर पांव, पिडली,-जंघा, कटि, थीवा, इनमे सूजन 
ओर विच्छ काटनेके समान पीडा होना, शरीरें 
दाई) सूज. अधिक आना, आरतका बोखना ये आम- 
"वातके रक्षणं 
, अथ चिकित्सा! ` 

बडी हका वरणं मासे&, अरण्डीका वेल तोर मे 
_ भिरूक्रर चारेतोऽदिनये आमवातदुरहो अथवा य॒च॑, 
अरंडकी छारीःदेवदार. अमिरतासः, चीता ये बरा. 


¦ चौथो माप! (१२५) 
घर रेकर 9 तोलेका पाचभर पानी काटा फेरे जप एकं 
छरौक रहे तव छानकर्‌ प्रतिदिन्‌ तीनवार अर्थात्‌ . 

भातः, मध्याहूः संध्याम पीव तो ७ दिनम आमवात 

दूर हो, कटिपीडा व पसुरीकी पीडा-भी मिटै । अथवा 
घ्ातरोगमे योगराजगरुसे षृ सेघवादि तैसे. भी 
आमवात्‌ दर दो \ अथवा इरेको गोमूघम २१ दिनि 
भिगो रखे फिर छायाम खाकर प्रीस्‌ लवे , धिर 
मासे & अंक तेरु तोहे ३ से खये, तो. आमवाते 
अवश्य दर हो । अथवा अभिरतासके प्तोकौ ` तर 
कारी सरसोके तेरमें छक कर बनाकर ७ दिन खोवि. 
तो आमवात दूर हो । अथवा निसोत, संधानोन, 
सोटि इनको सम भाग ठेकर मासे ९ -परातःकारु 
कजीकै साय खवि.तो आमवात दर हे ॥ 
अथवेद्वानरः चरणं ¦ ध 
अरणी मागर, अजवाइन भागर, सोटि भाग्‌ द, 
अजमोदं भाग ३) दरं भाग १२ इन सथको पस छान, 
चूर्णं फरे फिर मासे ध्व ६ ग्म॑पानी' घी, छि, 
दीका पानी, व कांजी इनमेसे किसी एकक साथ 
` सावे तो सै उपद्रव सूजनसहित आमवाते दूर हो भौर 
साफ २५६ ओर सवै वातरोग. दूर पेद 


८१२६) रसंराजमहोदधि । ह 


अथ अजमोददििरी। 
अजमोद, भि पीपरि वायविडंग, दैवंदा 
चीता, शतावरी, सधानोनः पिपरामूरि, आककी 
जड ये प्रत्येक चार चार तरे ओर सोटि बिधाययें 
चाटीप् चालीस तोरे दरं तोरे २० इन सबको पीस 
कर सवके षयष्र शड भिखाकेर मासे चार चारी 
` गोरी बनाकर १ गोली प्रभात 9 संध्याको गमपानीके 
साथ खवे तो घोर आमवातका नाशं होवे भौर वात 
फे ८४ रोग १८ कोट भी -अवश्य दूरं ह शयीरम बहुत 
बर-बृढे॥ 
, ` अथ आमगजविहणयिका । -. 
सोंटि ६० तोटे, अजवाइन ३२ तोके, जीरा सपे 
<तोे, धनिया तोके, सौफ, रोग, सहागा, सिचः 
निसोत; िफटा, जवांखार' पीपरि ये सब. चार चार 
तरे ठेकर सबको पीस.छान चरणं केरे भौर इन सवः 
से चौती शक्कर केकर चाशनी कर उक्त चण उसी _ 
ˆ भिखदे ओर शरदं तोरे २० ओर कच्चर इरायची, ` 
. तेजपातः दाल्चीनीयेमीदो दो तोडा ठेकर सद्ीन 
पीकर उसी चाशनीमें डालकर एक एक तोखामरके 
, ठंड दनाख्े पिर. १ मोदक सवेरे खदेतो अक्ताध्यभी ` 


आमवात्त नाश होवे तथा अम्लपित्त वृ. रक्तपित्त. भी 


- चौथा भाग . (१२७) 


पर हो यह गहननाथं योगीका कदा इजा ६ चुसखां 
कदापि निष्फल नहीं जाता ॥ 


। , , अथ वातारिगूयङ । 
शोधा इआ आमलासार गन्धकं तोटे^गगुख्चुद्ं 
तोटे५,-भिफठा तोके ५अरंडका तेर तले ५ इनको 
महीन पीस छनं कर तेरे मिलाकर रख देवे फिर 
उससे तोखा 9 प्रातःकाट ग्संपानीके साथ भमदीना 
वे तो महाघोरअसाध्य सेकड़वैयोकरफे गडा 
भी आमवातरोगी अवश्यदी अच्छा होवे यहं वातके 
भी ८४ रोगोकां नाश करता ₹ै, कटिशुख्को एकी 
दिनम दूर करदेता ई यद हमारा अनेक वारका.परी- 
क्षित ३ बहुत उत्तम ३ ॥ ४ 
ददी, दष, मछली, यड, मांस उडद, वैगनइत्यादि 
प्रदी व शीतर वस्त॒ ओको आमवातवारा येमीत्याय 
दवै \ ओर पखरुकरेखाकोदौजौ.ङरुथीःबथुआका 
राक ओर ख्वाका सासि ओर मटर व चनाकीदाटक्न 
स .ओर पुराने साठीके चावल इतनी वस्तुयें आम- 
ग्रतमे पथ्य रै ओर रुषन. ` स्वेदन (पसीना), लय 
लेदन, वस्ति, पिचकारीहतने उपचासेषे आमवात- 
गि चिकिच्सा कर । कपडेमे वाट्की पोटटी वधिकर 
प्राममं गरम्‌करकर सुवैशरीरफो कपडेसे दकफर सके - 


५ + 
~ ~ 


८१२८) रसराजमदोदधिः+ 


तौ पसीना -निकलृकर आमवातको दर फर ॥ ` इति 
आमवात चिकित्सा ॥ क 
अथं पित्तव्याधिके रक्षण व चिकित्सा। 
अधिकखद्य! बहुतगमे, बहुतनमक, बहतर्पवास 
षृहुतक्रोध करनेसे पित्तके ४० रोग उत्पतन होजते.द 
` उनके नाम लक्षण ॥ = 
१युवा अवस्थामे प्रार्‌ सफेद दोना, रने रार, ` 
३ नेत्र पीले, 9 पूत लाक, 4 मूत्र पीला्ष्मर पीठा, 
७.श्रीर पीला, <नसपीठे,९ दात्‌ "पीठे, १०असो 
भँ अंपियारालगनाः११सबछुछ पीटासा दीखना,३२ 
निद्रा "थोडी, १३ युखसुखनाः १४ सुखम दुगेन्धः १५ 
सुख तीक्ष्ण, १६ भुल खदा १७ अस गमे.१८कासमें 
धुरघासानिकरेः १९ भम, २० चिन्ता, २9उदासी;२२ 
ग्टानि,रदक्रोधः' २५.दाह,२५अतीसार, रकष्तेजवस्तु 
- अगनि-दीपदत्यादि नदींसंदीवेः २७ शीतर वस्तुआमिं 
-चित्त चला करे, २८ चित्त चचल,२९ भोजन करनेमें 
दाहः २० क्षुधा त्रहत,३१.नाकसे रुषिर निंकटना.३२ 
पतला दस्तःदोनाः.दरेगरम दस्त दोना, देम गमं 
ओर बरदरंद टपकेता तथा दरदं कुलके साथ उतसता 
दे" श्थशरीर गगरदता ई,२६ पसीना बहुत.आता ई, ,, 
३७परसीन्म गेन आती ई, २८ शरीर कता सौर 


भ 


` चौथा भाभा (-१२९) ` 
फटासा रोजाना, ३९ शये इडष्टनसी रहना,४९ 
शयीरम बहुतसी मंडी होजाना ये षसके रक्षण है ॥ 
अथ चिद्घा । 
नीम इत्यादि कडवे पदाथ खीर इस्यादि शस्वाडं 
पदाथ आमलाऽ्यादिकरेरेपदार्थोका खाना,शीतरं 
पवन वर व परीपरूदगी शीतल शयामं ैडना, स्त्म 
चादनीकी किरणें परमन, छायां शीतर जखा- 
शयो व हारा आदिमे स्नान करना सयंधित पृष्पो- 
की माला भौर खक्षके पंखेकी पवनभेर सुन्दर रूपवतीं 
युवति दीका स्पशे करनेसे, रुखवका अकै पीमसेः 
शवैत अनारके पीनेसे, एर्द्‌ ( रधिरनिक्षख्वानेसे ) 
गायके फचेद्धमें शर व शवंतअनार्डारुकर पीस 
रतर्पदार्थका शरीरम ठेप करनेसे, जराव लेनैसे 
पित्ते चाीसो सेग द्र होजाते दै॥इतिपित्तव्याधि॥ 
, अथ कृफएम्याधिकतं रक्षण वं चिकित । 
वडुतमीटादही व चिकनी वस्तु एडी कचोरी वेर 
व खटाई इन वस्तुओंके अधिक खानेसे,दिनकेसोनेसे 
शीतर उपचायेसे; कके २०रोग उत्प्होते हैउनके 
ˆ नाम १ सुखं मीठ,२ सुख कफसे व्याप्त, उद्खसेःलखार 
टना, ९ निद्राकी अधिकता,<कैटमे खरखेर होनाः 
कडआ प्दाथं खानेकी इच्छारहना,ऽगमवस्तुखानेकी 


१ ४ 


(१३०) रपराजभदोदधिःः 


इच्छा+८ इुद्धि मन्द्‌ रोजाना,९ आर्थं बहुत रहना, 
१० थोडी चेतन्यता?११ अथि मन्दहौजाना,१२ मलं 
अधिक होना, १३ सूघ सफेद्‌ व फेनायुक्त, १४ वीर 
अधिकशोजाना) 9९शरीरमारी रहना, १६ शरीर-शीः 
तरू रहना,१७ शरीरषन्धासा रहना, १<गखनरूगनाः 
१९उत्सादका नाशदोजाना,२० मस्तक भारीरहना॥ 


`. अथं सवकी स्षानान्य चिकिसा । 
कडवी, खदरी, केसरी! नमकीन वस्तुओके अपिक 
खानेसे, दंड, मुद्र, कसरत, . भ्यायामादि' करनेसे 
कुश्ती रुडनेसे, मां चरनेसेऽवमन करनेते, पसीना 
निकरनेसेः उपवास करनेसे, प्यासके रोकनेसे, जलम 
पैलेस रामे जागनेसेः बहुत इरा करनेसे, गमं 
वस्तुओंके खानेसेः नस्य सूंघनेसेः मेथुन करनेसे, 
गभे व चरप्रे' खारूमिरचकी कटतासे युक्तं भोजन 
करनेसे इन उपचारोँसे कफकै वीसोंरोग शन्त दोजीते 
हँ ॥ इति कफन्याधि ¶ 
` अथ वातरक्तके छक्षण व चिकित्सा । 
वातरक्ते प्रकारका रे । अधिकरक्त 9"अधिकपितत 
अपिककफ रेअधपिकरक्तपित्तर, अपिकरक्तक फ) - 
अधिकरक्तपित्तकफक, अंगफरकना, सूजन वृखुनलीः 
 , शूस्रापन्‌ः श्यामता, शरीरे पीडा व-कम्प पैरों ` 


चौथा भाग । (१३१) , 


पीडा, शरीरमे रुगडी व चकते.पडना, अधिकृरकतमे 
शंन ओर पीडा बत तेज होती रै सजन वःजलन्‌, 
एष रोजाती दै । अधिकं पित्त द।द'जलन्‌,पसीना,. 
छ, प्यास, विकेठता, मोहये उत्त रोजातिहै पीडां 
प पाह व सूजन अधिक दोजातीः सूजन पककर परूट- 
जाती हैकफापिकमे हाथ पैरो स्चनाहट, शरीर्शी- 
7९ प्डजाना, शारीर चिकना, खुजठी.बहृत होना ये 
कफ अधिकके रक्षणहं । दो दोपवार्मे दोनों दोषोके 
आर जिसमें तीनोके रक्षण मिल उसको निदोषका ` 
जानो, यर निदोपवाटा दोना पैरोके तओंमे अक्सर , 
होता ६ वापर सफेद मरके वेराषर हजारो छछेषडः 
जातिदप्रकभी कभी तिदोपवाला हाथो भीष 
जाता है तुव दोनो हा्थोकी दथेषियोमिं सफेद्‌ मरके 
समान संकडो फफोरे पडजाते है वहंजलन 
खमरीमी दोतीहे॥ ` ॥ 
अथ अपथ्य | 

दिनम सोना, कसरत करना, मेथुन, कोध, भारी 
त गम वे क्वे पदार्थ, खटाई. नमके इतनी वस्त 
पातिरकतवारा स्याग देते ॥: 

ति + अथ | =, 
पुराने जौ, गेह ` वाव ओर ल्वा, षत 


(१३२) रसराजसदोदधि। 


षटेर, तीतर.ई्नफा यांस ओर चमा मूग) मुरः 
फुल्थी इसकी दाक्का सृप्र ओर मकोय, शतता- 
घरी, बथुओ; पो, वतक पते इनकी भाजीमिं 
कालानमकफ डर धीम ककर खाप ये सवं पर 
हितकारी जानो ॥ 
अथ चिकित्सा) 
के आरामे बरी द्व ओर घी मिलाय, 
ठेप'करे अथवा तिलको भूनकर वकरीके दूचमे पीस- ` 
कर. ङ्प करे तो बातरक्त न दोय । अथवा अरसी या 
अररेडीकी मीगीको कंकरीफे ध पीसकर ठ्ेपकरेती 
' वातरक्त दर होवे । अथवा गुचका केवर कृ) पीवेया ' 
शं चके कोटामे गूगुल डर पीवे अथवा रुचके काठ - 
से योगराज मूयख खावे ती वातरक्तं दूर दो 1 गच॑का 
सेवनःअनेक रोको इरता है प्रसंगदश खुचैकी विधि 
लिखते रै-चादे चैको गीटी दी पीसकर स्वरस निका- 
र छे चाहे यामे सुखाकर पीस छान ठे चाहे काढ 
कैर ठे अगर रुचको गगुरुके साथ.खाय ती. वावरक्त 
जाय्‌+.ओंर खचेको घीकरे साथ खाय. तो वातका 
` नाश करे । अगर गुचेको शुडके साथ खाय तो पित्तको 
द्र करे । अगर शचको मिसरी व शददके साथ खाय . 
तो कषक दुर फर । अगर अरंडके तेटके साथ यर्च- ' 
# (1 


~ ~ "= 


शीश भाय । ८ १३३) 


को खाय तो बातरक्ष नाश देवै । अगर सोँकिके साथ 
युको खाय तो षौरआमवातका नाश इरे । अग्र 
शहदके साथ एुचको खाय तो २० प्रमेह नाश हं । 


अथं सजिष्टादिक्छहा 

्जीठा) इर, दहेडा, आमला, अमिटी, दच, 
देवदार, रर्दी, थच ये सव चीजे बरावर लेकर पाव 
मर पानीमे दो तरे ओपथियीक्ा काटा करे जबक 
छरंक रहे तच ठंडा कर छानकर पीवे तो, बात॑रक्त, 
कोटः शुनली, फोडा एसी, खाज, सेहं, विस्पे , 
इतने रोगोफा अवश्य नाशं कर्‌ यंहं अनेक वारक 
परीक्षा कियाइञाहै। ध 

थ्‌ गुचादिकाड्य । । 

शुचे, ब्रावची, पमाडके बीज) नीमकी , छार 
हरे, हरदी, आंवला, अक्स, शदावरि, सुर्गधबालाः 
व्रियारीकी जड, मरिटी, महया, गोख, प्रकर, 
खस, मेजीट) खाङचन्दन ये सब वराषर लेकर जव- 
छट कर १ या २ तोर ठेकर पात्र भर पानीमे मदा- 
्चिसे काटा बनावे जघ एक चटक रहै तय शण्डा फर 
छानकेर पीवैतो बातरं्त व१८ कोट द्र दी ओर 
खाज, मर, चकन्तका संमृ नाश दौ 1 अगर्‌ एक 
महीने तक प्रतिदिनमेदो बार यह काढा पि जवि 


प्र 


(१३४) रसरजम्दाध । 


तो कातके ८४ रोग वे संपणे शुधिरदिकार्‌ अवश्य ही 
नाश रवेयह हिमार्य पहाडपर्‌ तप करते इये धुनिं 
जनोने परमद्याकर ससुष्योके उपकारफैलियेवत।या- 
यह वडा चमत्कारी काटा रै अनेक वार हमने परीक्षा 
किया हैजो तीन शूपयेकी ठेदीसी शीशी अंगरेजी 
सासापरेलाकी पीते है उन स॒जनोसे विनय ३ कि, 
अग्र घोर रुधिरविकारसे पीडित हं त इसको केवकं 
< दिन पीके देखे यह सारसापरेखासे१ ° ग्यनाभपिक 
शीघ्र लाम करता रै इसकी 9बोतलकीवराषरी साला 
की ५०वोतल नदी करसकतीहै।दसक्षा सविस्तरवणन 
हमारे बनाये “ुनरिवातगौयेशंकरः” नामक अन्थमं 
देखोगायकी नेन्न अथवा घीको पानीसे १०८ बार 
धोकर रेष करे तो वातर दूर दो अथवा मेडके दधसे 


सेक करे तो वातरक्त दर हो । 


\ ˆ अथ्निवीदिवृ्णै। . ~ 

नीम, णुच, हरं, अविर; वावची ये चार चार 
तोर भौर सोटि, बायविडंगः पमाडके बीजः पीपरि, 
अजवाइन, षच, जीरा, इट्की, सफेद चेर, सधा- 
नोन, जवाखारः हस्दी, दारूदर्दी, नागरमोथा 
देवदार, ङूट ये सव एक्‌ एकं तोर लवे पिर सवको 
पीस छनि कर चूण वनाक्ठर्‌ स॒ चकं काटाके साथ माते 


वार प्रतिदिन दि सो एक मरीनेमे सोनेके समान शरीर 
-चम्रकने लगे ओौर अतिदम सहा असाध्य वात्र व 
सेद्‌ कोट व उदुग्धर ओर चभदरुकोटसे, इओंदाद, 
खाज विचर्चिका, मंड, चकन्ता, किटिमः विष्डुता. 
-आमवातकी सूजन व जलोदरादि आये , उदररोगः 
` प्लीहा, बायमोला, पांडुसेमः कामला; सवत्रण इतने 
५ गोका नाश दोव यह निम्बादिद्ण महान नागा- 
निका कहां इआ ॐ; शुषिर विकारे नाश 
केके खयि यह सर्वोत्तम ओपधि है । 
॥ अथ योगद्लासश्रत्‌ 1 
` शतावरी, 'शगेरनेः विधारा, उटंगनके बीजारसांदीः 
शर पीपरि, असगन्ध, गोखकू ये पांच, पांच तोल. 
लेदर मदीन पीस छान कर चण करख्ये \ भिसि 
तोरे २२ शहद तोङे १७य्.घी तोरे ८ ओर दाल- 
चीती, इखायचीः, तेजपात ये तीनों चार चार तोले 
रेऽर महीन पीसकरसबवस्तभोको एकमे खूबयिरा- 
कं: पत्थर या काँचके वत्त॑नमे मर रक्खे फिर वखाघु- 
सुर प्रात्‌ःकाङ्सेवन करे तो वातरक्त, राजयक्ष्मा,१<८ 
कोट, इवेरता, पित्तरक्तः, वातपित्त, कंफके सवैरोग 
त्था सवे रुधिर तिकाररोको दर कर 1 शरीरम वहत . 
चठ पद, बार काले दौ -वीपठिति दूर हौ सोनेके 


(३३६) रसराजमरीदधि । 


समान शरीरका रम निकटे ईस ओपधिकरे खाने ` 
इच्छचपतार आहार करे किसी दस्तुका परेन नरीह 
अथ प्रमाक्रख्प। १५ 
, राल, गन्धक,आमलासारः फिटकरी ये दीनतरो, 
तोके ओर ररकप्रर मासे २ समको एकर दुव बारीक । 
पीस रेवे फिर गायका नैन अथवा घी १०८ वीर्‌ ` 
पानीसे धोये हुये मिलाकर कटिसे पैरेतक रफेटेहये - 
वातरक्ते खेप करे तो खुजखी व पानी वचैप बहना 
पीडा शेना रोय दिनम अवश्यद्ररहो खटी ण । 
स छएन्सी सूखकर इड जिं । यह वहतं उत्तसशप ` 
र.अनेकवोसको परीक्षाकियाइआ है । विस वद 
शके फोडे व मशरिकाकोमी अवश्यदी एराएया आम 
कररता ३ अतिशी चैपवे पानीसा पीला माद 
वहनेको दर कर्‌ ३ व € दिनम आराम केरदैता रै। 
1 अथ अश्तवादच्ण। 
„ यवका सत तोले< गृञुर -तोटे< दोनोको पीकर 
उसमेसे मासेदे्रभात पानीके साथ खे तो 9 ४6 
नेसे-घोर्‌ बातरक्तका नाश दी परन्तु तेर, खट 
नयक इनसे परा परहेज रक्खे। अथवागुचै, धनि, 
सोटि, अरंडकी जड इनको षराबर ठेकर पीत च्या 
मासि & प्रभात पानीके साथ खवे तो ५ 


| 


चाथा मर्म ९५२०८ 


-वोर पातस्तको नाश हौ अथवा मौरेटी, रारू जाञु- 
नके फलकी सीम अनन्तमृरये सव षयवबरलेकर १६. 
मातेका पावभर पानीमें काटा करे जव एक ्टांक 
रहै तष ठाकर भरंडका तेर तोल २ डाङकर पीवे 
अथवा इनक्ता चूं मसे € को १ तीखा अरंडके 
` तैर्मे मिलाकर खावे तो १ सहीनेमे वातरक्त इरहो 
अथवा शुच, अरंडफी जड, सांदीकीजडःशतावारि, 
पपार, देवदार, असमं, चिरायता, इर्टिजनः, 
पिपलामूल+ सोहि ये स्व॒ खम भाग लेकर पीस 
छानदणंकरे पिर.परसात दी € मासे या & मासे 
चूणैको १ तोला षीम भमिङाय खावे तो 3 - महीनेमे 
वातर दर हो । र - 
अथु सिहनादग्र्ल) ~ - 

अवरा; हरं परहेठा, बायविडंग, िराजीतः 
रास्ना, चीता, सोहि, शतावरि, जमार्गेरेकी 
. जड्पिपलाशुल, देवदारु, शुच, दारुदस्दी, सांदीकी 
`नङ्+इलायची, गजपीपरि ये सव बरावर टीजै भौर 
इन सषके यावर शुद्ध मृरर, फिर समको पीसछान- 
कर्‌ गूर मिल्यकर्‌ ायके चीमे खूब धोटकर चिकंने 
वत्तनमे धर सवस पिरि मासेदेया द गमंपानीया 
दृधे सयातं तो वातरक्तं अवश्य दूर शे तथुकरोढः 


(१३८) रसरंञजगहौदरि 


पित्त, पांडरोग, नाभिपीडा; जरोदर, शोफ़ोद्र 
येरोगमी नाश ` 
अथ अग्रतादिशूश । ` 

अला, हरं, बेडा, सरि, भित, पीपर बाय 
विडंग. तजागुच, निसोत, जमाकगोटेकी जड़. ये 
सब मासे चार चार ओर यच तरे « गणैर तोे११ . 
श्रिफडा तोके १७ लवे फिर सबको सहीन पीसकर्‌ षी , 
मिखाकर लोके देडसे रोही कडा्ीमे दो पर घोट- 
कर चिकने वर्तनमे रख छोड फिर माते & गर्भपानी 
अर्थवा 'दूधके साथ खावेतो चोर धातरक्त दूर हो तथा ' 
.घोर व्रण; प्रमेहः भगन्दर, आमवातः शोफ व सूजन ,, 
, सवका नाश हो ॥ इति वात ॥ ' 

` अथ शूक लक्षणं व चिकिलछा । 

श्करोभ ८ प्रकारका ई । वातका 9; पित्तका २, 

कफका ३, वातपिक्तक्ा 9) वातकेफ़का ` पित्तक- 
फका & सचिपातका ७, आमका ८ । 
` स्थानविशेषये होनेके कारण इसके ओर भी कहं - 
-नाम वभेद दै जेसे हदयमे हो तो दनच्छ्रर, पसम 
द'त पाश्च ( पसरली ) शर ओर ` नाभिके नीचेके 
मागमे हो तो वस्तिश्चुर, नाभिमें रोतो नामिदं 
कहते रे \ अगर भोजन करनेके पीठे शु दोवे 


चौधामागं। (१३९) - 


परिणाश्ूल कहते दै । अब्‌. दम्‌ सवके अतिपूष्म 
रक्षण्‌ कहतेहं॥ - .. 8 

जो बस्तिमे क्रु दोषे बर बातका, जो सुरु ना- 
भि देवे वहं पित्तका, ओर जो शुरु हदय पसटी 
कयम होवे वहं कफका, ओर जो उप्र करे सवं 
स्थानम चुरु हो वहं .सनिपातका, अर वस्ति, 
हृदय, कटि, पसछी इन्‌ स्थानों शुर दोषे वह कृष्‌- 
वातका, ओर जो कोलि, हदय, नामि इनके बीचमे 
शर दवे वरह कफपित्तकाः, ओर जो दाह. व ज्वर्‌- 
हित शर होवे वृह वातपित्तका शल. ओर अन्तके 
पृचनेके समय जो शरु होता ३ वह आमका शुरुरैः 
जो शुरु सदा रहे वहे भ्नवरव चूक है ॥ 

. अथ चिकरि । 

वमन कराना, पसीना निकलना, दीपन्‌ पाचन 
आओपधिर्योका पिलाना, शुरु रोगमे उत्तम ३ । गू 
रेतको केषडेमं बांधकर आग्यं गरं छर फेर षारम्बार 
पेट ब श्ूरुकी जगहको सेक अथवा एक बडी वोत- 
म थोडा गमपानी भर बोतलका छख वन्द्‌ कर 
पेदपर वोत करे तो श दूर हो यदह डाकटरीक्रिया 
है इसको केमेन्टेशन कते ई ॥ 
, - अथवा के तिरोको कजे घूर महीन वाँर्कर 

ˆ वड़ा गा नाक्षर पेटप्र फेरं ( घुमान ) तो श्ल 


(१४०) रस्जमशोदधि। 


टूर रो) अथवा मेनफलको काजीमे चन्दनघत्‌ धिष- 
कृर थोडा गमं कर नाभिं लेप करे तो स्वश दू 
हों । अथवा जाब लवे तो स्वश्रुल नाश हे। 
आमा मासे ६ को पीकर शदद्के साथ खवे तो 
सुरु दर हो । अथवा पिसी हरं माके ६, घी मासे 8 
गुड तला १ मिराकर खावे तो श्ल दूर हो । अथां 
हरं, बहेडा, आमा) राई इन समको बरावर केकर 
चरणं कर मासे & मं घीव शहद मिराकर खवितो 
सर्वशुरु नाश हँ । अथवा देवदारु; कट, शतावर, 
हीः; सैंधानमक, चोक इन सवक काजी .व ' गन्ताके 
सिरकामं महीन पीसकर यनयुना कर पेटपर गाढा २ 
, ठेप-करे तो स्वं नाश ' हो । चोकको संस्छृतमे 
, ( हेमक्षीरी ) ओर भाषां सत्यानाशी करेरी कहते 
 हैःउसीकी जड केना । अथा बेलक जड, अर्‌ 
डकी जड, चीतेकी जड, सोर, दीग इन सवकौ 
वरावरः टेकर्‌ पानीसे. बरकर पेटप्र शनगुना ‡ 
करके छेष करे'तो स्वेश्रुल नाश हों । अथवा 
 धतूरेका फं ओर इडा अर्थाद्‌ ` इन्द्रजौके पृक्ष 
कीडरी.इन दोर्नोकोः बराबर लेकर रकोजी 
अथवा सिरकामे महीन पीसकर गरस कर नामि ` 
त्‌ नाभि -चागं तरप्‌ ठेपकरेतो घोर श्ल 
मिटे । अथवा.सोटिः इर कारानमक इन तीनोको 


, चौधाभाग). (१९१); 


मासे तीन तीन रेकर पत्थर पुर पानी डाक चन्दन. 
वत्र पिस पिर एक कटोरीमे पोंछकर तोखे ३ पानी 
डालकर्‌ ्पागमे शनन कर पीवे तो सवशखेका 
नाश हौ परन्तु इसके पीनसे -दो दस्त भी हेते दं । ` 
अथवा पीपरि, कुटकी, चिरायता, दर, एटा इन 
सवको मासा तीन्‌ तीन सेकर पानी मिला ` महीन 
वाटर ममे करके सारे पेटप्रर मोर मोटा ठेप कर 
तो सबेप्रकारके सूलोका नाश दो मल द्रवे तीन 'दस्त 
भी सयं । अथवा धनिया ईर, दीगापुष्करभूलाकारा 
नोन, संधानोन, काचनोँन इन संवको वयर लेकर 
पीस छान माते गमैपानीके साथ खावे तो सवं 
शुरु आर बायगोरा वे -अपतज्वाति इतने रोगोका 
अवश्य नाश्‌ हो । अथवा असल्वेत, सफेद जीरा, 
कारानोन्‌ मिचे ये-करमसे तटे दोवव १३८ 
छेकर बिजौरा नीके अके घोरुकर चनासम. गोरी 
वनाकर्‌ खवि तो शुर दूर हो-अथवां दीग माका 9, 
कालानोन्‌ मासा २ सोटि मासाः 9, द्रं मामा ८ 
लेकर महीन-पीस ग्मंपानीके-साथ -खवि तो करि, 
कीखि, ख्दय्‌, रित इतनी जगृहका शूर दूर हो ॥ 
अथवा अजमेोद्‌) सेथानोन। इर, सोटि' ये वराषर 
ठेकरमृरीन पीस छान माते .द णे गमेपानीके साथे 
सै तोश दूर हो । अथवा शींसाकाकानोनुःधुनी ` 


1 


( १६२) रराजमरहोदधि ! 


रग, सोटि, मि, परीप्रि इन सधको समभागं 
लर्‌ द्रूणे करे फिर ६ मासे गरमपानीते खे तो 
घोर शुर मिटे ! अथवा दिरणके सीगको. रोहेकी 
रेतवीकषे सिताय ठे फिर भिष्टीकी इर्दियायं रखकर 
उसका सू मजघ्रूतीफे साथ.थुख चन्द्‌ करके पिद्री व 
कप्ड़ेकी तीन कपरौरी इर्िदियापर करके घाममे 
सुखकर भद्धीमे डाख्दे १ प्रहरके बाद निकार टडा 
कर छुरिहियाके भीतरसे भस्म ॒निकारकर शीशी 
भररक्खे फिर उसमेसे सासा १ भस्म गायका घी 
मासेरेके साथखवे तो सम्पृणंश्यूरुव विशेषः 
कर हदयकी शरु ओर चतरकी शल दूर हो । अथवा 
शंखकी मस्मको गम॑पानीसे पीवे तो परिणास द्यू 
मिटे 1 अथवा तिर) "सरि, इरे, शंखकी भस्म थे 
बरावर भाग र्वे ओर इन.सवसे दुगुना गुड भिडा- 
कर सुपारीके समान गोली बनाकर १ गोटी प्रातः 
, ~ काट. शीतर्जरसे खावे ओरं दूषका भोजन करे तो 
सव प्रकारके शलं दूर 
अथ शभ्वृकादि वरिका 1 
वोंघाफी भस्म, सोरि, मिच, पीपरि, कालानोनः 
सथधानोन, साँभरनोन, 'खारीनोन, जवाखार ये 
मस्म लेकर कदम्ब अथवा सिरेसके रसे 

खररु कृर मासतामासा भरकी गोरी बनाकर छायाम 


२९1६ = 1 ६. उम्‌ १, 


खाकर बोतद्में रख दैवे फिर गभपानीके साथ १ 
री खतेतो घोर परिणोगद्चूलका नाश हये । अथवा _ 
रर्सिगाके सीगको पानी डर चन्दनवत्‌ पिस 
उम चनासम हग मिलाय गरम कर गुनशना खेप ` 
तो पङीकी श्रु भिदे । अथवा काले तिरोको 
एरीके दृधे खुब महीन वर ठे फिर गरम कर थुन- 
7 रेप परीमे करे ते पसुरीकी शुर भिदे । 
धवा, सोरि, दींग, पोहकरशरु, वारह्सिगाका 
ग गोमूत्रे इन सबको बराबरम्भचन्दनवत्‌ धिसकर 
¡ करपेटपर्‌ गुनयुना रेप करे तो स्वं प्रकारके 
का नाश हो ॥ ईति शुर्चिक्ित्सा ॥ 


अथ उदावत चिकिलछा। , 
सर मू आदि १ध्वेगेकि रोकनेसे उदावरत॑रोग चेदा 
7 ३ सो उन्दी उन्दी देगोके नायसे १४ भातिका 
हदय भारी व शुर युक्त) उकार न आना; 
तकम शरु, आखोमें जनः पेदे अफएर। 
मे अरुचि, दस्त बहुत थोडा होना, सृत खर 
खाः चिन्ता बहुत इत्यादि उदावत्तेकं वहते 
तारपवंके लक्षण व उत्पत्ति व. चिकित्सा अगर 


ना चारोतोदमारे बनाये "आधुरवेदयकाशण' म - 
लेना - 


४ ॥ 


(१४४) रसरजप्रहोदधि। 


अथ॑ नाराचचण । ध 
निसो तखा 9, पीपर वोट २, भिक्ष रोरे.% 
हम सवफो पीस छनि .रादैके' साथ तोडा 9 खाते 
तो मल द्रवे चित्त प्रप हो उदावर्तं दूर द.॥ 
अथ ड ष्क । ५. 
सोँटि मिक्त" पीपारि, ` पिपलामूल) निसोत ' 
चीता, जमारुमाराष्टी जड़ श्नको वराषर भाग 
लेकर चूर्णं बनाकर प्रातःकारु चण मासे ' &.गुडकै 
साथ खाबे तो घोर उदावते दर से ओर ति्टीः 
वायुगोराः सुजनः; पांड़रोग इन रोगोका भीनाश ह 
अभिम्बदेः. क्षुधा बै" शरीरम बर बटे शरीरका 
रग शंखं दत्रे । अथवा निसोत ओर हरंको समानले 
मीन पीसकर सेहंडके दूधके साथ चनासय मोरी 
` बनालेदेफिरमगोरी प्रातःकाल खाकर परसे गमद 
: या गरमपानी -पीवे तो आनाह (दस्त न होनाद्रकषे उदा- 
- वत्तं जाय अथवा आधासेर ग्ैदूधमे .अरडीका तेर 
तोले देडारकर पीवे.तो मर द्रवे आनाह ब अफरा वं 
उदावत दूर दो॥ इति.उदावत्तं व आनाह चिकित्सा॥ 
अथ गुस्मरोगके लक्षण व चिकित्सा । 
“ शुर्म ५ प्रकारका है-3 वातका; २ पिका, 
कपकाः सत्निपात्तकान्भरक्तेकाः प्यास द शूल हीः 


नी सौधा माम ।.' ` (१४4) ` 


दाह हो, अश्च से, शरीर गमं हो, व्याकुलता हो 
ये रक्षण है ॥ । 
। अथं चिकित्सा, प 
शरपुंखाका पचांग अथवा जड तोर 4 संधा- 
नम्रक तोछे २, दरं तोठे ३ इन सबको पीस छन कर 
मासे 8- गम पानीके साथ खवेतो गु्मदूर दो 
अथवा सनीखार तोल 9, गुड तोला १ इनकी 
गोरी बनाकर मासे २ प्रभात खाये तो गुदम दूर दौ 
~ अथ हिग्वादिच्णं ~ 
हीम, पिपरामू, धनिया, जीरा, वच) चव्य 
, चीता, सोनापाट, कञ्चूर, अभिख्वेत, सेंधानमकः ` 
कफालानमकः सोभिरनपक, सोटि, भिरे, पीपर, जवा- 
खार, सज्जीखार, अनारदाना; दरः पुष्करमूरः अपि- ` 
ठी, हाञेर, स्यादजीसं ये ` सब. वरीवर लेकर 
अद्रखके स्वरसरमे भिगोकर पिर बिजरानी 
रस्म भिगोकरं प्षरवेरीकै चेर परावर मोखियों बनाकर 
छायाम सुखाकर रखदेवे फिर रोगाचुसार १ बम््य्‌ 
' ३ गोरी खवे तो सूर्व प्रकारके गरम नाश शै ओर 
अफरा,' संग्रहणी; ˆ बवासीरः' उदावत्तेः शुकः 
उदररोगः पथरी, अशुचि, ऊरस्तेभ, पसरी, रुर, 
हिदयशरु, बस्तिशरः वातविकार, जलोदर, ' कटोद्र 


१ 


(१४६) रसरांजमहोदधि) 


इतने रोग अवश्यदी नाश हों इस गोटीको गमं पानीके 
थ इछ ' दिनतक सेवन करे तो पणं चमत्कारं 
दिखवे यह अभिनीक्मा्येने कहा ३ बहत उत्तम 
अमोघ ओषधि | 
प अथ वज्जक्षार्‌। . ,. 
सांभरनोन.सेधानोन,काठानोनःखायीनोनःकाच- 
गन, जवाखार, सनीखार, स॒हागाखार ये सन्‌ बराबर 
भाग ठेकर पहीन पीस छान कर सेह्डके दधमे भिगो 
देवे. परन्तु. तीन दिनतक रोज दध उलि ओर चाम 
तीन दिन उसी तरद आकका दरव डाले ओर 
घाम रखा करे जब सख जावे.तब आकके पएरतोके 
नीचमें रखकर मद्धीके बतेनमे रखकर उसका खं 
मजबूत बन्दे कर उस बतैन पर तीन कपसैरी , कूर 
वामम सुखाकरआगमें खूब पकावे परन्तु इतना ध्यानं 
रकल किं दवा मस्म न हौ जवि फिर आगसे निकार 
ठण्डाकर उसके भीतरसे वह चूण निकारमदीन पीसखेवे 
ओर सारि, मिर्च, पीपरि, आवला,हरबरेडा+अजवा- 
उनः जीराभ्चीता ये षराव्र्‌ माग ठेकर उपरके चर्ण 
मेरूष्िषे परन्तु जितना तौर उपरका चरणं होवे उतना 
ही तौर यह चरणं भी लेकर मिखापे फिर एक वोतलंमें 
देवे उससे मासे ९ प्रात्तःकार जल्के साथ इस 
जक्षारका सेवन करे तो सवं प्रकारके असाध्यमभी 


(८ = "८. 


एस नाश ह तथा सै प्रकारके .असाध्य शखः 
अजीणेघजन्‌'नलोदरादिं आं उद्ररोग्‌। मन्दायि, , 
उदावत, ति्टी ये सव अवश्य ही द्र ोँ। बातकैः 
कोपते उतपन्न हए उक्तरोगोमें यम पानीके साथ.खपर 

तके कोपते उत्प इए उक्त रोगोमं पीक साथ; . 
सावे ओर्‌ कफके कोपः उन इए उक्त रोगो, | 
गोमके साथ सावे ओर निदोपसे उपने उक्त रोगो 


. _अन्यञओषधि। ' 

शोरा.ध्मासेको अद्रसक. मासे स्वरसे. सवे, ` 
तो गर्म दूर हो । अथवा सीपी माते ेको पीसकर' ` 
गं रपेटकर.खावे तो गरम दर हो। अथवा सौरि, , 
तिच पीपर, दर सेथानौन इनको सम.भागं लेकर 
शण कर, किर मासे ३ शणं ओरमासे ६. धी आर ; 
घीङ्गारका गूदा मासे,६ इतने सव्‌ पष मिलाकर 
सपि तो सै प्रकारके गर्म हर हो । मांस, मठी, 
त सि अरहर, शाद +| । 

ता हारक .द। एक रराम ख 
दता दै परपोके नदीं होता । आमेका रस.माते ६ 


८१९५० ) रसराजमदोदधि । 


मे रख देवे उस टांकके खारक पानी इतना भ 
देवे-फि, जिसय सब पीपर इव जविजव छायाम रसा 
रहनेसे वह पानी परख अवे फिर ऽसी प्रकार ओर 
पीनी डालकर सुखीवि इसी तरह सात भाषना देकर 
छायामें सुखाकर पीस छान रख छोडे फिर मासे दो 
चरणं गम पानीके साथ खवेतोष्ठीदा युस्मे दूररोश्च॑पा 
ठे (अथवा शंखी नासिका चरण मसि ४ कोजभी 
रीनीरूके अरकं तोखा २ के साथ खावे तो बहुत भारी 
कंदुआके आकोराली सर्व प्रकारकीष्टीहकानाशहो 
अथवा 'शरणोकांकी जड तोला १ को सवे महीनरः 
र गायके आधापाव सद्धं मिलाकर परीवे तो २९ 
दिनम बहत एरानी व असाध्य भी प्टीदहाका समख 
नाश रहो अके पञ महपि आगरेयजीका वचनं है कि 
अगर्‌इस ओपधिसेष्टीहाका नाश न इअ तो जानी 
कि पानीपर पत्थर तिरगया ( तैले खगा ) अथवा 
सत्यानाशी कटेरीका स्वरस तोला 9; शहद तोखा ३ 
दोनोको मथकर पीवे तो १९ दिनम घोर प्टीदाक्ा 
नाश सो रह कभी निष्फठ नहीं जाता । अथवासमु- 
दफेनअौर। ~ गनोको'र + \मासे १ 
निरारारसंर वखवेष “ .. ५९। 
अथवा वधु एक्‌ &९ ` क 
१ ५।{ ॥ 


र 


चीथाभागः। _ ( १५१ ) 


` ४ पीनावे परन्तु पिरे युगे इए चने 9१ सुमे 
डक्कर ओः बन्द करके घव नमिरपे फिरने 
धूमकर .वडीजत्दी एति साभ वथुआका स्व॑रसु 
वे क्योकि ुनेचनेकी. सौभ खशष्र कगनेसे 
.पस्मं रुक ह सौल देती है इसीे ,चने धूर्‌ 
पन्त दी अके पीेना चासि यहे ९१ दिनम ,लस 
केफो.गरा देता ३। ध 


अप्‌ चङ्ृत.चिकितसा।; -.; 


(१५२) रसराजमहोदधि। =: ` ' ' 
अथ चिकित्सा । 


` अन अथवा कोई ृक्षकी छलका इणे, मासे & , 
दधके साथ अथवा घीके साथ पीव तो. सव प्रकारैः 
हदयरोगोका नाश दो । अथवा पीछे शलोग 
की इई हिरणके सीगकी भस्मसेभी हदोग दूर हे 1. 
अथवा पोदकरमूर मासे ९ का चरण शददमे मिलाकर 
खपे तो ३३ दिनम होगम मिरे । अथवा" पीषरि 
सोंखि, अनारदाना, कालानमक; अनीहीग ये सब , 
समभाग रेकर नींबूके अरकम खरर केर ्रखेरीके , 
वेरं समानि गोखी बनाकर छयामेंश्चखाकरएक गोरी 

गरमपानीके साथ खावे तो असाध्य हृद्रोग द्रद्े॥ 
इति इद्रोग चिकित्सा । 


अथ मू्ङ्च्छके' क्षण व चिकितसा । 


मूघ्क्च्छ्‌ ८ प्रकारका रै-१ वातका, रपित्तकाः 
कफका, € स्धिपातका, ५ मलका, & वीर्यैका,ऽ७पथ- 
रीका, < चोटरूगनेका । बहुत दी कष्टसे बडीभारी 
व्यथाके -साथ वब्ंदबुद कचे रुधिरसदहित बरावर 
थोडा > मूतर उतरे तोदीके नीचे व जांघोभें वं मूधन- 
ठमे-अधिकं पीड़ा हो उसे मूच्रकृच्छ्‌ कहते हैः मापामें 
इसे सुजाक करते है ॥ 


` अथ चिकिसा । | 
गायके कचे आधासेर दूधमे तीन तोछाशड मिला 
कर थोडा गरम कर शुनयुना पीनेसे मूच्छ दूर 
दो। अथवा पके पेठेके रसते जवाखार मासे डे भौर 
शक्कर तोला १ डारकर पीवे तो मरनृच्छ दूर रो । 
अथवा गोखह तोलेर का पावभर पानीभेकाठकरे 
. जब्‌ एक छटाक रहै तव ठण्डा कुर उसमे जवाखार 
मासे ४ डालकर पीवरे तो म दूर हो 1 अथवा 
आविला, घनक्षा, बिदारीकन्द, टीःगोखड् इनको 
प्रावर ठे जवर कर तोके २ का पावभर पानीमिं 
काटा करे जब एकचर्टाक रहे तव टण्डा र -उसमं 
मिसिरी तोके २ डालकर पवि तो असाध्य भी सूर 
डेच्छ. दूरहो । अथवा पिसेडुए आमलेके & मासे, 
चणम 3 तोरा शड मिलाय खाय तो दाह शलसहित 
शुजङच्छ दूर हो वीयं बटे । अथवा मियं मासे द 
मँ जवाखार मासे ६ मिलाकर खावे तो सरव प्रकारक 
म॒न्द्र हां। अथवा शदद तोका 3 मे जवा- 
सार मासे मिलाकर खाते तो स्थ॑ उपद्रव सहित 
शनच्छका नाश हो अथवा सूरयूुखीके बीज मासे 
६ पत्थरपर पीसकर वासी पानके साथ पीव तो 
असाध्यभी सूतङच्चू अच्छा हो । अथवा † , 


( १५४ )* रसराजमरोदधि। 


आसलाक्षार गन्धक सासेर,जवाखांर मासेर, मिरी 
तोडा १ मिराकर गायके पावभर छख्के साथ 
पवि तो असाध्य भी पूच्ङृच्द्का नाश दवे अथवा 
शिलाजीतः मोखक्छ पापाणमेद्‌, इलायची केशर, 
ककंडीके बीज, संधानसक्ष इन स्वको . वशर 'ठेकर 
पीस छनि चरणं बना मासे 8 व दं चौवलोके धोवनसै 
खावे तो महा असाध्य गकृच्छ दूर हौ । गन्धकं 
शोधनकी विधिष चावोके धोवनकी विधिः व 
जवाखार वनानेकी विधि पीछे विस्तारपूवैक वणेन हो 
चुकी है । यह सजाक्क रोग बहुतदी अधिक्तके 
साथ होता है इस बास्ते दम-इसकी अधिक विस्तारके 
साथ चिकित्सा छिखते ह । युनी फिटकरी मासे 2; 
गे मासे २, भिसरी मासे & सबको गायके पावर 
कचे दू्धके साथ १५ दिन खाये तो स॒जाक द्र हो! 
अथवा सर्दिजनेका गीद १ तोखा गायके पावभरं 
दर्भे मिंखाकर १० दिन खबे तों स॒जाक. दर दो । 
अर्थवा रारू मोसे -६ मिसिरी मासे दोनोँको मिला 
कृर पानीके साथ १५ दिन खे तौ मूत्रके साथजो 
- कच्चा हू आता है बह वन्दं हो ।अथवा शोर कर्मी 
मासे ६ बड़ी इलायचीके दाने मासेष्ष्दोनोंको मिखा 
कर सांदीके खार चावरोके घोवनसे ७ दिन प्रातः- 
कारु खे तों सुजाक अर्वश्य ही दूर" रो मृरके 


न -~ ~~ ~~~ ~ ५ 


+ ` जौषामोर्। (१६) 
सर्वं कष्ट मिरै । अथवा सरगकेशके बीज मासंदैशकर 
सि ६ मिकाकर पानीसे सावे तौ १५ दिनसें सुजाक 
अश्च दूर हो अथवा, गन्दापिरोजाका सत्‌ मासा 3) 
एंड मासा १ म भिकाकरं खे भौर उपरते ` गायके 
अआयापव दहीपे एक ख्टाक पौनी मिलाकर घोरुकर 
पीव तो ११ दिने सनाकं द्रो । अथवा सिस्सके 
कोमलपते तोस.' १ आघापाव पानम बाट छानकरं 
२ तोरेमिसरी भिखाकरं पीव । - अथवा बबरूरुकी 
कोमरुपत्ती तोरा १ गोखक तोरा १ दोनोको `एकं 
खरीक पानीमें बाँट छानकर १ तोखा धिसरी मिट 
र पीव तो सुजाक दूर हो । अथवा कंतीरा तोखार; 
शक्कर तोला १ दोनोको गायके पावभर कच्च दधसे 
मिलाकर छछदिन नियदार सेह सेवन करे तो षंडत्‌ 
पुराना भी सूजाक अच्छ हो 1 अगर पेशाषके साथ ,. 
खन आता हौ तो सफेद्‌ चन्दनका बुरादा तेरे २ 

कर रातम्‌ आधापाव पानीमें 'भिह्ी या' पत्थर 
व्तनम मिगो दे सूवेरे मरकर छानकर चकसूके २३ 
वीज चाब्कर्‌ वेह पानी पीजवि" तो. रुधिर ' अवश्य 
चन्द्‌ हो । ईति मूर्च्छ्‌ चिक्षिःंसा ॥ | 

अथमृत्राघातक खन व्‌ चिहित्सा!ः' 
विशेषकर मरुमूच ओर वीथके वेगको रोकनेसे१३ 


- कारका मूत्राघात-उत्पन्न रोता र 9 वातकंडकिक 


८,३६५६.}). रसंराजमरोदधि + 


२ अष्ठीला, ३ वातबस्ति,  सूघातीतः <. मूत्रजदर 
£ सूरोस्संग, ७ मूवक्षयः ८ मूध्न्थि, ९ भूञशुक्र). 
१० सूज्रवात, 9१ मूच्रशाद्‌ः १ रविद्धघातः, १२ वस्ति- 
कुण्डलिका ॥ इस मूजाघातको मी माषे स॒जाक्रदी 
हँ फरक केवर इतना ३ कि; सजङ्च्छ पेशा- ` 
रुकावट तो थोड़ी ही देर रहती है परन्ध पशं 
करते समय अत्यन्त कष्ट व पीडा होती है ओर मूत्रा 
घाम पेशावकी रुकावट बहुत ही अधिकं देरतक 
रहती ह परन्पु पेशाब करते समयमे पीडा ब कए 
विछक्षुर कम होता है ॥ 
जो जो चिकित्सा सकृच्छरमे वर्णन दोक है ` 
उन्हींसे .मूजघात भी अवश्दी आराम . होजाता ३ । 
राई मासा १, शोय कत्मी मासा 9, शक्षर मासे २ 
मिलाकर पानीके साथ खवेतो मूघरवेष ृटे। अथवा 
गेदाकीं पत्ती तोले २ एक छ्टांक पानीमिं पीस छनं 
कर मिसरी तोला १ भिलाकर पीवे तो मू्रबंध छे । 
अथवा सूसाकी मेगनी तोटे २ शोरा-कल्मी तोल 
दोनोंको पानीसे बांटकर गमकर युन्नाङेप नाभिके 
नीचे भागमें करे तो सू्वष तुरन्त ट्टे । अथवा केवल 
सुसाकी मगनी व केवर शोरारीके छेपसे भी वदी 
काम होता ₹1 अथवा पलाशके फर आधी छटाक 
लेकर थोडे पानीमें वाँरकर य॒नयना रेप नाभिके 


^ 


चोथा-भगि। (३५७ 


नीचेके भागे करे तो मूप्रवन्ध इट । अथवा खन्द्‌- 
चीनी तोखा १ सौफके अर्कम पीसर्कर नाभिके चारों 
तरफ गाढा गाढा छेप.करे अथवा शोर कल्मी तखा 
` १ शुदतूतके रसम पीकर नाभिके चारोतरफ गादा 
२ रेप करे तौ मू्वन्ध तुरन्त खट । अथवा थोडासा 
कपूर या शोरा ठेकर मू्रनल्के च््रमिं र्खे तो 
मूजबन्ध तुरत ष्टे । अथवा पेटके वीजौकी गदी 
तोखा १, मिसिरी तेखा १ गायके पावभ्र कच्चे 
दृघके साथ पीवे तो पेशाब जारी दो । अथवा शोरा 
तोरे २ पावभेर पानीमें घांरकर पीवे तो पेशाषजारी 
हो ) अथवा बिनौखाकी मींगी तोखा ¶गायके कचे 
दध पावभरके साथ पीस छानकर पीवे तो पेशाब जारी 
हो ) अथवा छोरी इलायची पाषाणभेद, शिखजीतः 
पीपरि ये सब सम भाग रेकर चावरूके धोवनके 
साथ तोखा ३ पीवे तो मूयबन्ध तुरन्त दृटे। अथवा 
सोटि तोरे <) मिसरी तोठे८ मिखाकर रण्ेपानीसे 
दिनभेरमे चारवार सब पीजावे तो मूत्रबन्ध रटे । 
अथवा आवसा, हरःषहैडाकी षकटी राषर षरावर 
खेवे उसमेसे तोला १॥ का पावभर पानीमें काटा करे 
जव आघार्पाव रहजावे तव॒ उतार छानकर समे 
भिसिरी तोके २ मिलकर पीवे तो मूघ्रवंध चट ॥ 
इति मूत्राघात चिकित्सा ॥ - 


£~ 


[क 
५ 


{ ३६८ $ श्सराजकरीधि । 
अथं पथरीके टक्षण घ चिकित्ा + 
इसको संस्करतमें अश्मरी ओर भावाभें पथरी कहते 
्। अपथ्यकारी वस्तुओके अधिक खाने ओरं मल- 
प्रू्ारिके वेगोको रोकनेसे बस्तिस्थानका वायु बिगड- 
फर वदां रंहनेवारे वीयं, मू, पित्तःकफको.खुश्कं कर 
वेदोपर पथरी पैदा कर देता 2, वह पथरी ¢ तरहकी 
६-१ वातकी) २-पित्तकीः २ कफ़की, £ वीर्यकी दस्मे 
नामि व वस्तिमें घोर .पीडा हो मूच बन्द होजतीहै॥ 
अथ चिकित्सा! 
जंवाखार म्रासे २, स॒हागा कचा मासे २ दोनोको 
पीसंकर गोखह्के दो तोला रसमे मिराकर  षीवे.तो ` 
पथरी गर जवे \, अथन्ना नीमकी पत्तियोंका खार 
बनावे फिर वह खार मासेरवासी पानीके साथ खा 
. तौ.७ दिनम बडीभारी पथरी .गलकर पानी हो जवि 
लार वन्नानेक्ी सविस्तर विधि पीर वर्णन रो घुकीरै। 
अथवा अगरके द्रख्तकां खार मासे २ गोखके स्व 
रस॒ तोके दोयं मिलाकर पीवे अथवा करंजके पर्तोका 
खार मासे ,२ शदद तोला १ मिराकर खावे अथवा , 
तिलके दरख्तका खार मासेर्गघ्नके दो तोले सिरका- 
कै साथ पीतो पथरी अवश्य ही गरुकर पानी होजावे 
अथवा अंगृरके पत्ते तोके २.का पावभ्र पानी 


7 ~ ~~~ ~~~ ~+ ~} 


चौथा माग। ` (१६९) 


काटा फर जघ आघापाव रइ जवे त्व दौ तोखां 
मिसरी मिलाकर पीवे तो पथय व सूजरकृच्छर व मूत्रा. 
घातं इत्वादि मूके सवं रोग दूर करे अथवा वरना- 
की.अडी तेरे १५का पावभर पानीमे काटाकरेजव 
आधापोव रहै तब-युड तोट. डाटकर पीव तोबडी 
भारी पथरी ३० दिनम गर जवे । अथवा गरीका 
खार मामे २ वासीपानीके साथ खावे तो पथरी गल- 
कुरेपानी हो जवे । अथवा दारूदस्दी, सौरि, हरः 
जवाखार इनको बराबर लेकर पीस छानकर मासे & 
गायके दहीके साथ पानीसे पीवे तो पथरी < पहरमे 
` गरुकर पानी हज । पथरीवाखा पुरुष दाहिनेदाथ- 
फी वीचकुी उध्रटीमर रहेका छा पदिन रहे ॥ इति 
पृथ्री चिकित्सा.॥, , ~ 


अथ प्रमेहकेगटक्षण व्‌ चिकित्सा। - ` 
मदिरा, मांसस्रीःशीतः उष्ण)हेश,दिनकासोना; 
गुड, तेख, खराहके अधिकखानेसे पुरुपकेशरीरमेर० 
भृकारके प्रमेह्येग पेदा दोजाते ई । १ उदकप्रमेद, 
इ्ुपमेद, २ सादरे, ४ सुराप्रमेह, € पिष्टभमेहः 
शुक्प्रेपेद, ७ सिकताप्रमेह, ८ शीतप्रमेद, शनेः प्रमेहः 
° सखाभ्रमेह्‌ । ये कफके दश प्रमद्‌ ह ये सव साध्य 
्षासमेह 9, 'नीरभमेर रूकाटाप्रमेदरेदारिद्ममेद९, 


४ 


(१६०)  रसराजमदोदधि। 
मांजिष्ठभरमेह ५, रकभमेह ये ९ प्के शमह दै । 
कष्टसाध्य दै । वसाप्रमेद १, नीलप्रमेहरकामप्मेहर्‌, 
दस्तीप्रमेह ये ९ प्रमेह वायुके दे ये चारों असाध्य द 
आराम नदीं दते ! परन्तु आतरयादि कई आचाय, ` 
२९ व २६ प्रमेद मानते दे ॥ इन सबके क्षण वुद्ि- 
मान्‌ वैय नामके अर्थते जान ठँ जसे उद्कप्रमेह. 
इधुभमेद, हुकभमेद, सिकताप्रमेह नीठपमेद, ` वता" 
प्रमेह इत्यादि अर्थाद्‌ पानीके समान मूतर उतरे वई 
उद्कफभरमेद ३ । ईखके रसके समान्‌ मीटा पेशाब उतरे 
वह इ्ुप्रमेद । वीय॑सदित्‌ पेशाब हो तो शुक्प्रमेद । 
पेशाबमं बाटता रेत आवे वड - सिकताप्रमेहं । नीर 
चेशाबं हो वद नीलममेर । द्दीसा पीठा पेशाब! हो 
, वह हारिग्रकप्रमेह । चरबी व मना सहित पेशाब अवेः 
वर वसापरमेद ३ इत्यादि सवके लक्षण इसी तरह जानो ` 
सारा शरीर सुस्त रदे । बहतदी आलस्युक्त रहे। 
विनता बहुत व्यापै । वीये बहत पतला व्‌ पसंगमेः 
स्वप्नमे तुरन्त खलांस हो । क्चुधा मन्द्‌ हो । पालना. 
साफ न होता हो। शरीर इवैल रुधिर व मास कमदहो ` 
जवि । किसी भी काम _करनेका उत्साद न दौ ॥ 

४) । 1 € 

दे, न्वना, ग, उडद्‌, जौ, . चावः, अरहर 
अत्न ओरकरेा+ ककोडाः गोभी, तोख, प्रवर; 


: -चौया.भामं।; (३६११) ` 


चौलाई कषद तेोबी) कमरनालः ककडी, खेखसीः 
भेथी ये तरकाियां हित दै । ओर य॒डःखटाई, ते, 
रारभिच, ज, दरी; दूषः चीगन्नाआस्वशर) 
मांसःमखलीःखदमुन,पिआज, गूटीनारंगी, अमदः 
केखाचका'पूडी, फचौरी, घुरयां, आट्‌, सांभरनसक 
ओर सवे खड व बादी पदाथ हानिकारक व अपश्य 
हे 1 नागरमोथा, हरे, रोध, कांयफल ये सव समन 
भाग लेकर ॥ तोरेका पावभर पानीमे काटा बनि 
जब आधापाव र्द तव छान ठंडा कर इसमे. शदद्‌ 3 
तोशा डारु पीवे तो कफके दशो प्रमेह १ महीनेमे दूरं 
ह ५ ओर परवरः नीम, आविला, मच इनको 
घराब्र छेकर १॥ तोलेका काट उक्तरीतिसे बनाकर 
उसमे १ तोख शहद मिलाकर पीवे ती पित्तके छथ 
प्रमे दूर दौ ! अथवा गुच॑का स्वरस तोरा १।े शरद 
अथवा हस्दीका चणे तोला 3 डालकर पीवे तो २१ 
दिने -सवे प्रमेह दर दो । अथवा चिफरुक्रे.3 तोख 
चणैको १ तोलाशदमे मिलाय खव अथवा अविल 
फे 3 तोखास्वरस या चणम १ तोल शहद मिलकर 
खवे तो वीसोषरमेर द्र हों । अथवा शद्‌ तोला 
३ म शिलाजीत्‌ माते २ भिराकर खवे तो २१ 
दिनम सवं प्रमेह द्र लों । अथवा छोटी दधीको 


श्न दरब "नगो +~ न्न कच न्न्न, " 


(१६२) रसरजमरोधि ! 

तोला १ सायके पावभर दूधके सोथ खित 
सवे भरमेहं २१ दिनम दरें अथवा. एक छट 
बिनौला ठेकर शामको.आधापाव, पार्तः भिगेोहै 
सेर मखकर बह पानी कडारीमे छानफर उसमे 
मिसिरी तोरे2 उारुकर पकावि जब शरद समान 
गादी रोजावे तब उतार ठंटाकर पीजाते-. इसी तरद 
धरतिदिन करे पीवे ती १९५ - दिनम सवे प्रमेह-द्र 
हों । प्रमेहरोगी जहां पेशाब फेरे वदां तेल्के समान 
अथवा-शददके समान दाग पडे. ओर उस जगह 
इजारो मकष्खी वं चीधिरया जमा दो ' जातें ओर पेशाब 
अधिक ओर बोसार करे प्यास बहुत बटे इसको 
फारसीमे जीयवेतुस कदतेह । उक्र दवासे' यह येग 
अवश्य नाशो ॥. ˆ` ` 


अथ -कामदेवचूणं । 


गोखरू, बिदारीकंद, ऊर्जिन, शतावर ये सवं 
चार.चार तोर ओर कोंनके बीजःउरंगनके षीज,इखा- 
यची) पीपरि, खालचन्द्न, नागकेशर, सफेद मसी; 
छडीला, यच, बंशलोचन येसव मासे'चारं चास्खेवे 
फिर सवको पीसं छन चर्ण बनाकर पत्थरके वर्त. ,, 
नमे रखकर सेमरके रसकी पुर२१ देवे ` फिर.डाभ 
फे रसकी २१ पुट . देकर यामे सुखाकर . सवके 


॥ + 


+ चौयामामिं (दद) 
समान्‌ भाग भिसिरी मिलाकर रख छोडे फिर सदर 
शाम मासे मौ नौ गायके पावभरः दधसे खब्ितो . 
सवैप्रपेह नाशो, शरीरें बहुत वीय षे, अपू पस- 
कम प्रप्त हो, इष ब्रणेकी प्रशंसा करने नदी आस- 
कती ॥ ईति कामदेवद्रण ॥ ` _ ` ५ 

अथवा मद्यनीमकौ पकी व्‌ कची निवौरी सकर 

छायामे सखाकर चरणं कर पिर - तोरा १ - चावरुके 
धोवनसे खावे तो स्वैग्रपेद नाश दयें ॥ ' 

। स ४ तरो त 
सखी हो तो भासे ६ लेकर उसकी बरार . 
भिकाकर पानी पीवे तो १५.दिनमे सवेपरमेद नाशु . 
हः यह अत्यन्त कामदायक वरर शीघ्र - सुणकारी 
आओपधि दै अपनाचमत्कार दिखाये विना कदापि नरी 
ग्दती \ जथवा-बचूके पूरु या बृूलकी फरी जिनमे ` 
अभी बीजन पडे हो ये भ ` उक्त रीतिसे खय जवि 

तो वदी काभ्‌ कर्तेद जो उपर वर्णन दो दुका 1 अथ्‌- 

वा पत्थरपर पानी डारुकरनिम॑रीको चन्दनकी .तरदं 
मात २ व टीम र्ती £ मिलाकर ` 
चमत्कारी ई\ ` अ ५ | 
। प्रमेहारिणं + = -:, . , 
' प्व तारमसोनेः मूसटी दोनोतेरि कौ 


(१६७) रसराजमहौदयि | 


चके बीजः उटेगनके बीजकचा सिवाडा) इंसवगोट- ¦ 


की धसी, वृका गोदवदहिमन सफेदः वहिमन काठ, , 


तोद्रीजद, तोदरी खख, कपेट,ख्दसोडा, ठमीमस्तगी , 
रे सुब बरावर ठेकर पीस छान चरणे कर र समके 
यरावर मिसरी मिलाकर काचकी शीरि मर. सते 


फिर सवेरे शाम दोनों वक्त गायके पावमर्‌ दक्र 
साथ तोका एक एक दिन २१ खावे तो सवं अमद, 
दूर हों शरीरम वीये व रुधिर . वदे शरीरं चमकीला 


ओर मोटा ताजा महादख्वान्‌ हेजवे धातु अत्यन्त ` 


गादीदेवे॥ _ `, रां 
`. अथवा घीक्कओर जिसको ““गमारमाग". मी 
कृतेर उस का गदा सेर एक ठेकर हाथोते खव मथ 


ल्व फिर कडादीमें घी सेर एक उट, उसी बह. 


गरदा भी उठे ओर्‌ एक्‌ घडीयर सुरायै पिर उसी 
गेहुकी मेदा आधासेर ओर शक्कर सेर एक डालकर 
कड एक एक .छंटांकके-बना रक्खे फिर निराहार भेंट 


मोदक गायके दधके.साथ खावै तो ११ दिने सव 


प्रमेह दूर हौ. दमने अनेक - प्रमेदरोगी ` आराम किये 
परन्तु इस.ओौपधिके २१दिन.खानेसे शरीरम जितना 


मांस बढता उतना किसी भी ओपधिसे इमने नदी ` 


देखा ओर इससे भूख वटती,बल वद्ृताःवीयं बठता,स- 


पिर्वढता ओर सबसे अधिक मांस वटताईे ! येगी ` 
५ ५ ~| ४ ५ 


(व उकः ॥ 


चीथाभाग। “ (१६६) 
रोग दर होकर दूब मोग ताजा हेजाता ३।परेन्तुदम 
उक्त ओपधिको कह प्कारसे कामपे खते ई "कभी 
गपारपृठेका बिना पानी मिखये बाप्पुरय (भवका ) 

अकं सीचकर दूष या शक्षरया शददके साथ सवाते 
दै! कृभी गमारषायके गृदामे गेवे मेदाको घोलकर 
घीमे जखेवी ब बन्दी या बाट बनाकर शकरकीं 
-चाशनीमे तरकर दृधके साथ खिलाते है इत्यादि ॥ 
, अथवा मोतीके दानवी सीपीकी भस्म तोरे २ 
तजघरती तोे९ सफेदमुसटी तोके ५ इन सबको पीस 
छान चूण करे रर शरणं तोला 9 निराहारर्यह खव ¦ 
उपरमे दूष वा पानी ऊछ भी न पीवे तो २१ दिन 
सवं प्रमेह दर श । मोतीवाटी सीपी २बव ४ गिरह 
लम्बी मौररी वारे गिरह चौडी ओर फरीब दौ 
अंगुरुकी मोरी ओर उसकेमीतर मगके दानकेसमान 
२० वं २९ ऊंचे ऊंचे शीतला ( चचक )के दनोके 
समान्‌ दाने उभरे इए रहते द उन्दीके भीतर मोती 
अन्बिये रहते है । अथवा यन्दचीनी मिस्सी 
सिधाडा इन सबको बराव्र टेकर चरणं करे फिर मासे 
९ निराशरणुह गायके पावभ्र दृधके साथ खायतो 
वहत पुराने भी प्रमेहं दूर हँ । अथवा उदुम्बरके 
पक्षे ५ फल थोड़ा संधानमकके साथ २१ दिन तक 
भातःकार खाय तो सवै प्रमेह नाश हो! अथवाभीम- 


[ण 


(3देद)' श्सगमपरिहोदेधि! 
सेनी कपरः मासा 9, कस्तूरी मासा. अपीम मापि 


1 
॥ 


'जाविथी मासे$हन सबको वेगलापानकेरसुमे बोट , 
कर एक एक रत्तीकी गोलियां बनाकर छय्मसवा- - 


लवे फिर एक एक गोरी सवेरे शाम दृषकेसाथ ` वपे - 
तो सर्वैश्रमेह नाश.हं वीय बहत पष्ट व माद हवे 


अथ प्रदेहधारन चूण ।' . '' 


~ 


अविलाकी इकली तोला १। हरी बकटी तखा. ` 


9॥ बरेडाकी बकरी 'तोखा १॥३ सफेदजीय'तोके८, । 


धनियां तेरे -<+ कौ बकेबीन तोरे< दालचीनीतीटे 


9, लीग तोे%, नागकेशर तोखे 9, तख्मरेहां तोठे® : 


छोरी हछाचीके बीजं तोर ८ इनं सवंको पीस छनं .. 
चरणं करै रर चरणे मासे ९. बरावरकीं मिसयै व ` 
घीके साथ खावें चाहे उक्त चरणको षीमे भूनकर एकसेर .: 
मिसरीफी चाशनीमे तीन तीन रोखेके मोदक बना ` 
-लेवे फिर एक मोदक प्रातःकाल दूषके साथ खे तो ` 
सवं प्रमेद अवश्यही नाश हो वीयं बहुत मादा होवे 


शरीरम अत्यन्त बल बटे ॥ 
` „अथ विला दैक धादठयेगपर 


 नीमक्षी छरी, आधापएाव, चिरायता आधापाकः ' 


दर्दौ आधापाक, .दारूदरदी आधापाक, कार्चन्दन 


आघापाव इन: सवको एकञ्चित कर॒ जवर "करे, 
‰ ह| ॥ च~ [क ् 14 


= ~ ~ = 


चाथा भाग। ६ 4६७) 


फिर सका तीमसेर पानी काटा करं जव तीने पाव 
पानी शैष रहे तव उतार कर कडादीये छान दषे 
फिर उसी कडारीमें आधामेर तेर !{तिरेका उरः 
कर मन्दाधिसे तेर सिद्ध कर छेवे जव पानी जल्कर 
फेनारदहित तेल होजावेतव जयद जानकरकिसी कांचकी 
शीशीमर रख देवे फिर ईस तेरुकी प्रतिदिन मालिश 
' कैर तो धातु अच्यन्त पुष्ट सो शरीरम रुधिर व- मासि 
वटे चित्त प्रसत रहै तथा शिरका.पूमना, चकर खानाः 
आंखोकी जन भी अवश्यदी दूर हो यह बहते यण- 
कारी तैर ३ । अथवा नगरी असर्ग आर विधाया 
दोनोको समभाग लेकर दूणं बनावै फिर प्रातः काठ 
मासे ९ दूधके साथ खवे' तो धातु अच्यन्त गादी ब्‌ 


धु होवे । धातुके सर्बरोग नाश श शरीर मोय दहो 
य्‌ असगंघादि चरणं ३ ॥ 


; अथ खंडादिचर्णं सर्व॑प्रमेहपर \ 
श्छर सेर 9, भि, ठग, छुहारा, ब्म; 
चिरोजी, तज, तेजपात, इलायची, राङवन्दन; 
पीपर पुफेदजीरा, स्यादहजीरा, सोर, धनिया, पिप 
रामक, कांचके बीजः नाग्रमोथावंशरोचनः, कमर 
गहा तवाखीर, शतावरि, स्यादमूसखी, सफेद 
` भूरी ये सव तोखा दोदौ केकर -पीस सन प्ण 


गेन १ 


(१६८ † रसराजमहोदधिं) 

४९ द दर ५ 
वनाकर गायके दूचके साथ प्रातःकाङ तोला ३ सवे 
तो एक महीने सवैभ्रमेह नाश दो धातु बहुत चै 
शरीर खूब मोरा व पृष्ट हेवे ॥ 

अथ प्रसेहहरण चरणं । ` 

शंखाहटी तेरे «छोरी इलायचीके बीज तोरे4 
शिलाजीत शोधा इ तोढे ५, तवाखीर तले ३० 
मिसिरी रोर १ °इन सबको एकथित कर पीस छनं 
चूर्णं घनाकर सासे९ प्रातःकारु दूध अथवा बासीपानी 
कै साथ खावे तो सवै प्रमेह नाश दों ॥ । 

` . " अथ प्रमेहपर सयष्टीनच्रणं । 

मौरेटी, ` येच अविला, ईर, 'बहेडा, बिदारी 
कन्द, सफेद भ्रूसरी; स्यादमुसली,.;, नागकेशर; 
शतावरि ये सव बयषर ठेकर पीस छान चर्ण, बनव 
प्रातःकार मासेश्वक्वी ओर शहदमे मिलाकर 
खावे तो 9-महीनेमं घाठके सर्वयोग नाश शो शरीरं 
इतना वीर्यं वटे कि, छिखनेमे नहीं आसकता.अथवा 
, केषर भौरेदीका दण मासे & शहदमें मिराक्षर चारे 
उपरसे पावभर गायका दूध पीवे तो शरीरम बलव 
दीं अत्यन्त ब्ढे.॥ 
। थं प्रसेहपर्‌ श॒तावस्णिं । ` . 

शतावर, गोखष्, कौंचके बीजः, बरियारीकी 


“ रच्चीथा भाग): ` (१६९) 
'ज्ञड, तारमखानेःककर्की जड. ये सब वर्यद्र लेकर 
चीस छान चरणे बनाकर मांसे & प्रातःकार -गायके 
दुध पावभरसे खावे तो.धातुके सवेरोग द्र हौ वीयं 
अत्यन्त षे । अथवा शच, आवक, मोखकू ये बरा 
घ्र रेक पीस छान चूण वमव फिर प्राकार मासे 
& चूर्णं शहद ओर धीमें मिलाकर खावे तौ निवी 
भी बीयैवान्‌ ओर महाकामी होने ॥ 


अथ प्रयेहकी उत्स दवा! ' ` 


, सल्िविमिसरी, सोरंनानमीय्‌, बोजीदान, शीत- 
लचीनी, दालचीनी, कूमीगस्तगी ये सव -मासे छ 

छः ओर गोखङू ओर भिसिरी तोल तोरेभर लवे फिर 
सबको पीस सनकर मासे, व 2 पराहःकार 
बकरी या गायके दधसे खव ओर खटाई, भिर्चा, 
तेर, ंडसे परदेज , फर तो १५ दिनमें धातुके ` सष 
रोग नाश हो ओर शरीरम रुधिर-अौर घातु बहत 
वटे स्तम्भमनपेदादे॥ 


अथवा भूनेहए चने, खशखशदाना, भनी हई 
धनिया, गोखरू, दारुचीनी, साल्विमिसरी सबको 
समभाग्‌ र्‌ सवके बराबरे मिसरी मिलाकर "पीस 
छान्‌ इणे वनाति फिर मासेप्प्रा्तःकाठ गायकेपावभर 
दृधके सायस्तेवे तो घातके सवेयोग २४ दिनम अवश्य 


(१६८ } रसरज्ञपहदर्धि 
वनाकर गायके दूषके साय प्रातःकार तोल ३ चावे 
तो एक महीनेमे स्प्रमेह नाश हो धाठ बहुत चे 
शरीर खूव मोटा व पुष्ट होवे 

` अथ प्रभेहहरण चरणं । 

. शंखाह्रटी तोरे ५.ॐरी इलायचीके बीन तोे4 
शिलाजीत शोधा हआ तोढे ५, तवाखीर तोरे,१० 
मिसिरी तोले ३ ०३न सवको एकमित कृर पीक छनं 
चूर्णं बनाकर मासेर प्रातःकार दूध अथवा बासीपानी 
के साथ खवेतो सवै प्रमेह नाशदहो॥. 

. - अथं प्रमेहपरं म्यष्टीदणं । 

मौरिठी; ` चं अविला, दरं, बेडा, बिदारी 

कन्द्‌, सफेद मूसली, , स्पाहसूसरी, - नागकेशर; 
शतावंरि ये सन बयबर लेकर पीस छानं शरणं, बनावे 
प्रातःकार मासे.9्व &षी ओर शहदमे मिलाकर 
खावे तो9-महीनैमें धातुके सवंयोग नाश हों 'शरीसं 
इतनावीये वे कि, टिखनेमे नदी आसकता.अथवा 
केवर मौरेदीका दण मासे & शहदमें भमिाकर चाट 
उपरसे पावर गायका दूध पीवे'तो शयीरमे बर ष 
वीयं अत्यन्त बंडे ॥ 

` अथ प्रधेहपर शतावर्त) 

, ¦ शतावर, मोखरू, कोौँचके बीज, बरियायीकी 


“ˆ °-चौधाभाग।ः {3६२} 


जड, ताख्मखाने, कककी जड ये सव षराषर रेकर्‌ 
' पीस छान चरणे बनाकर मासे ६ प्रातःकार गायके 
दूष पावभरसे खे तो पातुके सर्वरोग द्र दों वीर्य 
अत्यन्त बडे । अथवा गुर्च, आवा, गोखहू ये षरा 
र लेकर पीस छान चूण' बनव एिर प्रातःकाल मासे 
& चूण शरद्‌ ओर घी मिलाकर खयि तौ निर्बीयं 
मी वीयैवाच्‌ ओर महाकामी रोवे ॥ 
` अथ ग्रमेहकी उत्तम दवा! . 
~ सालिवमिसरी, सोरंजानमीराः बोजीदान, शीत- 
-रचीनी, दारुचीनी, इमीमस्तगी ये सब मासे छ 
छः ओौर गोखरू ओर मिसिरी तोरे तोरेभर रवे फिर 
सषको -पीस छानकर मासे व ६ प्रा्तसकाङ 
. घकरी "या मायके दधसे खावे ओर खड, मिर्च 
तेर, शुडसे परदेज करे तो १५ दिनम धातुके सष 
रोग नाश हो ओर शरीरें रुधिर ओर धातु बहुत 
वटे स्तम्भनपेदा दो ॥ 
अथदा भूनेहुए चने, खशखशदाना) भूनी इं 
धनियां, गोखरू, दारचीनी, साटिवमिसरी सबको 
समभाम्‌ मौर सवके वरावर मिसरी मिखाकर पीस 
छान चणे बनावे फिर मासेर्प्रातःकार गायकेषावमर्‌ 
दूधके साथ खावे तो धाक सवैरोग २७ दिनम्‌ अवश्य 


(३७०) रपराजरोदधि । 


नाश हों । अथवा मौरेदी तोडा 3, शखनार तीः 
३, काटूके बीज तोरे ७॥› सम्हारूके बीज तोे 4 
फिर सक्को पीस छनकर निरादारेद मासे,६व' 
पानीके साथ खवे तो ७ दिनम घातके स्वैरोग नाः 
हो .यह उत्तम ओषधि है । अथवा मोतीभेहृईं सच 
+ सीपी, तोले ^ ठेकर तीनदिन ' तक खूब महीन खर 
करे । तारमखाना तोले ५. मिसियी तो. सवकं 
बारीक पीस.चछानकर-एकम मिलाकर बंड़के दधः 
भिगोकर असेरीके षेरकीं बराबर गोटी षनाकर श 
यमं खाकर रख ॐड फिर 3 गोली निराहार मह 
ˆ गायके पावर्भेर दधसे परे दिन खव, दूसरे दिन ‹ 
. गोटी सेर १'शामको । ' तीसरे दिन दो गोटीं से 
`हो शामकोः खावे ! इसीतरह ७ दिन. खावे तो घातुके 
' सर्वयोग जडसे नाश शो अगर कोह पुरुषं इस गोरीको 
, &० दिनतक घ्रह्यचयंके साथखास्केतो जोनजी 
्मत्कारिकं खाम हो वह लिखनेमें नदीं .आ सकते 
परीक्षा कर देसो ॥ 
„ , .दिख्खुश्चचणे। | 
शकाद्कुखमिसिरी ® तले सालिवयिसरी १तोला, 
छोटी इरायचीके बीज १० मासे) घहिमन . सफेद्‌ १ 
तोला'बदहिमनेखार१तोर,दाख्चीनी तोरा, म्रसटी . 


-चप्या सस । ५ १७३) 


स्यार २ तोट, पूररीसफेदम्तोखा, छुहारा २ तोडा 
गोखष मासे १० गावजवां ३० मापे, भिसिरी १७ 
तोठे फिर सको पीस छन चूण बनाकर मासे ३० 
, निराहारर्सह गायके दधसे खावे तो धातु प्ट दोशयीर 
मोदा हो. मस्तक, हदय, केना ओर कामदेव 
अत्यन्त बलवान हौ ! यदि इस रोगपर अनेक वार 
की परीक्षा की इई अनेक प्रकारकी फकीरी जडी 
धूरियं जानना चादौ ते शद्च अरंथकततके बनाये 
बूटीप्रकाश नामक यंधक्मो देखो १ - 


अथं सदादहदार्‌ वटी \ 


शोधा इआ इचिलख ३ तोलः, मिर्च, कंको, 
मिचैं, अग्र, अगरबिरसां अकर, दोनों. इा- 
यची), आमल, तारख्मखाना, बालछ्ड, - मीटे- 
इन्द्रजो, दाल्चीनी, इमीमस्तंगी, गेरी इरे, सौफः 
रग, नागरमोथा, पीपर, जायफरु, ये सव छः छः 
मासे -खेवे ओर शहद तोले ३२ ठेवे फिर सव दवाइयो- 
फो पीस, छान कर शददकी चाशनीमें पांच २ मा- 
सकी -गोखियां वना सक्खे फिर दर रोज निरादारद१ 
गोरी खावे तो ° दिनै गडहुदं जवानी फिर इवारा 
' बापिस.आवे भौर धातुके स्वयोग दूर हे तथा आतः 
शूगसीं ओर गयिया वातादि ८४ वातरोय मी नाश्वदो, । 


(१७२) रसराजमहोदधि । 


षा सष बडे शयीरका रग चमकदार निकले कामद 
वका प्रतापं शरीरको रात दिनि संतत करे ॥ | 


अथ धातुरोगपर अद्भृतच्णं 


छोहारे १८ तोले ® मासे; सूमीयस्तंमी ३ तोट] 
८ मासे, सफेदयसटी 9 तोला ८ सासे इन सकी 
महीन पीस कर शक्षर २२ तोले 9 मासे मिलकर 
सकरी १३ खुराक बाधे फिर रातको सोते ` समय 9 
खुराक अथात्‌ ३॥ तले" खाकर उर्परसे गमागरम 
दूध गायका जो सेरमरका तीन पराव रदगया हो पीते 
तो वीये अत्यन्त गाढा हो!खद्धा, खारी, बादीश्नका 
ओर चीका परहेज रद॑खे यह वीय॑को निर्दोष करमेके 
चयि अब्वर दृजेका छस्ा है`जो अनेकं वार तजर्‌- 
वामे आञ्चका रै अथवा सिर्फ बीज ओर प्रलाशके 
~ बीज दोनोको बराबर ठेकर पीस छन णं बनाफर 
उसके बराबर श्र मिलकर १ तोखा रोज गायकं 
पांवमर दूधके साथ खावेतो घातुवहुतगाष्टी हो अथवा 
अविकाकी बकटीषरंकी बकलीःवेहेडाकीवकरीःवघरू 
ठक पूरहस्दीछोटी दूधिया ये सब बराबर रेकर पीस 
छान चरणं बनाकर सबके बरावर श्र मिखाकर १ 
तोला गायके पावभर दृध के प्राथ खाते तो धारके 
वेरोग दूर ह दस्त सापए-दोवे भूख बटे । अथवा 


, चौथा भाग] (१७३) 


फा सिषाडा, टाकका गोद, सष्न्दर सीप; बीज- 
सन्द, सेमलका गोदः बदरका गोद, तालमखाना 
गोखरू, कौंचके बीज, घनिर्यो, मेदा रुकडी, ईंसब- 
गोलकी धूसी ये सवदो दौ तीरे भीर काषटूके षीजद 
तोल, मिसिरी १५ तोरे रेकर सबको पीस छन श्रणं 
घनाफर १ तोलाभर गायके पावभर दृधके साथ खावें 
तो घातुके स्वैरोग नाश हों शरीर मोय भौर ताकत- 
पर होवे ॥ इति प्रमेह चिकिस्सा ॥ 
अथ प्रमहपिडिकाके छक्षण.व चिकिसा) 
प्रम्हरोगीके १० भांतिकी पिडिका उत्पतन दोती 
पे १ शरापिका, रकच्छपिका,३. जालिनी, विनता, 
&अरुजीः & मसूरिका, ७. स्पपिका, ८ पएविणीः 
पिदारिका, ३० विद्रधी ॥ सराईके आकार दो- वई ` 
शराविका, कद्कुआके समान रो बह कच्छपिका । 
सरसोफे समान हो वह सप॑पिका । विदारीकन्दके आ- 
कार हो वह विदारिका । इसी भ्रकार.उन उन नामो 
मशृहूरद॥ - . | 
~ अथ सवकी चिकित्सा। 
` सबसे प्रथम्‌ उनमे जोक लगाकर रोह निकल्वाषे 
फिर गाय अथवा बकरीके मूयसे दिनमे दौ वार्‌ उन 
फो धोया करे पिर, वुचरूकी इरी पत्ती तोङे २ इलाः 


(१७४) रेसरानमदोदधि । 
यची छोरी, कत्था सफेद मासे दवे आगपर 
फटोरी रखदेवेःउसीमे वदरूलकी पत्ती र्दवे थोडी 
देर पत्ती जलकर भस्म होजायगी उसको वार्य पी 
लवे फिर इलायची 9 आगमे ` डालकर भस्म' कछ 
पीस ठेवे ओर कत्था भी पसव फिर सबको. एकम 
मिलाकर शीशीमे रखदेवे फिर ग्रतिदिनं सादन अथवा 
निमेरीके पानीसे पिडिकाको.धोकर कपडे पोछक 
उसप्र थोडासा भरंडीका तेर , इपडकर बह, शीशी 
षारी उक्त दवाउसपर बुरका देवे तो<दिनमें स्ैभकारं 
की'असाध्य-भी पिडिका द्र हो “अथवा पत्थर पर. 
प्रानी डालकर नीमकी बकी धिसे ओर उतनादीषर ' 
दासंग विने फिर-दोनोको -मिटाकर :पिडिकाओंपरं 
. उंपड.देवेतो पिदिका.जच्छी दो॥इविभमेह्‌ पिडिका, 
:, अथ मेदरोगके लक्षण व चिकित्सा ५. 
 " -द॑ंड कसरत इत्यादि किसी प्रकारका परिभमनकरे 
सेः दिनके सोनेसे वहत्‌ मीटी खटी ओर पटी फचौरी 
. इत्यादि अधिकं खानेसे कफके बटानेवाले , अधिकं 
आहार विदारोकेकरनेसेः मवष्यके .शरीरमे मेद बढ 
जाता दै तव्‌ मोद, ग्लानिः निद्रा, आलस्य, भख, 
पसीना, मास, चरवी-ये बहुत दी बढ जाती है बड 
ओरमेऽनशक्ति य बइत दी षट जाती दँ । पेट.व 
छप्ती वृहत बढ जति "ओर चरूनेमे चतड उद्र (पेट) 


। चौधासागं) (१७९) 
छाती ये यृलर २ 'टूष दिते § यह येग मदष्यको ` 
वेकामकरदैतादहै। `` 9: 
` ~~. -अयचिक्रिसि। ` 
“. सरि मिर्च पीपरिः लाव, सफेद जीरा). दग; 
कला नमक, चीता इनको सप्रभाग लेकर चरणं बना 
कर मासे ६.गम्‌ पानीसे सरे धीवे तो मेदरोगटूरहो। 
अथना सोढि मिर्च, पीपर. आंवला), दर हेड 
नको बरावर भाग रेक वणं बनाकर स्रसोका तेर 
भौर ह सांथ र सैर सविः'ती 
९ मदने मेद्रोग्‌ अवश्य दी दर दे अथवा पावभर 
मसीपानीम्‌ दोतोे शददडारेकर निराहारभहपीवेतो 
 महीने्मःमेदरोग द९.हो । अथवा अरनीकाःस्वरसं 
त ५. व 8 0 . 
२ तो मेदरोग दूर दो । अथ॒वा.चीतिकी जठका चरणं 
से४.शह्द तोठे १.से. चारे ती. मेदरेग दूरहो। 
थता.पीपरिका णं मासे, ६ शद्‌ तोला १ ते चाद 
परोगःदूर हो । अथवा भिपलेफऽतोला रणको 
व मिलाकर स्रवे या_ आधापाव गोपृम 4॥ 
का श्व ाठंकर पीव तों मेदरोग दर हय ॥ 
. अध॒ दाग य॒ग्य॒ल। 
सोँरिमिष, पीपर चीता, आविला) द्रः बेडा 
गरमोधाबासविडगः शुद्ध रूल ये सववरावरटे -- 


=------ ~. 


(१७६), रसराजमशेदधि । 


पीस छान चण बनाकर मातेदेशदहद या पनीके सथं 
सेवन करे तो मेदरोग भिरे पुराने चावरुमुगछुरथी, 
कोदौ, जौ, सामा, जागरण, मेधुनःदंडकसरत पर 
भम्‌, चिन्ताः मागेन्रमण्‌, ` शदद्‌ इतनी वस्तुओंको 
मेदरोगी दमेशा सेवन करे ! इति मेदरोग चिकित्ता॥ 


अथ कारयंरोगके रक्षण व चिकित्सा । 
वातकारक्‌ व खे पंदाथेकि खने पीनसे रेचन ` 
या भरपेट न खानेसे, बहुत वमन विरेचन ठेनेसे, ध, 
नादिकेअपिके शोचसे, नीदःमलः; मूजीदि वेगोके 
रोकनेसे, चित्तके विगाडनेवाङे काम करनेसे, बहुत 
भयसे,मलुष्यके शरीरम कृशताकारोग उत्पन्न होजातां 
रै।तब शरीरके जोड ओर खखको ोडकर शेष सर्वश- 
रीर» चतड, पेट, कंधा.इत्यादिं ये सष भूख कर नसे 
निकर आती ओर केषर हाड ओर , खाल बाकी ` 
रदेजाता ३ तब .भीःअगर चिकित्सा नकी जावेतो . 
प्टीहःखांसीशयक्ष्मा,गुलमवषासीर, जरोदरः)संग्रहणी 
श्ट्यादि रोग पदा होजाते है 
` '“ अथ चिकित्सा) 
, असगन्ध, दोनों मूसखी ये ' तीनों प्राष्र सेकरं 
संममाग मिखांकर गायके दधसे तोडा 3 प्रतिदिन 
सति तो शरीर मोद रोवे य॒ह.द्वा सियोको बहतः 


^ ~ चौथ भमि १३७७१ 
ङम दैवे 1 अथवा गक -सत\ बादामकी मीगीः 
कतीरा, शक्र ये सब संममाग ठेकर पीस छनकर3 
तोराभर गायके दधसे प्रतिदिन खवे। अथवा काटी- 
मिचै २॥तोले..सोरि-२॥ तोर, पीपरि ७ तोर, 
तिर १२॥ तरे, अखरोष्की गिरी १२॥ तेरे, 
शक्कर २ सेर, शद आधासेर इन सबको पीसकर 
, शक्षरकी चासनी बनाकर उसीमे शहद वगेरः सवं 
ओषधी डारुकर दो दो तौरके कड्‌ वनाकर खा 
तो कृशता दर हे मोखा व र्वान्‌ होवे ) यदि भय 
वः धनादिकी चिन्तासे यह येगदो तो समञ्लवि 
` तसष्टी करे दिरासा दैवे ॥ इति ॥ 


थ. उदररोगके लक्षण व चिकिसा । 
 _ मन्दाधिसे अजीर्णसे दुरे अन्न व खराब पानीके 
पीनसे पाखाना खुखासा न होनेसे वात पित्त ओौगकफ 
पिगडकर पसीना भौर जरू व रके बहानेवाठे सेतो 
छो रोककर प्राण वं अपानवायुक्षो विगाडकरमदुष्येके 
शरीरम वाता, पित्तका, कफएकाःचिदौपक]'ष्टीदकोः 
धद्धशदोदरण्षतोदर, जलोदर ये आट प्रकारके उद्रयेम 
पदा करतेदे परमे अफरा रर .चलनेफिरनेकी शक्ति नघ 
रोजावे वरु विरङकुख जाता रर, मदायि होजवे, सरवे 
अंग शिधिर 'दोनतर भपार्नवायु आर मल बहुत कम्‌ 


1८ 


( १७८) रसराजमरोदधि 1 
उतरे, शरीरम सूजेनःपेदा हो, आंखोके- पकक पूजे 
रहै! शरीरमे दाह ओर आङंल. व ओधीरं बह 
अवि तव्‌ जानो कि! उदर्रोगहै॥. .. . ' 

वातोदरे लक्षण (८ . ` 
हाथ, पैर, नामि, कोखमें सूजन हीवे ओरकोखि, 
पसली, कमर, पीर ओर जोड, फाडनेके. समान ` 
पीड़ा हवे । सूखी खासी हवे । शरीर टट जावे । 

दस्त उतरे नही, तोदीके नीचे बोञ्चासा मदम देवे, . 
खाल, नख, नेच ये काटे या कार होवे. पेर, षट, 
ओर बटिजीवे तथा बत शख होवे ओर.पेमें मीन, . 
ओर कारी नसोका नारसां होजावे पेरमे अघ्टी - 
मारनेसे एूटी मशककासा.शब्द्‌ होवे हवाका-गोला- ` 
सा पेटमें फिरता रहै ॥ । 

पित्तोदरके रक्षण । । 
, ` ,ज्वर मृच्छ; दाहः प्यास; खखमे कड़वापन,भम, ` 
अतीसारः खार, नख व नेयोमे पीरी . रगत; , पेटः 
रा, पीरी ताबिके समान पेदटकी नसे होजवें।पसीनाः, 
वं उकार. वहत आवें ददं खूब, होवे '॥ | 
कफोदरक टश्षणे। 
अग शिथिल, नीदं बहुत अवि सजन हषे, 
आख्ष्य. ग्खानि, अरुचिः" धासः खासी! खटः 


“ _  भौयांभागे -- ष्टु) 
नेत्‌, नस ये सेद होम । पेट गीरा ओर सफ 

यक्त जौरक्डा व ठंडा ओर भायी, ओँ 
रा नाप ओर उसपर हाथ स्सतेते मादू 
दीनशवे॥ ध 


, बिदोषजके लक्षण! =“ 


जिसमे उपर के &१ सव लक्षण मिक वह तिरोप- 
॥ ५ ४ 


काहे ॥् 
`. _, ` प्ठीदोदरके लक्षणं, -५ 
 . षाईया दाहिनी त्प उद्र अत्यन्त कोर होवे 
ओर उसीमे प्टीहाके सवं ठक्षण मि ॥ 
र वद्गदोरके लक्षण (. 
- ददथ ओर नाभिके बीचका भागे बि जवि ओर 
ऽस दव होवे मर वृत थोडा उतरे यह विना 
- शोधा-अत्न व पानी कि निस वाल ककड रेते धूर्‌ 
पनरह मिरे हँ उसके सानेते होजाता ३॥ 
. क्षतोदरके लक्षण 1 . 
भिसके.मलद्वारसे .सपेद्‌ पानीसा थोडा थोडा ` 
?२ समय, निकला करे ओर नाभिके नीवेका-भाग 
पडि जावे ओर उम सख देवे.यह भी अक्तमे स्त 
कषर वेरः सनेते दोना ह ॥ ` - ध 


८३८०१ स्सराजयरोदर्धि" 

, ` जलोद्रके लक्षग। ` `" 
' वमन्‌.विरेचन व स्वेदन्‌ या वस्तिकमके पात्‌ 
रन्त ही शीतरुनलर पीनसे ओर ज्वरमे ठंडा पानी, 
धीनेसे यह रोग दोजाता ३ नाभिके चारोतरफ पेम 
षटुत पानी भरजानेसे पेट भी हुत बढ जाता है ओर 
ब्लश्चखाता रै तथा खूब थलर थटर हिर्ता है अग्र 
पटपर इहाथ मारे तो तबरेकीसी आवाज आती र. 
शक हो, अतीसार दो, मरजातीसार हो, उद्रके सर्वरोग 
कष्टसाध्य । अगर बर्वाच ओरय॒वा-एरषके हँ तो ` 
बडी सुश्किङसे आराम होते है ॥ 4. = 

. अथ चिकित्सा। 

„ पावभर गोमू्रमे.दो तोटा अंडीका तैर उरूकं 
पीवे अथधा मड पीपरका चण ओर सेधानसक 
मिराकर पीव । अथवा केवर उटनीका दूध पीवे तो 
वातोदर दुर होवे । करट, दन्ती जवाखारः चिङ्कयः 
संधानमकः, कारानमकासाभरनमकः वच्च जीगयःअ- 
जवाइन, हींग; सजी) -चवः चीताःसोँटि ये सष सम- 
भाग लेकरपीस छनिकर मासाक्ष्गमनलके साथ पीव 
तो वात्तोदर दूर रोवे अथवा सथुद्रनमेकःकालानमकः; 
संघानमकः, जवाखारुजजमोदपीपरःचीता+अदरकः , 
गः समिरनोना- खारीनोन सव सममाग-क्कर 


चण वनाकर माते ४ वीमे मिराकर भोजनके- र्थे 
भाष खाते तो वातोदर, शसम, अनीरण, संग्रहणी 
पनासीर्‌, पृ, , मन्द्र इतने रोग न्ट होवे 
पणी, सरी, करी, सास, सोटि ये समभा 
कर दभमे पाकेर पीये तो पित्तोदरं दूर र 
गमं दमं अंडीका तेर डाटकर पवि तोक 
दर रोवे । सांदीचावल, गेह जो, निवारधान्य, प्रिर 
चन, परितिकृम येद्ररोगम पथ्ये भौर मांसमषटी, 
` शाकः तिलके पदार्थ दंड, कसरत, पररिथम; मार्गं 
चना, दिनम सोना, हाथी व घोडेकी सवारी गै 
प नमक्गीन्‌ बस्तु, सहे व वादीपदार्थ, दाहकर वृ 
भारीपदाथैशनी वस्त उद्ररोगी त्याग सै। माढ- 
गिनीके तेलक गमे धमे डारकषर ८ दिन पीव 
तो सर्व भकारे उद्ररोग दूर होवे । अथवा शूदरके 
दम्‌ छोदी परीपरिको मिगोकर खावे तो सब उदररोग 
ए शीतर .। अथवा शिलाजीतको गोमूजम डाककर 
वे अथवा गृटकरो फलके काटामें डालकर .पीवे 
अथवारभेसकर मून या उंटनी या वृकरीका मूत दूधके 
साथ पीवेतो ७ दिन शोथोदर दर होवे ।.अथद्रा, 
वधूरुको ल्के कटको कडादीमे डारुकर -सूव 
ग्रा करके जंगलीबेरकी बरावर गोधां नालषे 
फिर १ गोी अके साथ खवे तो जलोदर "टूर 


वनन 
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होवे । अथवा आकका दृष ८ तोके, सेहैडकी इध २४ 
तोङे, हरं, कबीरः षीपरि, अमिरुतासः विष्णुका- 
न्ता; नीर, निसोतः दती, शंखाहूटी, चीता ये | 
चार्‌ चीर तेरे ठेकर पानी पीकर सवे. चीजोकं 
पक.कंडारीमे डारुकर'उसमें एक प्रस्थ घी 'डाक्कर 
पंकेावेजब उक्त इध वगेरह सब जठकर केवड धीमत 
रहे तंव उतारकर छान कर शीशीमे रस छोडे इसका 
नाम -विन्डुषृत है । इसकी जितनी दं खावे उतने दी , 
द्स्तदोवे यह फीट) मगन्दर, गुल्म, उदावत, सूजन - 
गौरं आलें प्रकारके उद॑ररोगःदूर करे । तोदीपर रेप 
करदेनेसे भी दस्त आति है, सम॒द्रकी सीपीके खारको 
दुधके सौधः पीते । अथवा पीठे आकके पत्तोमें सधाः 
नकम ठ्गाकर उनको पटेवाककी रीतिसे भस्म कं 

, दहीके.पानीके साथ मासा १ खावे तो 'ष्टीहोद्र दर 
होवे अथवा जम्बीरी -नींबरूके रसम शखनाभिका चरणं 
भासे २ चीवे तो अत्यन्त बदी इई -कष्कुआके समान 
भी ष्टीहा शीघदी शान्त होवे अथवा शरफोकेकी 

डके १ 'तोख कर्कको महाक साथ पीवे तो असाध्य 

भी ष्टी शी्रही नाश दवे । अथवी सेमलके 
कोकी उवालकर रातभरं र्येखा रहने 
रारैका. वर्णं 3.तोखा मिलाकर खे तो प्टीदाक्षा 
नराश - 


(1 ~~ 
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र ` तवा चाच ॥ * , ५,२८्८ 
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अथ ब्रह्मषरत। + 
शिखरः सरि, नाडीका शाक; फौभागेडीमे 
जड, कटेरीकौ .जड) पर चोनमक, दग, पीपल येसु 
एके एफ तोखा सेवे ओर गायका धी एक प्रस्थः ग 
मू प्रस्थः दूध २ प्रस्थ लेछर.सव्‌ ओौषधि्योको ग्‌ 
^ भूवमे पीसकर स्वैपदार्थोको एक कड़ादीमेडार देवेअं 
मन्दाभिसे घीको सिद्ध कर अनकर र्खलेवे ्षिरमाः 
8 खावे.तो ष्टीहोदर शोथोदर इत्यादि सवे उदरंरो 
, ताश देवें ५ 
| अथ रंखद्रावि) ` “ 
सनी, जवासार, कसीसःसुदीगाशोरा, संधानम्‌ 
मवेसाद्र, फिटकिरी ये सब समभाग्रठेकरमहीनपी 
कर एक हंडीम स्खकर नटी लगाकर तेजावं सीं 
फिर दिको षचाकर युक्तिप्रवैक 3 शदःसावि १ 
रमः; प्टीराः. आनाह, ववासीर, संग्रहणी, भगन्द 
त्रेण ओर सर्वप्रकारके उद्रयेग इर होवे ॥ इति ॥ 
,. अथ शोधरोगके लक्षण व चिकित्सा। 
शोधरोग ९ प्रकारका ३ वातका, पित्तकाकफक। 
वातपित्तका, पित्तकफका, कफर्वातका; बिदीषक 
अभिचात्रका, विषका 

¦ , वमन) पिरेचनः ज्वरः रघन शत्यादिं करोः 


त 
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दोवे ¦ अथा आकका दूध ८ तोङे, सेड दूष २४ 
तोके, हर कबीला, पीपरि, अमिलतासः विष्णुका- 
न्ता, नीक, निसोत, दती, शंखाहृटी चीता ये सव 
चार चीरे तोले रेकर पानी पीसकर सब चीजोको 
पकःकडारीमे डङकर उसमें एक.प्रस्थ घी -डारुकर 
पंकावे जवं उक्त दष वगैरह सब जठकर केव धीरज 
रहै तब उतारकर छान कर शीशीमें रख ' छोड इसका 
नामं -बिन्दुएत ३ । इसकी जितनी बरुद खावे उतने दी 
देस्तःदोवे यह, कीट, भगन्दर, गट्म, उदावत, सूजन. 
भौर उपलो, भ्रफोरके उदंररोग दूर करे । तोदीपर ल्यं 
फरदेनैसे भी दस्त. आते है, समद्रकी सीपीके खारको 
दुधके सथ पीवे । अथवा पीठे आकिके पत्तोमें संधा; 
नकम रगाकर उनको पटेदाफकी रीतिसे भस्म करके 

- दरीकेःपानीके प्राथ मासा 3 खीबेतो ष्टीरोद्र दर 
होवें .अथवा जम्बीरी नींबूके.रसमे शंखनाभिका चरणं 
भासे २ पीवे तो अत्यन्तं बंदी ईं कद्ुभके समान 
भी ष्टीदा शीघ्रदी शान्त. दवे अथवा शरफोकिकी 

डके १ तोखा कर्को मकि साथ पीवे तो असाध्यं 
भी प्लीहा शीघंही नाश होवे । अथवा सेमलके ्रू- . 
को -उपारुकर , रातभर रक्खा रहने देवे , सेर 
` राईेका. चरणं ३. तोखा मिलाकर खे तो प्टीदाक्न 
ताश इते ॥ ८ 
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„¦ ` अथम्रदष्रत। ५ 
._ शिलारस, सोटि, नादीका शाकः कभटोडीकी 
- जड, कर्रीकी जड, पाचनकः हीग, पीपल युष 
पक एक तोरा ठेवे ओर गायका धी "एक पस्थ गोः 
^ धूम स्थादूध २ प्रस्थ केकर सथ ओषधियोको गौ- 
“मे शीकर स्पदाथको एवकड्ादीमेडाङ दैवेभौर 
- मन्दाचिमे.घीको सिदे केर अनकरेरसकेवे फिरमासां 

६ खवेतो ष्टीरोदर, शोथोदरंशृ्यादि सर्वै -उद्रसेग 

नाशे ॥ ५ 
(2 अथ रोखद्रावि। ` `^" 
- , सनी, जवासारः कृतीससहागामोरा,सँधानक । 
-नवेसाद्र, पि सवे समभायरेकरमहीनपीस 
कर्‌ एक हांडीमें रखकर नटी रगाकर तेनाव सींचे 


क 
दस 


शसमःष्टीटा, आनाहं पवासीर, संग्रहणी, भगन्दर 
मेण ओर सरकारे उदररोग दूर होवे ॥ इति ॥ 
अथ शोयरीगके लक्षण वें चिकित्सा! .. 
- शोथरोग.९ कारका है वातका, पित्तकाऽकफकार 
वातपित्तका; तफका, कफवातकरा, -विदोपकाः 
अभिवातका, मिपका. : '" ` व 
` वमन रेचन, ज्वरः, रंवन शतयरादि. कारणेति - 


१ ~ 
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जव पुरूष षै ओर वरुहीन हो जातां रै उस्म 
ख्व वादी वस्स ओर कचे व भारी ओर विरोध 
परथ दही, छदसुन, मछली; -दूधः शाकं ` इत्या 
खनिसे शरीरकी वायु भिगडकर कफएको, बादरं 
सोमे प्राप्त कर उनकी गमनक्रियाफो रोककर सूज 

- उत्पन्न करदेती ३ । शरीर भारी, चित्ते व्याङ्लत। 
ऊंची सूजन, दाह, नसे पतली, रोमां चहोनीशरीर 
रंग बदर जाना, अं्रीसे द्वानेपे गरढाः पडन 
. इत्यादि लक्षण होते है । जो सूजनशरीरके सध्यभागः 
अथवा सारे शरीरमे स्थित दो वह कष्टसाध्य है 
यदि मसुष्यके पेरोसे धूननं उत्पन्न होकर, उपरकं 
“जाय आर शके 'खुखसे उत्पन्न होकर पेरोपर जाः 
अथवा युत्त स्थान या. वस्ति स्थानसे उत्पन्न होकः 
सारे शरीरम फेठे तो रोगी अवश्यही मरे । जिर 
सूजननवारे रोगीके शाक्षात्पा, वमन्‌, दुषेरतता; ज्वर, 
अरुवि ये उपद्रव दोव वह अवश्य मरे ॥ _ `, ,, 

# अथ चिक्रितसा!. , - 

दध, अन्न, जरको गेडकर सात दिनतक भसकेभू 
को भथवा .ॐटेनी या-ककरीके मूजको पीवे तो सूजन 
च उद्ररोग'अवश्चदी नाश 'दोवें । सर्दिजनेकी शला 

` करेज,आकःदारुदर्दी,अमरतासकीजडयेसवसमभागः, 
ङिकर गोमृधमे पीसकर्‌ ठेपफरे तो घूजनं दूर होवे 1 


-- 'चोरथा भागं । (१८4; - 


 मोरःअथवा.कबरूतरके मांसके शोरुवाको सरसोकेतेटे 
साथ पीवे तो बहत भारी व असाध्य भी सूजन द 
देवे । अथवा गोमके साय अंडीका तेल या द्यावे 
अथवा धूहरके दध्मे भावना दी हई पिपरी खव 
अथवा "वेरपयका स्वरस २ तोले येज पीवे तो असा- 
ध्य भी पुजन दूर होवे । अथवा फलके काटाके 
साध १ मासा शिलजीत रोज पीवे तो अत्यन्त बदी 
डं सूजनका नाश होवे तिर ओर कारी मिद्धीको 
.पीसकर छेप करे तो भिला्वांकी सूजन दर हवे, या 
'भसके मक्खन या तिलको दषम पीसक्र रेप केर 
अथवा कालानमके ओर तिलके पेडकी मिहटीको पीस 
-कर लेपकरे तो भिलावांकी सूजन दूर हेवे।अथवा हर 
` गिलोय्‌, मारंगीःपुनर्मैवा, चीता, दासदत्दी देवदास, - 
'सोटि ये समभाग लेकर इनका काटा बनाकर पीवे तो 
पेटः हाथ, पांव, सुख इतनी जगहकी ` सूजन तरन्त 
पी नाश होवें । अथवा देवदारु, पुननेवा, सोटि इनको 
स॒मभाग छेकर दृधम्‌ ओकर 'पीवे अथवा चीता, ` 
निसोत, देवदार सोंटिः मि, पीपारि ये सममाग 
ककर दमे ओटाकर पीवे तो समे भरकारकी सूजन दूर 
न । अथवा पुनन॑वा, देवदारु, सोटि, सरसो सर्दि- ` 
जना धनको समभाग लेकर काजीमें पीसकर रेपकर 
तो सवं कारका शोय नाश - होवे ! अथवा .बहेडकी | 


~ च 
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- मन्ना पानी विसकर खेप केर तोदाहव पीडा-शाः 
- होवे अथवा मौरेटी, नागरमोथा कैथाके पत्त.चनः 
सफेद, ये समभाग पीसकर टेप करे तो.शोथ व शे 
की. पिडिका नाश रेव । अथवा .ग॒र मासे & 2 
-गोमूञरसे, पीवे या पीपटको, गोदूषसे पीषे -3 
शृड ओरं हर, अथवा एड .ओौर सौटि अथः 
-शुड ओर अद्रख अथवा गड ओर पीप 
-वराबर, ठेकर.१ तोला खव ओर -मृगकी दाः 
“दूध, मासका शोशआ सावे तो सवं भ्रकारकी सूज 
दूर होते । अथवा गोमूयको पीवे या गोममें अंडीष 
`ते डारखुकर पीवे 1 अथर्वा, पुननवाक्रा स्वरसः. 
तोरा रोज पीवे 4 अथवा 'विष्णुकाताका स्वरसः 
तोला रोज पीवे + अथवा परनि मानकदके - चूर्णक 
खी पकाकर खावे तो सवैप्रकारकी.सूजन शरास 
ससी, कामः; पीडा; आमः विबन्धः -मन्दायि 
अरा, आनाह य॒स्माउदावत्तउद्रयेभ नाश हेवं ॥ 
इति .शोथ चिकित्सा-॥ 
, अथ अंडच्रदधिके टक्षण व. चिकित्सां 1 
अंडबृद्धि रोग ७ प्रकारका है । वात्तका, पित्तका, 
कफ़का, रक्तकौ, मेदका,. सूचका, आतिका,॥ - ; =. 
ह घातको कोप करनेवारे आहार विहारो से वाुकोप- 
` क प्रात दोकर.अंडकोशोमे सूजन व पीडारत्पृत्र कर्‌ 


~ ~ -<<ॐ थै. £ > 


` प्पौथा भाग: (3८७) 


ी रै । अंडवरद्धिवाख इतनी वस्ठओंको त्याग देवे 
छमूतरादि वेगोका रोकना, हाथी षोड इत्यादिकरी 
वारी; दैड, कसरत, परिश्रम, प्रसंगः अति भोजनः 
गगमन्‌, उपवासं । ओर येपथ्य हे करेखाकृकोडा; 
नमीकन्द, आ मे, कदेसन, प्याज) जौ? रेह 
गः अरस दूष, घी, तेरो ध । 
, . अथ॒ चिकरिःसा। 
प्िभर ग दुम २ ते अंडीका तेक टकर 
१ मदीना तक पवि । अथवा गृयुल मासे द! अंडीका, 
क तोला 93 गोमूत्र आधापाव ये सब एकम मिला 
कर पीबे तो बहुत दिर्नोकी रानी भी अड्धदधि दरं 
दोषे \ अथवो पं तोला शंहदमे १ तोला अद्रखका 
प्रस मिलाकर ४० दिन पीवे। अथवा जोक , दया 
देवे । अथवा भिफ़खाके काटामे गोमू डाङ्कर पीषे।! 
अथवा बचःसरसोको संमभाग लेकर पानीसे पीस गमं 
करके अण्डकोशेोपर छप करेभथुवा सर्दिजनेकी छार 
फो धीम िसकर गमे कर लेप करे अथवा, धृप,अगिर, 
कट देवदारु, सोँटिः ये समभाग .लेकर , गोमूत्र ओर 
काजी पीसक्र गमेकर सेप.करे तो अण्डद्धि आराम 
दोवे अथवा इन्द्रायणकी जका ड माषे ¢ आधा 
पाव दूधमे पष छान कर तोका अंडीका तेल डालकर 
७दिनतक पीव । अद्रा रत्ना, मौरी, गिलोवःडः 


६१८८) - रसराजगमहोदयि । 


फी जड, खटी, गोखष ये समभागं टेकर इनके 
काटाम्‌ १ तोखं अंडीक्ा तेर डालकर पीवे तो अति 
उतरना दूर होवे । अथवा भार्गीकी जडको पानीप 
पिक्षकर गमे कर गारीकी गिहिव्योंपर रेप कर तो 
गित्दीः गंडमारा, अंडदृद्धि इतने रोग आराम वे । 
, अथवा घोँघामें घी भरकर ७ दिन रखा- रहने, देव 
आरव दिन निकारफर उसमे सधा-नम॒क मिलकर 
संधिकी गिटिव्यों पर रेप केरे तो गिरिव्यां आरम 
हिव ।--अथवा' तावके पाज घी डालकर उसमें 
सेधानमक बारीक पीसकर मिटा दैवे किर उसको 
घाम रखकर हाथसे खव .मथे इस मथनमे, जो मर 
निकरे, उसको गाीकी. गिरिव्यों पर रातदिति 
ङगवे तो, अत्यन्त बटी इइ गिटिययं शीघरही आरामः 
होवे । अथवा ख्नावन्तीकी जड ओर गीधकी.विष्ठा 
ये दोनों .पीस्षकर ग्भंकर केप केरे. तो गारीकीः 
, गिरिव्यौ अवश्यदी नाश दवें -॥ इति अडृर्धि 
` चिकित्सा ॥- । 
अथ त्रघर रोगके लक्षणं व चिकित्सा+ 
भारी व बादी ओर खे तथा वहत मांस मछ्टी , 
इत्यादिके खनेसे वात, पित्ताकफ बिगडकर जाकी | 
सन्धिमें पीडा. सहित बडीभारी गस्को उत्पन्न करदेते 
द उसे भावने बद कदे दै"॥ ५ 


(3, 
^ # 


. र चौथा साभ। {३८९} 


अथ चिकिसा + 


र =, 


` ग्हूका आरा, इन्दूका चूणं ये समभाग ठेकरं 
मेडके दूधमे पीसकर य॒नशना केप बदपर करे ।अथवा 
एक बडे कौवेको मारकर उका पेट तुरन्त दी फाड- 
फर बंदे षाध देवे परन्तु एक घड़ी वादं खोलकर फैक 
षे तो उसी समय बद्‌ पानी दहोनावे इससे ` अन्य 
उत्तम ओषधी बदकी नदी ३ । अथवा जीरा, हाखपेर, 
रट, गहः बेर ये समभाग ठेकर काजीसे पीसकर गमं 
कृर बदपरर्प करे तो अथवा पुष्य नक्षजमें मारगीकी 
जड उखाडकर कोंजीपे धिसकर पीवे तो बदको नाश 
होवे । अथवा नीरुकी पत्ती पीकर रिकिया बेधितो . 
बृद्‌ बैड जावे \ अगर, बदको -फोडना चाहे तो शेय 
कर्मी पीसकर उपर लेप करे ॥ इति॥ .. 


थ गटगंडरोगके.टक्षण वं चिकित्सा! 


मघुष्यके गठे या ठी कदी ओर अचर अंड- 
कोशके.समान सूनन-खटकै उसको गरूगंड कहते दे! 
द्र तीन प्रकारका हता ह १ वातकाः २ कफका; ३ 
मेदक] । इसको भाषामे वेषा या -धाथीकी बीमारी 
कहते रै ! यह चीमारी निखा बहरायच व वस्ती ब ` 
गोडा व सजाबादम कससतसे दती ६॥ , ' . ~ 


4 | 
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॥ 


 । अथ चिकित्सा। .. इ व 
सरसोसदिजनेके वीजःसनके बीज,अकसी'जौ) मूर 
वीज इनको समभाग लेकर खहे द्हीमे पीसकर रेप कू, 
तोगल्गंड अच्छा रोवे।अथवा पुत्रागकी.भस्म सरसों $ ध 
तमे मिखाकर रेप करे तो पुराना मीगगंड अवः, 
दी अच्छा दहोवि।अथ॒वा सेद पूवा विष्णुकान्ता | 
की जड मासे & को एक तोला घीमें महीन पीक, 
सवेरे परीवे तोशदिनमे गरगंडका नाश होवे । अथव 
फड्डं तोके पके हुए फलम 'पानी मरकर दिनरात! 
रक्सा रदनेके.वाद्‌ पीवेया मदिर पीवेतो शीभरदी गल: 
गेडका नाध्वा निनी मासी । 
पीपरि, बारेयारी) गगेरन, देवदाली ये सम्भोग ठेका; 
पानीमि 'मदीन.बोटकर चौधने तिरुके तैलेमे पचार 
तेर सिद्ध करकेऽतोखा प्रतिदिन्‌ पीवेतो गरुगण्डका' ` 
नाश होवे 1 अथवा जर्छ्म्भीरसेधानमक, पीपधिये  ; 
0 प्रतिदिन पीवे तो गलगडका ¦ . 
नाश ॥ ।-जो, सग, अरहर, चनाबाजरीः 'पखटः, ,/ 

` करेखा, तोबा, जमीकन्द, मेथी, सोवा, कड्वे पदाथ, । 
वमत करना, जोकत्यादि खगाकृर कोह निककाना , | 
सेकना, वफारा देना, दागनो इतनी चीज इस रोगे | 
प्रथय. । जलङकम्भीकी गङ्की भस्म्‌ १ तोलेको 9 । 
छक गोम्रजरमःसानकर पीवे. ओर कोदोके मातका ` 


। चौरा. मम। (68) 
भोजन करतो शीघ्री गखगंडका नरी होवे । अथवा 
स्तिकणं (जंगी पलाश ) की छख या खारुअरः 


' उफी जेडको 'चांवकोके पानीमें पीसकर लेप करे. तो 


शलगंड शीघरही नाश.रोवे। अथवा पुराने कंकोडेके 3 
तोधा स्वरसे .काानमक २ मासे सैधानमक च 
भासे मिखाकर नस्य छेवे. तो उ्र.गलगेड भी शी्ररी 
नाश दवे । अथवा नीरे पएूलके घमिराको ओटाकरर 


. 'बफ़ारा.खेवे तो शीधरदी गरुगड दूर होवे! अथवाकायः 


फारके चूणेकी मालिश करे तो शीभरदी गरोडकं 
नाश होवे ॥ इति गर्गं चिकित्सा ॥ 
अथगैडमालके. लक्षणः वं चिकित्सा .४ 
जब गलेमे, बगलमे, ` पद्मे, जनाघोकी- सन्धि 


 ओटीबदड़ी चनासे.ठेकर आमखापयनत-मेद्‌ ष कफकीं 
. अनेकं गदे उत्पन्न हो जाती हैऽनकौ गखोड कृदते 


ह, तब ऊुछ इछ ज्वेर व गाठेमें ददै रता दै ॥ 
अथ चिकिसा । ` - 

ˆ कचनारकी छरीर तरेका पावभर पानी यां 

करे जब आधी छटांक रहजवि तव छानंकर उसमे £ 


¦ भाते सोरिका चर्ण डाखकर पीवे यां उसी श्रकार 
| धरनाकी छलका कादा षनाकर उसमे .3.तोखा 


शहद मिङाकर.पीवे तो प्रानी भी गंडमालश्दिनमे. 


६३९२१ ररराजमहोदरधिं। 


अच्छी रवे। या२ तोठे कचनाश्की छाडकौ चावि 


लोके पानी बारकर पीव । अथवा निर््डीके स्वरः 


न" 


समे कारियारीको बांट्कर चने तिलके तैलमेपचाकर ` 
तेर सिद्ध करके उसकी नस्य लेवे तो द्र गंडमालाका 


नाश होवे । इसका नाम निरुण्डीतेख है ॥^ . ` ` 


अथवा पमारकी जड भगयके स्वरसमें ' बार्करं 


चौशुने सरसोके तेलमें पचाकर्‌ तेरको सिद्ध करके ` 
उसमे चौथा हिस्सा सिन्दूर ८ बन्दन) मिखकरः : 


मारि किथा करे तो गण्डमाङा इर दोव इसका नाम : 


चक्रमदैतेर ३ ॥ 


अथवा सफेद .घोंधचीकी. जड या फलठ्को पानी : 


४ 9. 


मीन बांटकर चौ्ने सरसोके तेल्मे पचाकर तेर 


सिद्धकरके माङि किया. करे तो गण्डमाला अति- ` 


शीघ्र नाश होवे 1-इसका नाम गंजातेर ३ ॥ 


अथवा. अमिर्तासकी जडको चविरोके पानम 


बरटकरं केप करे भौर नस्य भी ल्ेवेया निुदी , 
( सम्हा) की जंडको.पानीमे- पिसकर नस्य लवे 


अथवा.कडईं तोबीःयाः कडहं तुरईैके -स्वरसकी नस्यं 


स्वे या.तोषीके स्वरसम.पीपरिका चण मिाकर्‌ नस्यं ` 


रवे या..नींबके तेरी नस्य लवे या पीपारका ' चण 


मासेदःशहद मासेक्के साथ चटि अथवा इन्दायणकी-. 
जड. या . विष्णुकान्तांक्री जडको .गेु्रमे पीकर 


चौथा भामं | (३९६) 


"माषे £ तो षररानी यी गण्डमाखा नाश हवे। 
अथवा तवक स्वरस या कनावन्तीका सवरस २ 
` रोके पीवे ते णण्डमालः कमरदाय्‌, गदग॑ड, अड- 
वृद्धिः गट इतने रोग शीष नाश रोवे । अधवा 
दरक पारष्छो तेलमं जलाकर फिर उस तेरुकं 
गाख्शि फर तौ घोर सडमाला दूर दषे। अथवा 
भागी जडको मौरेदीके रसम वटकर्र्प करती 
दारुण मडयाङा शीग्रदीःटूर होवे । अथवा सहोरा ` 
या पीट्ुजाकी छलीको पानीसे बाँस्कर सरसोके 
चौगुने तेर परचाक्नर तेर सिद्ध करके नस्य टेव रो 
अदिशीभ्र गण्डमाला इर हवे 1 
अथवा कचनारकी छरी २० तोरेसोटि ° तौरे 
पीयरिभतोले, भिचश्तोरे, द२२ तोल, वहेडा २ तोलः 
आखा २ तोके, व॒रनाकी टी१ तखा इलायची 
मासेऽतेजपातध्मासे,दारुचीनीध्मासे केकर स्वको ` 
सदीन पीस खानकर सवके वरावर छंदशखरुभिलाकर्‌ 
वार्‌ चारमासेदी मोदियां दनाकर छायाम सुखाखेषं 
पिर भरतिदिन पएरे पोली दण्डीके फा या खेर 
सारके काढा या दरे गर्मामरम काहाके साथ खावें 
तौ मरूयण्डगण्डमाखा, गार, वाव, युम, कोट, 
भगन्दर इतने रोग अवृश्यदी नाश ह्वे परन्तु पथ्यसे 
द्द नमकखराद ष संदम्रकारकी रदी व रुदं ची्जौसे 
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परदेज रखे । इसका नाम कचनारगृजुरु ह । कोई 
आचाय उसमं गुरुसर आया शेहद भी मिलाकर 
गोलियां बनाते दँ ॥ इति येडमाला चिकित्सा ॥ 


थं अपचीक ट्ण व चिकिर्षा । 
उपर कदा इआ गंडपाखा जब बहुत दिनो 
रोजाता ह तव उसको अपची कहते है इसमें कोर 
ग पकती रै कोई एटती है कोई बहती हं कोई सूख 
तीर कोई नद्येदा होतीदै॥, _ 
अथे यव्वीकी चिकित्सा) 
चन्दन, इर, काख, टकी ये समरभाग लेकर 
पानीमें बाटकर चुने सरसोके तेलम पचाकर वैक 
सिद करके नित्य १ तोला पीवे तो अपचीका समर 
नाश होवे । इसका नाम चन्दनादि तैर ३ । अथा 
सोरि, मिचै, पीपरि, बायबिडंग, महुआ, संधानसक्त ` 
देवदारु ये समभागलेकर पानी बाँटकर उक्त यीतिसे ` 
तेरुको सिद्ध कर नस्य खेवे तो अपचीका नाथ होषे। 
अथवा जंगरी कपासकी नङ २ तोरेको चावरकि , 
पानी .पीसकर.एडी पनाकर्‌ खावे तो अपवीदृर्दोवे - 
या सर्दिजनेकी रु अर देवदार ये दोनों समभाग 
केकर काजी पीसकर.गमे करके लेपकरे तो धोर 
अपचीक्त नाश देवे ! अथवा सरस, नीपके पत्त, 


भक २५। [व 


भव्या वग ( 


भिलावा ये सममाग्‌ टेकर इनको जलाक्षर मस्मकरे 
किरि उस भस्मको बकरके सूम सानक्षर छेष तो 
अपचीका नाशं हवे अथवा पीपरकी अर, वेतः 
गायके दति ये ससमाग लेकर भस्म करके शकरकी 
चरवीमे मिखकर रेप कर तो अपचीका नाश होवे 
अथवा कमङ्की जड़ या चिरषिरेकीजडको विधिपू- 
वक न्योतकर पुष्य नक्षयमे खाकरमलेमेरेथधमके धागेसे 
वपे तो अपचीका नाश रेपे ॥ इति अपची चि०॥ 
अथ यन्थिरिगके टक्षण व्‌ चिकित्सा । 
वातःपित्तःकफ़ ये तीनोंदेव जब मांसःमेद नसोको 
दुपित्‌ करके गोर, ऊंची दद संयुक्त सूजनपेदा करतेदे 
उसको अन्थि व गां कते हं । वह « प्रकारकी रै 9 
वातकी,२पितकी,३ कफकी,¢ मेदकी) & नसोक्ी ॥ 
अथ चिकित 
सन्ीलारः, सरखीखार, शंखकां चरण ये समभाग- 
लेकर महीन पीसकर लेप करै तो अन्थि दूर रोते, 
अथवा एक कागजके टुकड्पर शुरपैका दष लगाकर 
उसप्रथोडासा नमक बारीक पीसकर इुरकाकरांठ- 
पर चिपकादेओ तो गांठ दर होवे । इसं रोगकी सवि- : 
चिकित्सा इमारी वना छनर्सिवात गोरीशंकर 
देसौ ॥ इति अधिचिकित्सा ॥ । 


~ 


१९६) रसराजप्रोदधि. .. 


अंथञअदटके लक्षमं वचिक्िा। `. 
बहुत माँस खामेसे खे ओर यांस दूषित होकर 
पैर कदी ददी मोरु अचल गाँट्को पदा कसते है 
र कभी मी पकती नदीं ओर नं उसमे ' कभी दर्ददी 
[ता ३ उसको भाषामे बडी कते है वड प्रकारकी 
१ वातिक, २ पित्ती, ३ कफ़की; ८ स्तक, 
सकी, ६ मेदकी। परन्ठु र्का अद्‌ जव असाध्य 
जाता दैत्वपकतामीहै॥ - 
अथ वचिख्त््ा। । 
हस्दी, रोध, पतंगः धुका करहुं, मनशिरं 
सममाग ठेकर शदहद्में मिलाकर ठेपकृरे तो अधुदं 
र होवे । अथवा बडका दध) - कूटः शदहदभे भिला- 
र रेष करे तो अबु दर होवे अथवा वडका दूध; 
ट, खासीनपक.ये समभाम लेकर सषहीन पीसकर 
पृ करके उपरसे बडके पते वधे तो ७. दिने 
दका नाश दवे । सर्हिजनेके वीजः भूटीके वीजः 
इ, तर्सी, इन्दरंजौ, कनेर ये ` समाग लेकर 
में पीसक्तर पकर तो अडुदका नाश रोवे ॥ 
ति अर्घैद चिकित्सा ॥ 
दटीषदके ष्टण वं चिषधितछा। | 
पट्-जार जापाम्‌ प्रथम पीडसबुक्त दजन उत्पन्न 


~~ 


चौथा भाग्‌ । (११७ 
होकर धीरे २ पैरतक भवे उसको श्वीपृद कहते 
` फारसी इसको एीरपोवं कहते जो देश स्वकाः 
शीतक दै जहासि पुराना पनी नष्ट इख है ए 
जगदे यह्‌ रोग बहुतायत होता ३ । रायपुर, सः 
- ठषुर, कटक ओर वनारसमे सह रोग अधिकृत 
देखा गया ३ । यह तीन भ्रकारक्ा हता ३ १ वातः 
२ पित्तका, २३ कफका, वाति ओर पित्तवालेपे छ 8 
ददै व ज्वर भी रहता । है माषं इसको हाथी 
कहते हे ॥ ५ 
अथं वचक्त्छा। 

,पसीना निकाल्ना, छंवन कसना, उदछछाब $: 
रोह निष्ारना, कफ़को नाश करेवा ` उपा 
घफाय लेना इतने ऽपायोसे यद रोग नाश होता ३ 
सरसो, सदिजना, देवदार, सौरि ये समभाग लेः 
गायके ममे षीदकर लेप करे । अथवा सोहि) ए 
नवा, राई ये सममाग लेकर कांजीमे पीकर ठेष ` 
अथवा धतरा, अरडकी जड़, सम्हाष्टूः एुननैः 
सर्दिजनाकी छाः रह इनको समभागं लेकर षी 
कर गमंकरल्पक्रे तो श्छीपद आयम वै 
अथवा स॒ददैीकी जलडको ताडफख्के रमे पीस 

ठेप करे तो. अध्यभी श्टीपदकया नाश शोत 


(९९८) . रकराजगद्येदयि । 


अथवा शुररके पत्तौको पानीये पीसकर नमक गिट- 
फर हो तोके रोज खि । अथवा सहर या पीठ 
अकी छटीके छाटमिं गोमू भिलायु पीनेसे श्टीष्‌- 
दव नाश होते । अथवा इस्दीका चरणं 9 तोल. वी 
तोखे श॒डमें मिलाकर कजीके साथ नित्य पीवितौ १ 
वक्ता श्टीपद्‌ व दृद नाश होवे । अथवा पुनर्नवा, ` 
हर, बरेडा'आमरा, पीपरिये सममाग लेकर वर्णं कैर 
१तोखा शददसे खदे तो पुराना भी श्टीपद नाश 
दोषे । अथवा अरंडक्ता तेल २ तोलेमं दरक चरणं २ 
तोरे मिलाकर पावभर गोसे पवे तो शखीपद 
अक्श्यदी नाश रोदे, परन्तु इसको ७ दिने अधिक ` 
न पीव ॥ इति रछीषपदं चिकित्सा ॥ । 
अथ विद्रथिके लक्षण व चिङ्िसा। 
जब वातादि तीनों दोप इषित हकर रक्तः 
मास, मेदको बिगाडकर शरीरे मोर, ऊंची, कथेर, 
पीडा सूजन उत्प करदे ह उसको विद्रधि क्ते - 
दै भाषा फोडा कहते द । यह & परकारफी होती रै। 
१ वातकी, २ पित्तकी, २ कफकी"' 9 स्चिपातकी) 
९ चोर कगनेकी, & रकी ॥ 
, ओर भी एकं अन्तरविद्रधि है उसके भी रक्षण 
सुनो । जव भारी पदा्थसलासाग,अत्यन्त खट्ाःअति 
मेधुनाकसरतःमट मूञ्रादिं ३४ वेगोका रोकना, विरद 


4 


1. चौथा मागं । ( १९९ ). 
भोजन इत्यादि कारणोसे बात्तःपित्तःकफ दूषित हकर 
शरक भीतर गोर कठोर सूजन ( फौडा }को उप्प्न 
करे उसको अन्तरविद्रधि कते दै । वद्‌ १० प्रकारी 
६ै-१ शुदा, २ पेदु, ३ नाभिमे, ९ कोसिभे, 4 पेद 
भौर जापोकी संधि, ६ वैठनेकी जगह, ७ ष्ठीहमे, 
८ यदत, ९ इदयमे, १० प्यासी नारीके पासे 
हती है 1 इनमेसे नाभिके उपरके भागम जो विद्रधि 
दै वे महा असाध्य हं ओर नामिकेनीचि भागम जोह 
वे कष्रसाध्यदें॥ 
अथ सददी चिकरित्वा । 
जंक रुगाना, खो निकलानाः इ्छा जछावः 
छचन भे खभदायक्‌ दै ओर तिफकके काटामेदष्भाग 
निसोतका चूण मिखाकर पीव तो विद्रधि दूर दोषे 
अथवा ईट या वाद्‌ या गम॑खोदेसे बार २ गगम करके 
सके अथवा सपेदणूलवारे पुननवाकी जड, बरनाकीं 
जड ये दोनों समभाग ठेकर काढा बनाकर पीवे तो 
अन्तर विद्रधिका नाश होवे अथवा सर्दिजनेकी जडको 
पानीमं बारकर कपडेदे छानकर शहद डालकर पीवे 
तो अन्तरविद्रधिकानाश होवे । अथवा सर्दिजनेके 
काटमिं हीग ओर संधानमक मिखकर पीते तोन्त- 
श्थिद्रधि दूर हेते ॥ इति विद्रधि चिकित्सा ॥, 


स. 


(२००) रसराजत्रदोदधि। 


अथु व्रा थक. ट्ण वृ यद्घ। । 
चणक) साषामं फोडा शद्ते दं । पदिरे फोडा हष . 
पिर सूज जावे फिर पके फिर णटे । वहं & पफारकाईै, 
वातका,रपिचिका, देकफकाःध्सत्िपातका,५खराव , 
सूना, & चोरलगनेक्ठा । सव प्रकारके चर्णोमे विना 
कुक पीडा नदी होती) ओर विना पित्ते पक्षना नहीं - 
होता ओर विना कफफे मवाद्‌ नदीं होता । अथात्‌, 
वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष्‌ फोडको पकातेहै । य 
रोगं अनेकं कारणोसे उत्पन्न होता ई ओर यह फोडा. 
फसीका रोग अक्सर अधिकताक्ते होता है इस वास्त 
इसकी उत्तम चिकत्सा वणेन करते हँ । जानना 
. चाहिये कि सवैग्रकारफे फोडा सी सम्बंधी रोगके 
लिया रो रुगनेसे या हथियार वेरः रगनेक्षे ' 
- घा आगम जर्‌ जारेसे अथवा किकी मी कारणस ` 
पकगया हो ) ॒श्ुत्चुनिने ११ तरहकी चिकिस्सा 
कटी है । अर्थात्‌,3 टेर करना, २ अौषयिके गममं 
` काटाकी उस्षके उपर धार छोडना, सेकना, 9. छोहू 
निकालनाःनपकानारक्ष्फोडनाः७ मवा निकाटनाः 
< निर व साफ़ करना, ९ आराम करना).१० 
सुखाना, ११ स्वचाके रंगके समान रम करना ॥ 
अरण्डके वेर सुखा चना रगडकर ठप करे तो फिर " 
फोडा बढता नहीं । अगर ए हुए घावपर उक्त, लेप 


चथा भाय) ५२०३) 


फरे तो ३ दिने घाव सुखाजाता रै ।अथवा बिजौरा 
नीवी जड, छडीराःदैवदार, सोँङिटदहसन, अरनी 
य समाग लेकर पीसकर गभेख्प करे तो ददं वं 
सूजन कम दौजाती रै । अथवा सिससकी शीकरो 
चन्दनी तरह विकर फोड़ पर रेप करे तो ददं दर 
हवे र शी्ररी प्ट ` जपे । अथवा नागफनीके 
उपरा हरा बष्टर छीटकर पैक देवे फिर अन्द्रका 
गूदा षाटकर गमकस्फोडापर बाधितो ददं दूर करेभौर 
अतिशी एटे। अथवा छुहमिद्री जिससे मकान 
पोततेहं उसे पानीसे महीन गाटागाढा पीसकर टेपकेरे 
अथवा कद्यीशोय पानीसषे वाटकर फोडापर लेप करे 
तो ५मिनस्मे सारी तकलीफ दूर देवे जलन मिरैओीर 
फोडा तुरन्त एूटफोडाकी टाख द्वाइयां एकतरफ 
ओर लेह्‌ निकखाना एक तरफ़ ईै.क्योकिं, पीडकी 
जड खराब खोहू दी दैजब खराब रोहू निकलजविगां 
तवद पीडा शन्त रोगीर्जक छमाना सीगी छ्गाना 
नस्तरसे चीरदेना दागं देना ये सब परम रखभदायक 
द । अथवा पुननेवा, देवदाली, सरि सर्दिजनेकी 
छली, राई ये सव स॒ममाग लेकर खद्टीचीज ८ नीर 
सड़ा वगेरहम पीरकर थोडा गमं करके फोडेपर रेप 
करं तो दद वं सूजन शीघ्री दूर हवे । अथवा सनके 
यीजःमूलीकेवीजःसदिननेका परूतिर, राद अरसीः 
१ न [1 


(२००) रसराजददोदधि। 


अथ प्रणष्ोथकते ष्टम प यदं । * - 
णको भषामे फोडा दते ए पिरे फोडा हवे ` 

फिर घूज जावे फिर पके फिर टै । वह & पफारकाै 
१ वातन्न,रपित्तका,देकफकाःध्सतधिपातका,५खराव ` 
दुनका, ६ चोररूगनेका । सव प्रकारके नरणोमे विना 
कटुके पीडा नदीं होती ओर बिना पित्ते पक्षना नही . 
होता ओर विना कफके सवाद्‌ नहीं हेता । अथात्‌ - 

वात पक्त, कफ ये तीनों दोष फोडको पकातेहै । यह 
रोग अनेकं कारणोते उत्पन्न होता ह ओर यह फोडा , 
फुसीका रोग अकसर अथिकताक्षे होता है इस वास्ति, 
इसकी उत्तम 'चिकत्सा वणन करते दै । जानना 
चाहिये कि सर्व॑ग्रकारके फोडा णी सम्बंधी रोगकै 
लिये(घाके चोट कुगनेसे या हथियार वैरः. रूगनेकष 
-या आगम जर जानैपे अथवा किसी भी कारणसे " 
पकगया हो ) सुद्चतश्चनिने ११ तर्की चिकित्सा. 
करी दै। अर्थात्‌,१ टेप करना, २ आओौपधिके मम॑गमं 
' काठटाकी उसके ऊपर धार छोडना,द सकन, ४ कहू 
निकालना्पृका्नाः ्षफोडना,७ मका निकलना, 
< निसंङ व साफ करना, ९ ` आराम करना, १० 
सुखाना, ११-त्वचाके रंगके समान रंग श्रना ॥ 
अरण्डक तेरे सखा चना रगडकर रेप कर तो फिर 
फोडा बटत्ता नदीं । अमर्‌ टे हुए घावपर उक्त लेप 


वौधाभाग। (२०३) , 


करे तो ३ दिनम घाव सुखाजाता ६ ।अथवा विजौरा 
नीवरकी जड, छदीखादैवदारू, सोडिटरसनः, अग्नी 
ये समशाम लेकर पीसकर गर्मल्ेप करे तो ददं वः 
सूजन कम होजाती है । अथवा सिरसकी छटीक्ी 
चन्दनकी तरह विसकर फोड़ पर रेप करे तो ददे दूर 
शिवे गौर शीप्रही पएूट जवि । अथवा नागफनीके 
उपरका दरा वद्र छीलकर पकृ देवे फिर अन्द्रका 
गुदा -वाँटक्‌र गमकस्फोडापर बितो ददं दूर करेजौर 
अतिशीगही षट ! अथवा छमिद्टी जिससे मकान 
पोततेहं उषे पानी महीन गाढागटा पीसकर टेप 
अथवा कहमीशोश पानीसे वाँरकर फोडाप्र खेप करे 
तो «मिनटमे सायै तकरीफ दूर रोवे जकन सिरैओौर 
फोडा तुरन्तरी एूटे।फोडाकी खख दवाढयां एकतरफ 
ओर छोहू निकलाना एक तरफ ₹ै क्योकि, पीड़ाकी 
जड खरा ङोहू दी दैजने खराव रोह निकल्जवेगा 
तबदी पीडां शान्त शेगीज्तेक्‌ छयाना सीयी ल्माना 
मस्तरसे चीरदैना दाग देना ये सब परम लाभदायक 
द । अथवा पुनर्ववा, देवदाली, सोटि, सर्दिजनेकी 
ली, यई ये सब सममाग लेकर खद्धीचीज ( नीद 
गङ्ा वभर पीकर थोडा ग्म करके फोडेपर छेष 
फर तो द्द ब सूजन शीधी दूर होवें । अथवा सनके 
वीजूरीकेषीनःसदिजनेका फरप्रिक, राम्‌ ^ 


द प त 


(२०२१ ` रसरजप्ददयि ` ६ ` 
जौके स्त, मदियफा दोद्रपिटयकेफङनीसाद्रये 
हरएक शीरही फोडको पकाकरफोड दैतेरैदनमेषे कौर 

मी चीज पानीमे वांरकर फोडेपर टिकिया वाधोजंब 
इसके बांधनेते फएोडा पकजवि तव करंजकफी जडःचीे 
कीं जड,जमाङूगेरेफी जड, कनेरी जड, कवूतरकी 
वीट, गिद्धकी वीरः मुगाकी बीट, ऊकार चन्दन ये स 
समाग लेकर पानीमे पीसकर रेष करतो फोडातुरन्त 
ही षट । अथवा खारी नभक, जवाखार, सन्जीसार 
चिरचिराखार, हाथीदात इनको पानीमे विसकर 
केषर ' 9 बरद फ़ोडेपर रपव तो केसाहू्‌ बड़ा व, 


` ` सख्त वउभ्र फोडा रो वरन्त दी षट जावे।अथबा अन 


४4 
कि 


न्त॑मूलका काटा पीवे ओर उसका ठेपभी करतो स्वं 
प्रकारके फोडाफसी आराम होवे परन्पु विशेष कर पटे 
इए फोडेपर ठेष करनैसे चमत्कारिक लार दिखलाता 
रै।अथवा नीयके पत्तेकाठे तिर, जमाछ्गोटाकी जड 
निसोतः सेधानसक, शहदःये समभाग ठक्कर पीसकर 
टिकियां बनाकर वांधे। अथवा केवर नीभके पत्तोको 
टकर टिकिया बनाकर वोधे या विषमारके पत्तोकी 
.रिक्रिया वधे तो खराबसे खराष फोडा भी अच्छ 
होवे, मवाद्‌ साफ होवे । अथवा शरफोकेको शहद 


- ` पिसकर या पीकर रेप करै तो घाव शरि मावै। । 


अथवा गेहूकी मेदाः शदः घी, सरसोंका तैः 
1 


, 4 चौथी भागां -(८२०३) 


सव समभागं केकर एकमे मिलाकर पटकर गकर 
रेप कर्तो जखन आर ददं घाव दूर हषे ॥ 

अथव कजाकी जड, नीमकौ नङसम्हाठ्की जड 
इन सबको सम्‌भाग सेकर पानीमें धिसकर्‌ लेप कुरे 
तो फोडके कीडे दूर रोवे । अथवा नीमके पत्तोमें 
हींग भिखाकर छेप केरे अथवा छषसुनका रेप करै 
तो कीडे ष खाज फोडकषे दूर हवे । अथवा भिफलाके 
काटे गश मिलाकर पीवे तो खराबसे खराब इरी- 
गंघवाखा जर पुरानेसे पुराना जो वारवार भरता टता - 
दोएेसा फोडाभी आराम होवे । अथवा परवरःनीमकी 
छाल, कपूर, आमटा, इर, बेडा ये सव समान 
भाग ठेकर दौ तोलेका काढा बनाकर उपमे मूग 
मिखाकफर्‌ पीवे तो सवप्रकारके फोड, विसे, विस्मे- 
ट्फ, सुधिरविकारं इतने रोग नाश हवे । 

अथवा वद्टकी पत्ती<तोके, सफेद कत्थाक्ष्मासे) 
इलायची छोरी नग १०, शीतलचीनी & मासे, स्वे 
पिले एक कटोरीमे बब्ूलकी पत्ती गरुकर कोयरेष्ी 
आगपर वह कटोरारखदैवेताकि स्वेपत्ती राखदोजावें 
फिर इङायच्ती आगपेर रखकर भून सेवे फिर सबको 
एकम खूब महीन पीसख्वे फिर घावपर अंडीकातेर चु- 
{इकर उक्त सुरकीदरकाय देवे तो सतिशीत्र चाव शख 
एर पपड़ी जमजवे)जघ प्पडीवन्धकर आपद उधिड 


(२०६) श्सगाप्ररोदधि. । 
जवि तव मनशिठ, थजीठ, साखरस्दीःदाशदव्दी ये 
समभाग टेकर पानीमें बांटकर घी ओर शहदमिल 
कर ठेष करे तो शरीरके रंगके समान एोडेकी अरग 
कारंग होवे ॥ 

पुथने चंवर, घी, हिरम वगैरह जंगली जीषोका 

मांस, श्रः दृध, युग ये षथ्य-है । आर नमक; 
खटाई मिचं ये बिर्क रेड देवेःगौर चौखाईवर 
वथुवाः मटीः्वेगनः परर, करेखा, अंदिरा,अनारः 
मेथीःपालकःलीकीःककडी,इनको धीन भूनकर सधा-. 
नमक मिखाकर खावे.ओस्धुराने चाँवरोका भात शग 
की दालक साथ.खावे तो शीजदी घाव आशम छै 

परन्तु दिनमेसोना,रािमे जागनाःमेथुन केरना+परि" 
अरम करना येश्बतें फोड़ा वं घाववाल रोगी बिड 
कुरु छोड देवे क्योकि इनसे दुरन्तदी सूजन व द्द व 
मौतमी होजातीहैअगर तरवार वैगरदसे करकरघाव 
होगया दो-तो युखशकरी या बारियारीका रस वरापर 


भरदैवे तो शीदी घाव आसम होवे । अगर ' आगमे 
जलगया दो तो. परवल्के काटामे सससोकेतेखकी सिद्ध 
` कर माल्शि करे तो दाहः ददं इर रोवे अथवा 
. जौको जाकर भस्प करदेवै-फिर अरसीफे तत्परं 
मिखकर लेपं करे तो यञ्िका जला घाव अच्छोषे 
अथवा वेरीकी.पत्ती या चरीके घीमे धिसकृर ठे ¦, 


चा नाम्‌ 1 २०९५.) 


परअथवा मोप, महा, सेध, रल, भैजीऽ, चन्दन, - 
रबा ये सभाग ठर पानी बौँरकर धीयं पकाकर . 
गरी खिद्‌ करके उस्र घीष्ी माद्शिकरे ते आगकै 
छे सपर फोडे व घाव अच्छे रोव । 

अथवा घी एक छ्य, मोप अधी छ्संकः सफेद 
इत्था मासा, आमलासार गन्धक & मासा, गन्दा 
परेजा. 9 तोट, पिट्करी ६ भासा, रकपूरद्मासा 
ङ धमासा,शीतरूचीनी & मासा, सिन्दूर& मासा, 
रिठे घी भौर सोमको एक कटोरीसे रखकर भागपर 
[चरुखेे पिर बाकी सव चीजे महीन पीषकर उसी 
मिलाकर शुष फट देवे फिर ऽपी मरहमको रुभावे 
। सष प्रकारके फ़ोडा, कैसी) घाव, चकृत्त मण्डलः 
पदशक.विस्फीर्कभयसुरिका, विसप वेरः शी्दी 
च्छे दोव ॥ इति वरणचिकित्सा ॥ _ . 

अथ भग्रसेगके रश्वण ष चिद्धिःसा। 

भापामे मशरोगको इद्ध टूटना कहते है यह अनेक 
रणोते होता ३ जी अनेक.तरहका हे अब इसकी 
कितसा कृहतेर मजीठ गौर महुथाको डे पानी 
घ्कर टट हाड्परलेपकरेतो दूय हाड जडे. 
वा १०८ वार्‌ धोये इए गायके मदखनमे सटीक 
वरोका चरणं मिखाकर ठेए्‌ करे । अथव चावरे 


(२०६) रसरानमरोद्धि।! ~ , `! 
चणम नमक मिराक्र रेप करे। अथवा अभिरीर्या 
आमके रसका खेप करे तो सूजन व ददं वटय हाड 
अच्छा रोवे । मथवा पीपलकी लाख गेह मेदा 
अञ्चनकी खटी ये समभाग लेकर घीमें पसर दधके 
साथ पीव । अथवा हारिमारका दण धी मिटा 
खव तो हरी सन्धि टूटा हाड अच्छा होवे अथवा 
केवल कच्ची फिटकरी & मासेको माय {या वक्री 
कच्च दृसे पीवे । अथवा 'ठदञुनः शहद, पीपल 
लाख, घीःभिषिरी ये सममाग लेकर महीन पीसकफर ` 
रोज खे वो सरवग्रकारे टूटे शाड जडे । अथवा 
पीपरुकी खख, बडी खेट! अखंनकी छली, अप. 
गन्ध दारसिगार) सुल ये समभाग लेकर महीति, 
पीसकर प्रतिदिन 9तोटा खवे तो टय हाड डे श 
रीर वके समान होवे इसका नाम रक्षादिग्ुर दै1.1 
इसमें मासका युप चाव गेहूं घी दूध मक्छन्‌ बादाम 
अंगूर ये पथ्यं है । ओर नमक मिर्च खटाई मेथुन 
परिश्रम रूखाअत्र घामतें वैठना चिन्तां करना दिनम ` 
सोना रामे जगना ये विर्र छोड देषे।ओौर टट । 
दाडकी सबसे बकर उत्तम ओषधी मोभियाई है । 

इसको ३ मासे ठेकर दूचके साय खव तो टय हाड ; 
जडे शरीर .मजदरूत रोवे यह्‌ दवा शूनौनी है ॥ इति 
, भेभविरित्सा ॥ । | 


॥\ 


पधा भाग) -= (२०७) 


अथं नादीत्रण्े लक्षण वं चिष्ितसा।' 
जव फोडा आराम होकर एक सूयखसे मवादे वर्ह 
केता है उसको. नाडी्रण ओर भाषाय नासूर करते 
है । शृहरके दूष ओर आकषक दूथमे दारुदरस्दीको धि 
"कर्‌ दत्तीसी बनाकर सृराखमे भरदेवे तो सष प्रकारके 
-नासृर्‌ शीधही अच्छे शेवे। अर्थवा अमिख्तास,दल्पी, 
मजी ये सममाग ठेकर शदद्मे पीसकर वत्ती बना 
कर नासूरक सखम देवे तो सवप्रकारके नासर अच्छे 
होये । अथवा भैसके सींगकी भस्मको धीमे मिराकर 
ठप करे तो नासर अच्छा होवे । अथवा गूयुल, दर, 
वरेड!, आमरा,सोटिमिचं, पीपरिये समभागं टकर 
घर्मे धिखाकृर तीनतीन सासेकीगोखी बनाकर जिले 
यके रस या काटार्मे एक एक गोटी रोज खवे तो 
भिगडा हु नाशघूरः भगन्दर, ददै, शरम इतने रोग 
दूर दवं इसका नापर सप्ताङ्ग शृणु है ॥ इतिं 
नासर चिकित्सा ॥ 
अथ भगन्दर्के क्षण व चिषित्सा। 
गदाके इदेगिदं चा्तरफदो दौ अय॒लके फासिखेमे 
पुसी व गांठ होवे ओर दर्द करे पके एटे बदतीरकशडसको 
भगन्द्र कदत फारसीमे उसको नवासीर करते यद 
परकारकारै।१ातकाःरपित्तका,दकफकाध्सतिपातका 
ग ह ५ -.-- द. 


(२०८) रसशजमहोदधित ,{ “^ 


4चोटलगनेक्ना।यर भगन्दर जघ अपथ्य आदिसेधिगड 
जाताहै तव उस जगह सुराख डता है फं उसी सुश- 
खसे कभी सूच व कभी मल भी निकला करतार 
वैको चारियेकि सगन्द्रकी गड वे फुसीषो कमी 
पकमे न देवे बर्कि एेसी दवा क्र नि्से फुसी बढ 
जवि । पएननवा गिोष, सीटि, मौरटीः 
वेरीके पतते ये समभाग ठेकर महीन पीकर ग्थकरके 

हां बि तो गांठ वैठ जावे । अथवा अएफीमक्ष्मासे 


एट्ुभा ६ मासे, ध॒नक्षा २ मासे इनको पानीसे 


पीकर ट्या बनाकर पे तो भभन्दरकी 
गांठ घेढठ जवे । अथवा भिफ़ला ३ तौले शुङ१ 
तोखा, पीपरि € तोरे,इनको पानीसे परीक्षक तीन 


तीन मासेकी गोरियां बनाकर खाते तौ ' शरम षवा- ` 


सीरःमगन्द्र, अवश्य दी आराम रोषं । इसका नाप 


नवकार्भिक मुयक ३1 ओर परिभ्रमः प्रग सवारी, ` 


युद्धकरना, मायी घ देर पचनेवाखी -चीजं खाना 


इनसे ;मगन्द्रवाद रोगी वचारहै बंर्किं आरामं ' 


रोजानेके 9 वर्पेतक्तं उक्तं चीजोसे. परेन रथे । . 


अथवा चिफरूकि र्समे विखावक्री दद्ध धिसकर खेप 
करे । अथवा तिषरूके पानी ख शटि रोज धेषे 
ओर उसी विसकर द्धी को रगावे। अथव गधाकै 
रोमं अरनकी जटीको पद्ाकर्‌ छप करे तो भग- 


॥8 


1 
५ 
1 


चौथ मामं (२९९) 
न्द्रका नाश होवे । अथवा अहसेके पत्तोकी टिफिय 


बनाकर उसपर संघानमक घुरककर बाधे तो मगन्द 
` अच्छा रोवे ॥ इति मगन्द्र चिकित्सा ॥ 


अथ उपदंशशेगके टक्षण व चिष्ठित्सा + 
रजस्वला अथवा रोगिणी स्रीतेः श्रसष॑ग करने 
` हथरस आदि कारणोपे मदष्यके - मूजनल्मे एसी 
` खाज; धाव इत्यादि हौजाते ह उसीको उपदे 
, कते दँ 1 यह ५ प्रकारका है'9 वातका! २ पिता 
२ क्फका, £ सत्निपातकाः 4 चोट कगनेका 1 इतके 
भाषामे गमी ओौर फारसी आतिशक कहते ह 
फिरगगर्मीःव आतिशक तो मूजनरु व स्वशरीरे 
विस्फोटककी तरह फेखजाती दै परन्तु उपदंश केव्‌ 
मूजनलदीमे रहता है इतनादी दोनोम मेद्‌ है । वेको 
, चाहिये कि, इस रोगकी इस प्रकारसे बिकित्सा करे 
किं, जिसमें मुघनर्‌ पकने न पावे क्योंकि; प्कनेपर 
अधिकश्‌ गंलकर गिरजाना सम्भव ई! जब .इस 
-रोगकी बहत-दिनोतक उत्तम प्रफारसे चिकित्सा नदीं 
कीजनाती तव शिशनके शिरस धानके अङ्कुर सरीखाया 
घगाकी िखा सरीखा निकर आता हैउसको च्गा- 
शं अथोत्‌ छिगिकी वदासीर करते &, - कोई कोई 
पो छि भी कदत, यह रोग चिदोषसे उत्पत 
हिता 


~ 
ग्भ 


२१०) रसयञमशहोदेषधि 1 
अथं उपरदश्च चिषिःक्चा । 


बफासं देना" ठोहू निकाछना इस रोग अत्यन्त. 


लाभदायक ३ 1 विफ़ङके काढा या घभिराके रससे 


उस्‌ स्थानको वार बार घोवे । अथवा शृरेदोपदरियके 
पत्तोका वरणं या अनारकी अलीके चर्णसे उस जगह , 
मालिश करेअथवा चिकनीसुपायी या सप्तेदकनेरवीः 
छरीकी पानी पिसकर रेप करे अथवा रिषफ- , 
 छाको कटाईम डालकर भस्म॒ क्रे फिर शुददम . 
मिलाकर ठेप करे तो उपदेश शीघरही आराम शहद । 
सनज्ज्ीखारका केप करे तोहिगाशं दूर देवे । सिरसी ` 


छलीको पानीमं धिसकर्‌ रसत मिराकृर लेप करे 


अथवा हरंको पीसकर रसत मिखकर रेप करे तौ ' 
लिगके सर्व॑येग नाश होवे अथवा बदूल्की, खी, : 
चवर, अनारकी गरी, मबुष्यकरे मस्तककी हद्धी येः ` 
ससभाग ठेकर महीन पीसकर रेप करेतोउपदश द्र 
-होवे । दिनम सोना, मूप्रके वेगको रोकना मारी-; 
अचका भोजन्‌, मधुन, ड, खटाई, तेर, ,मिची,, ` 


प्रिथधम, मड, वैमनः उदे, नमक मदिरा इतनी चीज ' 


उपद्शनाल बजे देवे 1 अव्‌ इस रोगकै जञसे नाश 
दोनैके िये.रसरेखर्‌ कंश ६। पारा१ तोला, अफीम 


,१.तोख लेकर कोके बत्त॑नमे डाख्कर नीमकेसोटसे , 


' यामा तरूसीका, स्वरसं डल डारुकर "३ पर 


रः 


1 
॥ 
4 


चीथाभागं। (२३३). 
तके मदेन करे बाद उस मदैनकेडसमे १तोरा सुदामा 
डालकर फिर भी तल्सीका रस उठे डारकर १ 
पहरतक मदेन केरे पिरःजाविचीजायपफरूखुरसानी) 
अजधाईनै, अकरकरा इनको ढाई दार तोके लेकर 
उमीमें मिलाकर पुखसीक्षा रस अल्डारकर खुब रगेड 
फिर वंशरोचन्‌ तोर २४,खरसार तोरे २४ सीमे 
मिखाकर पिर त॒खुसीक्ा रस उाल्कर सको एकी 
एक घडीतक घोटकर चना समान गोटी बनाकर 
छायाम सुखा स्वेफिरि दो दो गोटी शामको खायाकरे 
ओर नमक, मिर्च, खटाई, ड इन चीजोंसे परहेज 
रक्ख तो उपदेश, गरितङ्क्ठ, गदभिका, धाव, ष्रिग 
विसये, विस्फोटक इतने रोग अबश्यदी जडसे नाश 
होवे, इसफा नाम सिद्धरसशेखर ३ ॥ इति ` उपदेश 
चिकित्सा ॥ । 

अथ छकरोगके रक्षण १ चिकिर्षा । 
ङिगके वदढानेके निमित्त उसमे अनेक ओौषधियो- 
का प्रयोग करनेसे उसमे १८ प्रकारके युकरोगरस्पंम 
ठोते दै उनके नामके , अथोकति प्रायः लक्षण विदित 
रोजाते दह 1 9 सर्पिका, २ अष्टीरिका;२ अधित 
कंभिका, 4 अरजीदमृदित,७ संमूढ पिडिक्ा,८-अवं 
-यर्युष्कारकाः१० सपथदानिः ३१ उत्तमा १ रशत 


1“) प्सरर्निमरीदधि 


` पोनक, १३ त्व्रिपाक,१४ शोणिताुद, १९ साधु 
३६ मांसपाक, १७ विद्रधि, १८ तिटकाठकं ॥ अव 
इनके भाषा कमसे अथ फे दैये सवैरोग शिश्ने 
उपर होति है 
१ सफेद सरसोके समान फुन्सी होना, सवडीषदी 
, रवी कटर एन्सी होनादेबहुतसीगांट रोनाःधजा् 
नकी शुषिरीसी एसी होना, ^ पोस्ताके दानासमान 
` न्स होना, ६ छिगका सुजना,७एक छोदीसीकन्ी ; 
होना,८ छोरी व बडी कह तरहकी छन्सी होना, ९. 
, खिगके शिरपर बहतसी पृन्सी होना, १० ददं होना, 
रोह निकरना, ११ संगके बरावर सुखं फएन्सी होना, , 
१२ छग अनेक चेद दौजाना, १३ छिग पकजाना! 
..१९ काटी व खार एुन्सियो होना५१५एक बड़ीएसी 
रोना, १६ दि गक्षा साँस गटगलकर गिरना १७अबनेक 
` प्रकारकी कठोर फएन्सी रोना १८ अनेकतरदकी काली . 
` एन्सी होना व पकना एूटना व मवादं बदहाकरना व | 
` मांस गल्ना ॥ - | 
अथ चिकितसा। ¦ 
 _ श्नरोगमि लोह निकलाना, चखाव केना, हल्का | 
` भोजन. करना खाभदायनक्‌ रै ओर भिफषके काटामिं ` 
"शशु मिराकर पीवे तो सवं श्चुकं रोग दूरदोवे।अथघ्रा 


ॐ 


£ 


2 चौथा भाग। ( २१३) 


ट 


गाय या गधीके कये दषं या शहद सकोभ्या, 
२ प्र तक इवाये रखे । अथवा रसती ठे करं 
तो ददं व सूनन ओर खाजरगुक्त बहता व गर्ता ` 
-हुआा भी टिग अच्छा होवे । भथवा दारुहद्दी, . 
निशण्डी मरिठी, धुयैका करेहुभं, रर्दी, देवदार 
ये समभाग लेकर पानीप्ने बाकर चौने सरसोकि 
तेरमे पचाकर तेर सिद्ध रे फिर नित्य ऽस 
तेलकी मारिश किया करे ओर थोडा थोडा पीवे 
भी तो रिगके सवैरोग नाश दोव, इसका नाम दार्वी 
तैर है ॥ {ति सूकरो चिकित्सा ॥ , 
अथ ङु्टसेगके लक्षण व चिकिसा ।, 
मर मूजारिके वेगको रोकनेसे, विरुद्ध भोजन 
(जेसे ददी-मछली, तेल~युड, नमक, खटाई, उडद 
तिर ) के खानेसे, वहत मेथुन करनैसे, दिनकेसीनेसे 
महापातकके करनेसे, किसी सिद्धे शापसेऽवातपित्त - 
कफ ये तीनों दोप शरीरकी सातो धातओको बिगाड 
फर १ अकारक इषएठरोग पैदा करदेते दे उनके नाम-३ 
फपार)२ उदुम्बरः २ मड ,४अक्षजिहः^ पुण्डरीकः 
६ सिध्म (से्हेजं ) ७काकण,८ एकडुष्ठ, ९ गजचर्म, 
३० चभैदठ, ११ किष्टिम्‌,१२ वैपादिक, ३२ आल- 
सकः १४ केच्छदाद्‌,१५पामा (खाज),१६ विस्फोटक , 


भदश 


(२१४) . रसयजमहोदधि । 


१७ शता, १८ विचयिक्ा इन्ेते परिटे ७ महा- 
कषठ हे । ओर १ एकक, २ चमदठ, ३ गजचमः 

विचाचका, 4 खाज) ददाद्‌,ऽविस्फोटकः<किट्टिभः 

आङ्सक, १० शतार, ११ विपादिका ये क्षु ६ 
वाचके समान भयानकं युख दोजवेभौहःगाखनाफ) 
होट ओर हाथ पावकी अंघ्टी बहुत मोरी ओर शून्य 
दोजार्धे।उनमें पीडा बहुत होवे ये डष्ठरोगके लक्षणदै॥ 


अथ ङु चिकित्सा । 


एक महीनेमें दो दफे वमन विरेचन कृरतारहेःरोहू , 
निकलना घी पीना काभदायकरैयहसेग संक्रामकरै, 
संसगेसे भी दौजाताहैः इसवास्ते कोटीके साथवैटना ' 
भोजन करना,एक खारपुर वैठनादना^उसका कपडा, 
यागा या जूता पटिनना यारसके हक हवार्ग- 
ना, ये सव पूणरीतिसे बचाव क्योकि फोट ३; उव्र रः 
यक्ष्मा ३, नेडुखना 9 चचक & जुकाम &; रैजा 
७ ये सात रोग संक्रामक अर्थात्‌ उडकर दूसरेको दुरन्त 
लग जाते 8, इस वास्ते इनसे बहुतदीअटग रदैषरन्तु 
इन सवम फोट -दी सबसे खराब है क्योकि कोट- 

वाला मरकर फिर दूखरा जन्म क्ता डैः तष भी 
उसको कोटरोगे होता ह 1 बावचीके चणम 'अद्रखः 
का रसन मिकाकृर शरीरम उवट्न लमावे तो ङ दर 


चोथा भाग) (२१९ 9 


हवे । अथवा नीमका पाग १० तोला लेकर पीस 
छान चूर्णं छरफे घमिरके रसकी ७ भावना देकर फिर 
निकराः, सोठिभिव॑ःपीपरि, त्राह्चीःमोखशूःभिरार्वोः 
चीतावायविडंगवाराहीकद, रोर, दल्दी, दाइ- 
हस्दीवावचीः अमिरूतासः छट) इन्यजौःपाटः श्र 
ये एकं एक तोखा लेदर सेरसार, आक्षना, नीम 
इनके.काटमि भावना देकर अयाम इसाकर्‌ सवको 
एकमे पीसक्षर रख देवे फिर प्रथम कटीको वमन 
विरेचन देकर उक्त चूर्ण तोखा शदद या घी या खैर 
सारफे काढा या गयंपानीके साथ खिखवे । प्रथमे. 
मासोपे प्रारंभ करकेऽतोरे तकं धीरे धीरे खुराक षटवे 
ओर इसपर ददशा भोजन करे इससे १८ प्रकारके 
फोट अवदयरी नाश होवें । यह पेचनिम्बावलेह रै 1 
इसको आओन्रह्ाजीने साकेडयादि इनियोसे कदा ३ ! 
अथवा चीतेकी ज्‌डद्रं बेडा, आमलाःसोटिःमिर्चः 
पीपर, जीशाकरौजीःवच, सेधानसक,अतीसतः कूटः 
चाक्ादखायचीजवाखारःवायिटंगमजमोद, नागर 
मोथाःदेवदार ये सव समभाग छेवे ओर सबके वर 
बर मूय॒रु रेकर सदो एकमे मिलाकर घोट छनकरं 
घीसे इुपारी प्रमाण मोदियां दताख्ेवे पिरि १ गोटी 
योर गोरी प्रतिदिन गर्भदूव यां यर्मपानीसे खावें 
तो.मयरदो रकार इ इर देवे । इसका नाम एकः | 


८२१६) ` र्सराजमदोदधि 


विंशति गृ हैपुराने चावल. चना, मूंग, मेथी? 
सोबा्करेटा'जमीकन्द्ःजंगीजीवोके मां सखेर इतनी. 
चनिं पथ्य है, ओर दूष दरसेषानमकापमारके बीजः 
तलसी ये सव बराबर केकर कांजी या खड महामे पीः 
सकर ठेपकरे तो महा असाध्य कच्छदाद, खाज, आ- 
दि सबको दूर करोओर पमा बीज-क्ट संधानमक ` 
काजीसरसो्ायविडंग ये सव समाग सकर पीसक्रर 
रेपकरे तो कृमि से्ओगदादःखाजःकोट्का नाश होवे 
अमिरुतास ओर सकोयके पत्तों या कनेरके पत्तोको, 
खड मामे पीसकर पदिठे उस जगह ते लगाकर फिर 
उक्त ठेपकी माक्शि करे तो दाद, खाज, सेहं कोट 
दूर दोव । बायबिडंग, सेघानमकःहरबादची, सरसो, 
करञ्च, दर्द इनको गोमूत्मं पीसकृर टेप करनेसे सवं 
ङ नाश दोव।कोस या कसौदीकी जडको कजीया 
से ममे पीसकर ठेपकरे तो दाद्‌ ओर किद्टिभ कोट 
का नाश दोवे।पमारके बीजों को थृदरके दूध या गोभरूयमें 
पीसकर्वड़ी धूपमें रखकर ठेपकरे तो किटि कोड 
नाश रोवे! चिरचिराके रस या महगें मीके वीजो 
को पीसकर या केराके खारमें दस्दीको पीसकषर था 
जबाखार अर्‌ गन्धकको नीब्केजकेया पानीयामह्य 
या सरसोके तरप मिकाकरलेपकरेतोसेहुभांकता नाश 
रोवे, यूर, मरके बीजः माट्कंगनीः सुरस दर्दी, 


॥ 


चाल भाय ५५५५८ 


कैशर ये संव समभाग ठेकर स्मे पीसकर ठेप करे 
तो बहुत पुराने सेहआंका नाश हेवे।सिन्द्रर ओरभिर्च 
ये समभाग लेकर मसके सक्खनमं मिलाकर रेष कर 
तो खाज दूर हवे।कनेरके प्तोक रसको सरसोके तेरुपे 
पचाकृर्‌ तेरु सिद्ध करे क्गवे तो खाज आराम शै. 
अहसेके पत्ते ओर हस्दी येदोनों समभाग ठेकर गोमू 
भे पीसकर रेष करे तोरेदिनमे खाजका नाश होवे। 
प्रको, पमारके बीज, षट, पीपारि इनको समभाग 
ठेकर वकराके सूम्‌ पीसकर केप करे तो सफेद दाग 
सच्छा होवे । वावची3 तोरा, इरतालभ्तोला इनको 
गोमूञमें पीसकर रेप कर तो सफेद कोटक नाश रोवे 
याआमला ओर वत्था ये दोनों समभाग केकर दो 
तोखेका काढा बनाकर उसमे शदद्‌ या बावचीकाचूणं . 
१ तोला डालकर पीवे तो सफेद कोटका नाश होवे । 
या सफेद एूल्वाली अरणीकी जड रविवारको खाकर 
दृधमे धिसकर १तोखा प्रतिदिन पीवे तो सफेद कटका 
नाश हेदेया मनसिकूओर चिरचिरेकी मस्म समभाग 
लेकर पानीमें पीसक्र ठप करे तो सफेद कोट अच्छ 
दोवेषवावचीका ऽतोङाच्रण ग्मपानीके साथ पीकर्‌ 9 
पदर तक धूपम वेठे तो सर्वे ठ १९ दिनमे दर होवें 
परन्तु केवर दूघका दी आहर करेओर कोई वस्तु न 
सदनीमःपखरूकयहईगिङोयंःअशूसायेपांचस्तोले 


{.२१८ ) रसराजमरौदधि । 


केकर दो सेर पानी कादा करे जब आधोसेर बाकी 
रहे तब कडाहीमे छानकर उसमे-आधासेर घी आर 
आधासेर धरिफला मिलाकर पकावे मौर धीको सिद्ध 
कर प्रतिदिन १ यार तोर पीवे तोट °प्रकारके वात 
रोगः °पित्तकै रोग, २०कफके योगः १८ कौट, कफ, 
खासीःघावकृमिषववासीर इतने रोग दूर होवे । इसका 
नाम पचतिक्त धृत चीकी जडनिण्डी (सम्दाहय), ` 
कृनेरकी जडः नारी, मीटा तेटिया विप ये चार चार 
तोल कांजी या खे महाम पीसकर उसंम कनका 
तैर ३२ तोके) कांजी ४ तटे पिलाकर धूपमे पका- 
कर यह्‌ तेर गावे तो कोद ओर सवं प्रकारके घाव 
अच्छे होवे । इसका नाम प्रथ्वीसार तेखहै ॥ ` ` 
मजी, इन्द्रजौ, गिलोय नागरमोथा्वचसोरटि, 
दरदी; दारुदर्दी, कटारकी जड कूट, नीमकी री, 
- परव, टकी) भारंगी, बायविडंग,--मूवा, देवदार 
चमिरा, पीपरिपाट्ःबनयप्सा, शतावर, खेर, धिफखा, 
चिरायता, बकायन्‌, आक्षना, अमिल्तास, निसोत, 
बावचीष्बरनाःजमालगोराकी जडःसदोरेकीजडअष्- 
सा,पित्तपापडाअनंतसूल, अतीसःधमासाःईद्रायणकीः 
जडनेबबाला ये समभाग ठेकर रतोलेका विधिपूर्वकं 
काटा बनाकर पीवे तो सवै प्रकारके रुधिर विकार 
-3< कोठः विस्फोटकः विसये, वातस शन्यवहरी, 


क चौथा भानं (२१९) 
नेयरोग अतिशीव्र आयम हेवं । इसका नाम षृहन्म- 
जिष्ठादि काटादै॥ 

, ' मिचै,निसोत जसालगोधकी जङ्ग आककादूधः 
गोवरका रसतः देवदार, इर्दी, दारदस्दी; जटामांसी; 
कूट, चन्दन, इन्द्रायणकी जड कनेरकी जडहरताकः 
मनशिर, चीता, करियारी, नागरमोथा, वायविडंग 
` पमारे.वीज, सिरसोःइन्द्रजौ) नीमकी छाटी,सेहंड, 
थृहर, गिलोय; अमिरूतासः खरसारः बावचीः बच; 
माटकांगनी ये सव चार चार तले लवे भौर मीय 
तेलिया विष ८ तोरे छेकर सबको पानीमें पीसकर 
५६ तोठे सरसोके तेटम भिराक्रर उसीमें तेलसे 
चौना गोमू. उठे फिर मन्दा्िसे तेखको सिद्ध 
फरकेने कविर इस तेलक साटिशि करे तो १८ इष्ट, 
दाद्‌, खाज,-विस्फोरक+८ °प्रकारके वातरोग अवश्य 
ही नाश होवें । शरीर वादके समान वेगर्वाला हषे । 
इसका नाम ृदन्मरिचादितेकई॥इति चिकित्सा॥ 
अथ क्ीतपित्तके छक्षणव्‌ चिकित्सा । 

"टंटी हवाके छगनेसे मच्छ्डोके काटनेके समानं 
शयीरमे सुख॑रंगके चकते पडजाति दँ जिनमे खुजली 
चरती ३ उसको शीतपित्त ओर भाषमें पित्ती उछ- 
रना कदतेःहे ॥ 


(२२०) रसराज्ञमरोदधि{ , 2" 
अथ वचक्रल्धा। 
जाप केना, वमन्‌ करना, गर्मगमे सरसोकेतेह- 

की माल्थिगृम्‌ जसे स्नान करना लमृदायक ह 
भिफङरके चरणके साथ खे अथवा घीमें संधानमकं 
मिलकर शरीरम माटिश कर तो पित्ती आराम दवेः 
अथवा सोटि; भिच, पीपरि ये समभाग ठेकर उसके , 
स्राषर मिरिरी मिलाकर खे या आमरेका चरणं 
१ तोखा १ तोखा अडँ मिराकर खावे या अदर. 
खके रसम पुराना ड खाकर खे तो पित्तीव 
मन्दाथि दूर होवे । या -युडके साथ अजमोद खै 
तो पित्ती आराम रोवे ।.अथवा अदरख ५० तोल, 
गायक वी २५ तोषे, गायका दूध्‌१०० तोठेःशक्षर ` 
९५० तोल, पीपर, पिपरासर; मिच॑, सो चीताः 
वाय॒विडिगः नागरमोधा, नागकेशरदारचीनीःइल- 
यची, तेजपातःकन्रर ये सब चार चार तोलेभेर केकर 
पनीमें पीसकर समको एकमे मिरकर अन्दाथिषे 
विपिपूर्वैक पककर तैयार करे फिर 3 तोखा-यार 
या 9 तोके मतिदिन खव तो रक्तपित्त खांसीःासु, 
मात्रक्त, शुम, उदावत्तः सूजन, दाद! खाज, पित्त, 
कृमि, मन्दायि इतने रग अवश्य ही नाश देवे 
शुषा च वरु वदे, शरीर मोया हेवि.। इसका नाम 
आदवैकखण्ड दे ॥ इति शीतपित्तचिकित्सा ॥. 


“` `` `चौधामागा (र्खे) 


अथं विश्चपरोगके ट्वम्‌ प चिद्धितक्षा। 

वहुत्‌ गमं ष ररे शाक खाने व बहुत शराष पीनसे 
व बृहत खटाई खानेसे वातःपिक्तकफ़ ये तीनों दोप 
शरीरी सातं धातुओंको विगाडकर ज्वरसणुक्त 
अनेक प्रकारकी फुंसियां? (जिनमे पीडा व दाह व 
खनली व चेप निकटे ओौर अतिशीघ्र सारे शरीरम 
पेरु जावे) पेदा करदेते है उसको विसर्पं कहते है वह 
७ प्रकारा है 9 बातका, २ पित्तका, ३ कृफंका, 
सच्चिपातका ५ वातपित्तका, & वातकफका, ७ कफ़- 
पित्तका । इनमेते पिरे ३ साध्य दै यहीआराम रतै 
दै वाकी. महान असाध्य है॥ 


अथ चिकित्सा । 

लद्छाब टेन, वमन करना, पसीना निकालना, 
रोह निकाटना ये उपाय परम रमदायक्‌ रहै ॥ 
गायके भक्छनको. १०८ बार पोकर उसमे ` श्वुद्ध 
आमरासारगन्धकं १ तोखा, फिटकरी १ तख, रस 
कपूर& मासा ये सब पीसकर उसीमें भिखाकर कगवि 
तो विसषं आशम शवे! अथवा सिरसकी'गरीकौ 
पानीसे पत्थरपर विक्षकर छेषप करे तो विसप अच्छ 
होवे । अथवा कसे, सिघाडा, कमरगहाः -सिवार, 
लारुचन्दन ये समभागं लेकर घीमे मिलाकर छेष्‌ 


( २२२.) रसराजमरीदधि। 
फेरे । या तगर, सिरसी जड, मौरेदी' लाख्चन्दन्‌, 
इरायची, खडः इल्दी, दारुदल्दी, शूट, नेभवाखा ये 
समभाग ठेकर महीन पीस्तकर घीमें मिलकर लेप 
करे तो विसुर्षाङ्कए, ज्वर, सूजन इतने रो्गोका नाश 
शवे इसका नाम दशांगरेप ३ अथवा कमलगह 
खस, चन्दन हैनका रेप करे तो विस दूर हवे ॥ 
इति विस्पचिकित्सा ॥ 


अथ ्ायुरोगके लक्षण ष चिकित्सा, 

खराब पानी पीते ओर खराष अन्तके खानेसे दाथ 
विगडकर पैरोमें फफोलेको फोडकर उसके भीतर 
डोरा (धागा ) पैदा करदेताहै । अगर ओपधिसे वद 
धागा बाहर निकल आवै तो रोग आराम होजायगा। 
अगर टूट जावे तो उस जगहको ठगडी कर देवे इस 
रोगक्तो भापामे नदकूभा ओर बाला. छृहते है यह 

रोग जिला दमोह व मंडखमे अधिक दैखा गया ₹॥ 


अथ चिकित्सा । 
शीतर पानीें दीग्रो घोरकर पीवे.तो - नहरूओ 
न होवेया कटौजीकी जड षण्डे पानीनें पीसकर परे . 
, या अर॑डकी लडका रस गायके घी मिराफरपीवे या 
वघरल्के वीनोंको सदहीन पीसकर छेषप कर या गायके 
घीमे 'निर्यडीका रस मिराकर पीवे तो स्नायुरोगका 


„ अ ~ 


„~~. चीया मर्षा (२२६ 


- शीधही नाश रोषे) सर्हिजनेकरे परत्तोको कांजीसे पीषः 
कृर संधानमकभिखाकर केष करे तो नश्भा दूर हो 
या वारुखडकी जंडको पानीके साथ पत्थरपर धि 

केर रेप फेरे तो नहरुआ डोर बाहर निकर अपे ।. 

या कृबरूतरकी पर दौ चावरभरको गुदम मिराकर 
खेवे । अथवा ७ दाना वकायनके रोज निगल जावे 
अथवा एट्ंभा 9 मासा पहिले दिन खे, दूसरे दिन 
दो मासा इसी तरह ७ दिनतक रोज बद्कर खाप 
आर केप मी करे ! अथवा चौखाईकी जड पीसकर 
नहूपर बाधे तो शीधदी अच्छा होवे ॥ इति नह 
चिकित्सा ॥ 


अथ दिर्फोटैकढे लक्षण व चिकिःसा। 
भिचा, खराई! नमक'तैर इनको अत्यन्त अधिक 
ताके साथ खानेसे, अत्यन्त परिश्रमं करनेसे, बृहत 
घाममें रहनेसे, वात, पित्त कफ कोपको प्राप्त शकर 
शसीरके मंसि व टोहू व हाड़ोको दूषित करके प्रथम 
घोर ज्वर उपजाकर भर्थकर फौडंको पेदा करदैते इ 
वहे फोड़े कभी शरीरके एक स्थानमेरोतेहे ओर कमी 
सारे शरीरें फेटजाते है इन फो जलन बहत 
होती ३ को बहुत जलद पकतेै कोई देरमे पकते रै। 
यंह्‌ रोग <प्रकारका &-१वाततकाःरपित्तकाःरेकफका 


(६२8) रससजमरोदधि ) 


® वातपित्त, दवातकफकाःदषकफपित्तका,) ७ स्रि 
पातका,८ रक्तका । इनमे पिरे ३ साध्यरहैं॥ 
अथ चिकित्छा । । 
छंचन करनाःवमन व जुहाव ठेना अच्यन्त लाम 
दायक है ओर पुराने चावल, पुराने जोग, मसूरः 
चना, परवरुकरेखा, तुर्डं ये पथ्य द्चिरायतावचः 
अहसा,अिफराइन्द्रजौःक्डाकीछाटी, नीमकीडाली 
पर्वलःये समभाग ठेकर काटा बनाकर उसे शहद 
डालकर पीवे तो विस्फोटक द्र दवे । या पुचजीवक- 
की मीगीको पानीमं पीसकर लेप करे तो विस्फोटकः 
गाठ, कवारी इत्यादिका साश देवे । अथवा एन्द्र 
जौको चावरूके पानीमे पीसकर लेप करे तो विस्फौ 
टक -आराम दवे ॥ इति विस्फोरकं चिकित्सा ॥ : 
अथं फिरंगगर्मीकि टक्षण व चिकित्सा । 
} रजोवती वा गमीवाली स्रीसे परसग करने" या 
¦ अतियमं भ्रकृतिवाली स्ीके संयमसे यह .रोग पेदा 
। रोजाता र प्रथम कपर छन्सी आती है वर्हाकी 
खार एट जाती है फिर धीरे धीरे जीभमें दुष 
ओय सारे शरीरस छोरी छोरी एन्तिथां द जाती 
ट जिनमे बहत पीडा ब जलन रोती ३ । जव यह रोग 
` बढ जाता है-तव ताद्‌ रूट जता है । ओर कौञव्‌ 


क + 


८, `, रचौ्णारमि (२९६) 
सि व अण्डकोश गकर विरङ्कर जडसे गिरजाते 
ह इस वास्ते इस रोगके उत्पतन देते दी चिकिद 
केरनी चाहिये ॥ 

. अथ चिकित्या। 


^ हसं रोगमें डाक्टर व हकीम व वैव रसकप्रको 
अत्यन्त रामदायकं समक्चते द ओर प्रायः उसीका 
 प्रयोग.कृरते ६, परन्तु उसके खनसे खमे सूजन ` 
'आजाती ६ इवास्ते अवं रसकप्ूर खनेकी उत्तम ` 
तर्कीब लिखते हैः जिससे खख नदी सूनता । गेह 
-आटाक परानीसे सांडकर उसके भीतर चार चार रती ` 
रसकृपूर भरकर उस आंकी गोटी वर्ना सेवे फिर 
उसके उपर ठगो शरण लपेटकर सुखम रखकर 
शीतर पानीसे इस प्रकार निग जिसमें दातन रगने 
पावे, उपरसे वेंगला पानके १० बीडा खावे ओर 
नमक, खटाई, मिर्च यड इन चार्‌ चीजोसि बिस्छुलं 
 पृरदेन केरे तो ७ दिनमे .किरगगर्मीका नाश होवे । 
अथवा पारा 9 मासाः अकरकरा ८ मासा, शहद १ 
तोला इन सबको खूब घोट कर ७ गोटी षनाकर 9 , 
गोरी सेज शीतरुपानीसे खवे तो रिररमगर्मीक्ा 
नाश हवे! अथवा पीछे पूरके बारियारीका स्वरस 
9 मासाय 9 मासा पारा मिलाकर दोनोको हाथोक्षेः 


, (९२६),  रसशन्नमदीदधि न, । 
छव मसे यदातक्‌ कि पारा दिखलाहै न्‌ ववे एते 
दिनतक करे तो पिरंगगर्सीका नाश दोव । अथवा. 
चोषचीनी महीन पीस छान्‌ कर £ मासेको १ तोला. 
शुदसे प्रतिदिन खावे तो धिना ददै तकटीषके ७ 
दिनमें फिरंगगर्मीका नाश दवे । अथवा सुखं मिट- 
क्री ३० तोडा ठेकर एक सेर खट स्वरसमे 
पहर खरल करके चनके समानं गोरी बनाकर - 
9 गोटी तेलके आमके,अचासमें सपेध्कर खव. तो 
फिरेगगर्मीका नाश होवे यह एक फकीरकी बताई हुई ` 
उत्तम ओौपपि है! फिरंगगभींपर अनेक प्रकारकी चम ` 
त्कारिक ओषधियां देखना चाहो तो हमायै बनाई ' 
“भसुजंखिात गौरीशंकर ?' म देखो ॥ इति किरग 
चिक्किःसा ॥ 4 
अथ मसूरिका रोगके लक्षण व चिष्ित्छा\. ` 
. खटाई, नमङ,मिर्चा, जवाखार, कासी एडी वग 
रहके बहुत खानेसेः खरान इवा व॒ पानीके पीनसे . 
तीनों दोष विगडकर शरीरम मसुरके समान लार्‌ ' 
व्‌ की फसियोंको पेदा करते ई,.उनम पीडा दोकैः ' 
- जलनं रोवे, ज्वर होवे, दैरमे पक । यद मसूरिकारोग ` 
9 प्रकारका है-वाठका 3 पित्तका २ .कफका 
` "रक्तकां ९ स॒त्िपातकाश्रसधातुगत & रक्तधातुर्भेत ७ ` 
मासभूतगत < मेद्घाठुगत्‌ .९ अस्थिाठगतं ३९. 


१५५९ ८ 


॥ चौथा भाग) (श्छ) 
मनाधिग॑त 4१ वीर्यघातगत ३२ यमज १द्रोमा- 
। निक १९ । इनमे पदिली ३ साध्य हे ॥ । 
४ अथ चिकस्ू । | 
`. ईस रोगं चवर मूगामसर सेषानमकपिर्धिरी 
आम्ला, वाडा, कसे, लोकी, पेडा ये पथ्य हे, 
प्यछ्की जडक्रा काढा पीनसे पित्तकी मघरुरिका टूर 
. हवे । लोट निकलानते रक्ती मसूरिका दर सेवे । . 
कलीजीके पत्तोके स्वरम हत्दीका चरणं मिलाकर , 
पीवे तो रोमान्तिकसष्षाश्का द्र दोषे । फिरफरीको 
मीन प्रीषकर घावपर ठकं देवै तौ घाव अतिशीघ्र 
धष जवे । जो जो दवा्यों फिरगरोग व कोड वं 
विपे कद आये है उन सवते मस्चरिफारोग आराम , 
शोदा दै इसी वस्ते यं थोडी दही चिकरि कदी . 
ग ६॥ इति मसरिका चिकित्सा ॥ _ _ 
-अथ शीतला रोभकेलश्षणवं चिकित्सा । 
पष्विके शरीरम दो तीन दिन उम्‌ ज्वर रह पिरि 
मरके दानोके समान या उससे छोरी वडी फएंसिर्यो 
सरि शरीरम निकरं भौर बहुत जल्दी वटकर दो तीन 
दिनम पककर पट जावे अर्‌ ७ दिय आपसे आप 
सूखकर डज इसको शीतखरोम करते इं । यह 
। भीम सर्काकी एक किस्म 2 । मायामे कोर इसको 


(२८) रसरनषहेदधि र 


पेचक व देवी निकलना व माताकी बीमारी कहतेद। 
यह रोग ७ प्रकारका ३। इस ॒रोगवल्क पविः 
स्थानमें पविघताकत साथ खंखे ओर नीमकी डाके 
मक्खर्यो इलति रहे । ओर अमिरीके बीज ओर 
द्दीफ़ो शतरपानीम पीसकर पीव तो उसके शीत 
रका कोप कभी न रोषे) या केलके रसम सपद 
चन्दनको पीवे या अह्ूसाके रसमें महक खरीको ` 
पीवे या शददसे महुआकी छरी पीवे ।; अथवा 
नूहीके पततोक स्व्रसको पीवे तो शीतल नहीं निकले _ 
या गधीके दुधको पीवे परन्तु शीतलया निकूकनेके 
पिरे दी उक्त भौषधियों खानी चाय । जो एरी 
प्फेकरे एूट जाव वहो अरमे कंडेकी राखं लगा देवे तो 
घाव तुरन्तही सुख जवे-अथवा चन्दनःअङूसानागर- 
मोथा, गिटोयःदाखःये समभाग लेकर रातको पानी. 
मे भिगोकर सवेरे मरकर छानकर पीव तो शीतराका 
ज्वर्‌ शान्त होवे, इस रोगमें जप, होमः दानः शिव 
पावेतीका प्रजन, बङ्दिनः ब्राह्मणभोजन गोप्ूननः 
स्वस्तिपुण्याहवाचन कयनेसे रोगकी शान्ति दोत्तै - 
,&ै॥ इति शीतार्रोग चिकित्सा ॥ ` , 
अथ पित रोगके रक्षण व चिकित्सा। 
बूत करोध.व शोक व परिम -करनेसे. शरीरका , 


#) 


चौथा भाग {२२९} 


पाचके पित्त शिखे प्रप्त होकर शिरे कले बाले 
सफेद करदेता है इसको पलित रोग कते है। 


अथ चिकित्सा । 
` रोका शरणं 9 तोरा, आमकी शली ५ तोल, 
आमा नगरह्रं नग 9, वहेडानग 9 लेकर इनसवको 
-रोरिके पामे पीसकर रा्िभर रक्सा, रहने दैवे फिर 
सदे पालोपर ठेप करे तो पालके होवे! खम्हारि 
की जड, कटसेकाके परल, केतकीकी जड, लोका 
› भिफखा, घमिरा, ये समभाग लेकर पानी पीस 
केर चोगुने तिरक तेलोमें पचार तेर सिद्ध करके 
सोके पाम डालकर 9 महीने तक जमीनम माड 
फिर निकालकर मालिश करे तो भौराके समान 
षार केलि होवें ॥ इति परित चिकित्सा । 
अथ हद्रटुप्तक लक्षण व चिकित्सा। 
खन सराव होकर शिरके बार गिरा देता है फिर वां 
पर वार नष जमते इसको साछित्य व गंज फतेह 
। अथ चिकिसा । 
केडुये पलके पत्तोके रसम ऊट़ीको पीसकर 
खेप करनेसे वार फिर जम आते हे, अथवा गोखरू, 
तिलके पल, इनको समभाग लेकर शहद्‌ भीर्‌, धीम 
मिखाकरसख्प करे तो भिरे इए वार रिरि जाग या 


{२३०१} रस्राजमशेदधि । ॥ 


हाथीदातिकी राख; बकयीका इव; रसौत ये समभागं 
रेकर एषम पीकर रेप फएरे तो वार्‌ अवश्यदी जमें 
यह सर्वोत्तम ओपपि ३ कभी निष्फर न जावे ।अगरं 
हथेटी पर इसका लेप करे तो वहां भीषार ज्ेफिर 
सौर जगदकी क्या गिनती१॥इति गृञचिकित्सा॥ 
, अथ दाद्णयेगके छश्षण व चिष्तसा! 
वात कफके कोपे बालोकी जड कठोर व सखी 
होजावे वहां भूसीसी निकला करे उसको .दारुणरोग 
ददते है माषामें पि्सो व खौसी निकलना कतेहै॥ 
- अथ चिकिसा .,, 
„ अडअओकी खली कूट, उडद, संधानमक ये सम 
भाग लेकर शददयें पीसकर खेप करे, अथवा पोस्ताको 
दूधमें पीसकर ठेप करे तो रिस दूर दैवे ॥ इति 
दाक्णरौग चिकित्सा ॥ 
अथ्‌ अशषिकके लक्षम्‌ बं चिकित्सा । 
कफ, छो, मि, इनके विगडजानिसे अनेक सख 
वारी बहुतसी मियां दज इसको मापमें बसी . 


करते दुं ॥ 

अथ त्विक्त्सा। 
 नीटाकमरूकेशरआमला, सौरेटीनमहुञकी खरीये. ' 
समभाग कर इनका लेप करे तो अरपिक्ा दूर होवे 


। चौथा भाग्‌ं (२३१) 
भथ इरवेष्ठिकाक ठक्षण्‌. १ चिङ्ित्सा । 

- मस्तकमे घोर पीडावाटी गोर सी हवे उपक 
इेरिकफा कहते है ॥ | 

॥ अथ चिकिलशा। . 

जोक कगवाकर रोहूनिकल्वाफर इजारवारधोषए 
भक्नका लपु करे तो इरवेर्ल्का दूर होवे ॥ 

अथ पनसिकके ट्ण व चिकित्सा। ' 
` तके कोपसे कानके भीतर उर पीडावारीकडिः 
या होवे उसको पनसिका कहते है ॥ । 
` `. ,, अथं चिकित्सा । 

.चोआको रईैकी एरेरीम लगाकर कानके भीतरः 
र्गा देवे तो पनसिका तुरन्त ही आराम दोषे ॥ 
अथ पाषाणगदैमिकके लक्षण ष्‌ चिकित्सा 

, वात्‌ कफके कोपसे ठोदीके नीचे कठोर सूजन पीडा 
संयुक्त ठो उसको पापाणगदुभिका कदे हं ॥ 
अथं चिकित्सा । 

जोकं छगाकृर लोर निकलवा देवे फिर सिरसकी 
शरी पानीषे विसकैर केप करतो यहं सेग दूर दोषे॥ 

अथ सखटूषिकाके ठक्षण ष चिद्धि । 

` वृति कफ रक्तफे कोपसे यवा अवस्थां उखपर्‌ 


~~ 


॥ 


(२२२) दसराजमरौदधि ! 


सपे कटके समान बरहतसी फन्तिरू उपनती 
उसको भाप्मि य॒शसा निकलना कते है 


अथ चिकित्सा । 
लोधः धनिया, वच -ये -समभाग लेकर पनी 
पीकर सुखपर केप करे अथवा गोरोचन, मिः 
-पानीमें बटकर शुखपर ठेप करे 1 भथवा सरसोवत् 
लोधासेधान्नमक इनको पानी बांरकर स्प करे य 
सेमरूके कर्योको दृधे पीसकर रेप करे तो दिनः 
क्रपलके समान शंख रोजात्ता ६ । 
अथ व्यंगके टश्चण व्‌ चिकित्सा) 
बहुत कोध वं परि्मके करनेसे वात पित्त बिग 
उकंर संखेरगके दाग चेदरेपर कर देतै.दै, उसको भा 
पमं श्रई कहते द. अगर काटे र॑गके दाग पडावे 
तो उको नीलिका व नीरी आई कहते दै ॥ 


अथ चिकिसा! 
बडके अंङ्कर ओर मभूर इनको गायके दषम 
पीसकर रेप फर तो कई. दुर दोवे अथवा शदद्मे 
. .मंजीढ पीसकर ठप करे । अथवा खरगोशके ठोहूक। 
~ केप करे । अथवा बरनाकी अलीको वकरीके म्मे 
चिखकर्‌ ङ्प करे । अथवाध्नायफट या बादामकी 
.गिरीको पनीत धिसुकर रेप करे । अथवाःमचखी 


; चौधाभाग।\ ( रद ) 


'दालको धमे. पीसकर कर ओर घी मिलाकर छेषं 
कर तो कमले समान शल रो जाता टै ॥ इति स्ह 
पिकित्सा ॥ 
अथ वल्मीक ट्ण व चिस, 
` षगरु, हाथ, पैर, मखा इन स्थानो बाभीकेै 
-आकारकी कोर व म्बी अनेक छेदोवाली गदि 
(१ पूरटकर वहाकरं इसको वह्मीकरोग्‌ 
ह॥ 


फते दे ॥ 
` अथ चिकित्सा । 
जोक कगादवे या दाशदेवे या नस्त्रसे चीर देवे 
पिर पीडे कद हए त्रणरोगी दवा्योसे आराम फे॥ 
अथ कोख अर्‌ गन्धनामाके 
.- सक्षणवचिकिसा। , _. 
दाथकी जडम या गर्म या कथाम भ्रा पीर््मे 
पित्तकेकोपसे उमर पीडावाला धडा फीड निकरे उसको 
फलार कदते है । भौर कखवारीके आसपास पती 
शी इरी फसी निकल आवे उसको गेैक कते है, 
1 ति 
. जदबारखताईको शट्यवजल विसुकर ठप क्‌ ध) 
अथवा चकनरूनीकी पत्ती भौर अरंड्कौ पतती ये दोनी 


(२३४) रसराजपहोदधि। - 


सराबर रेकर पीसकर उसमे थोडा नपक मिलाकर 
गे फरक बधि तो कखवारी दरदो ॥ . , ` 
अथ अग्रिरेहिणी क्षण ष चिकित । 
वगकङमे मांसको फाडनेवाखा भयंकर फोडा निकटे 
¡उसमे उथ दाइ व पीडा ओर ज्वर्‌ भी उपजे ओर दई 
` एेसा उग्र होवे मानो अंगार भरदिया) अगर . इसका 
इलाज तुरन्त नद्य, तो ७ दिनि या ३२ दिनिया १९ 
दिनमें रोगी मरजाता है यह सतिपातपे पैदा होती. 
ओर महा असाध्य रै । इसीको अंगरेजीमे ष्लेग ओर 
फारसीमे तायन कदत है । इसकी विकिल्सा अनेक 
, भुनियोने नदीं कदी परन्त॒ पतंजलि ( चरक ) षिने 
इसकी चिकित्सा ल्ली हं सो छितं ॥ ` “' 
अथ चिष्ितसा । ^“ 
कंचन कराना, लोह. कटाना, जचराबष देना; ` 
दाग देना समदायक है । यदि इस पर भी बट जवे 
तो.स्याग देभा दी उचित ३ । जदबारखताईको रव्य 
बजे पिसकर रेप करे । अथवा नीत्रूके अकम 
खारुचन्दन) ग्र, चीतेकी जड ये.तीनो ` सममाग ` 
विसकर ग्म कर लेप करे । अथवा नागफनीक्षा '. 
हया ब्र छीलकर पके देवे ` फिर भीतरके गरदेको 
वाँरंकर ग्म करकेनलेप करे तो ' गट बेड जावे॥इति 
ञभिरोहिणी चिकित्सा ॥ ` _ .-> 


2 
1 


+ 


 ,चीधा-माग)। (२३५ ) 


` -अथ विदारिकाके टक्षणब चिह्धितसा 1 
.बिदारीकवके समान गो ओर सख॑ प्रीडासंयक्त 
न्मी बगल अंडकोशोकी संधिपे उपने उसको विदा- 
एका कहते है । इसमें जोक रगाकर लोह निकख्वा 
वे फिर वरणमें कहा हआ इलाज करे ॥ इति विदाः 
का चिकित्सा ॥ 
अथं ऊुनेख व चिप्परोगके लक्षण वृ 
र चिकित्ा। 
` नखके एकजानेको चिप्प्‌ ओर नखके उखड नाने- 
फो नख कते दै, लोह विकलवाकृर व ॒नस्तरसे 
चीरकेर कोके बतैनमे दर्दीके रसको डालकर उमे 
३९ पिसकर ठप करे । अथवा सुहागाया फिटकरीको 
महीन पीकर उरकाय देवे तो रोग शान्त हवे ॥ 
इति नख चिकित्सा ॥ चिकिसा । 
अथ परिवर्वि्छके रकण व्‌ चिकित्सा । 
-किगके सुख (सपाय ) के नीचेएक लम्बी 
उत्पन्न होवे ओर उपरा चमड़ा रौट जावे उसमे 
जरन व पीडा होवे उसको परिवर्तिका कते दै। इत 
रोगमें लिगपर घी मलकर धीरे धीरे उपरकी खालको 
सीधा.करे फिर मरहानीमकी पत्तीको ओदकर बफार 
र्वे तो रौद्र देवं ॥ ह „५ 


{२३८६) -रसरानयर्हदधि) 


अथ अव्पाटिकके छृश्चण वं चिद्धिःता। 


अतेक.कारणोंसे सिगक उपरकी चमडी उतरजावि 
उसको अव्रपाटिका कहते हे। सरको पीप कर उपड 
देवे तो य येम अच्छ हषे ॥ | 
अर्थं निरृटप्रकाङक ठक्षण ष्‌ चिषि्छा । 
दिगक्री सुपारीके उपरी चमड़ी वातकफे कोपे 
सिगिको ठककर मू बन्द कर देवे उसको भाषमें 
मुद्रीक रोग .कदते ह । ोयाको र्गते तो यह रोम 
दूरं होवे ॥ 
अथ-सञ्ञिर्टदके टक्चण व चिष्ितछा ] 
मरक बेगेको येकलेनेसे मठ निकलनेका द्वार छोटा 
शोजाता दै, ठव सखा भर बडे कृश्टसे उतरता &ै 
उसको स्चिरुदयदकहते दै, वातनाशक ठ्गा- 
नेसे या हिन्पके अतरको ऊमानैसे यद रोगं दृरूहोपे॥ 
अथ उपणकंच्छ्येगके टक्षण-वं चिका | 
अंडकोशोमें मेर जम जनेसे खाज ष फुसियां 
रोकर पानी सा चेष निकर ओर फोड दो ज्व उसको - 
 प्रपणकच्छ्र कते दै । रर, पैः सेघानमक, सरसों 
ये समभाग्‌ ठेकर पानीमे पीकर उरन्‌ करे तो यह्‌ 
येग अच्छ होये ॥ 


~ ~ ~~ 


व, सथा भाग) (२३७१. 


थथ असप्तनारोगके लक्षणश्च चिङतसा। 
पाठककी गदमिं सल मरा रहनेसे या पसीना नि- 
लनेप्र सान करानेसे सारे शरीरम गीटी खाजके' 
डे ध ९ वहार घाव्‌ हनाव उसको अहिपूतना 
हे । विफला ओर खेरके कासे घायको घोषे 
१ शस, सुरपामरेठीकी पीसकरलेपकरे या भिट- 
रीको पारीके पीसकरुलेपर करे तो आरम्‌ देवे ॥ 
अथ श॒दर््श॒ रोगके रक्षण्‌ व चिकिसा । 
बहत दस्तोके दोनेसे यदा बाहर निकृठ आवे उसको. 
ए | ४ । इसमें ५ व 
` ग्दाको दवाय दे ओर कमलके पर्तोकं 
करके .साथ खावे अथवा मूसाफी इृटीको तेम 
राकृर वहे तेक लगाव तो कांच निकलन्‌ दर होवे॥. 
भथ श्ुकरदप्योगके लक्षण ब चिकित्सा । 
शरीरम कदीपृर परक जते ओर जलन व पीडा ओर 
र उपने उसको करवप्र कते दै । जरूभोगरा- 
। जड ओर इत्दीको पीस॒कर रेप करे । अथवा 
1.1 काटामें घी मिलाकर 'पीवे तो यह 
र शेवे॥ ' | 


अथ अवुरायीके कक्षण व्‌ चिकिसा । . 
पैरभं फोडा होजानेको अदशयी छते हे । फोडामें 
7 इं दकान्‌ करे तो आराम शवे ॥ 


१२३८) रसराजमरदधि) 


अथ्‌ अवपाटिकके रक्षण व चिका । 


अनेकं कारणोते छिगके उपरकी चमडी उतरजीवि , 
उसको अवपारिक्ा कहते दै। सेरको.पीस कर युपड ` 
देवे तो यह येम अच्छा होवे ॥ 


अथ निरुदप्रकाशक टक्षण ष्‌ चिङ्किस्ा \ 
ख्गिकी सपारीके उपरी चमडी बातके -कोपपे ` 

छ्गिको ठककृर मूच वन्दं कर दैवे उसको मापें 
घुदरीक्‌ रोग कहते है । चोयाकोःरुगवे.तो यह रोग ` 
दूर्‌ होवे ॥ 

अथ सश्चिरख्छदक दक्षण ष चिकित्सा । 

मट्के वेगको -येकलेनेसे मर निकट्नेका द्वार छोट ' 
रोजाता दै, ठब सूखा भल पडे केश्से उतरता & 
उसको सश्चिरुदणदकदते द, वातगाश्कतेरोके ठकगा- - 
नेसे या हिन्पके अतरको छमानेसे यह रोग द्रोप ॥ ` 


अथ दपणङच्छयोभके क्षम व्‌ चिकिद । 

अंडकोशेमें मेर जम जनेसे खाज प छुसियां 
रोकर पानी सा चप निकरे मौर फोड दो ज्व उसको 
वरपणकच्छर कते दै ।*राङ, शरैः सेधानमक, सरसों 
ये सममाग टेर पानीप पीकर रन करे तो यहं ` 
रोग अच्छा हषे ॥ | 


-स-न्द९ ~ 


व पवौथुं साग। (२३७१ 


अथ अदिपरतनारोगके सक्षणस्च चिकितसा। 
वाकककी दामं मल भ॒रा रहनेसे या पसीना नि- 
नेपर परान करानेते सारे शरीरम गरी साजके 
इ होक बहा करं घाव्‌ होजावे उसको भिपरतना 
हे ह । त्रिफला ओर सैके काटासे धावक पोषे 
१ शख, सुरमा,मौरेटीको पीकर रेप करे या फिट- 
को बारीक पौसकरुेप कर तो आराम सेवे ॥ 
अष शदर्श रोके रक्षण्‌ व चिकित्सा" 
पत स्तोके ठोनेसे दा बाहर निकृक आवे उसको 
पपामकृचि निना कते ह । इसमे तेर शुपड- 
९ धीरे शुदा दवाय दै ओर फमर्कै पतक 
क "साथ खपे अथवा मूसा दीक तेभ 
ककर वह तेल ट्गावे तो कच निकलना दूर होवे॥- 
भयु शूकर्‌दंष्रोगके लक्षण व चिकित्सा । 
शरीरम फीपुर पक जावर ओर जलनं व पीडा ओर 
१ उपने उसको शकर कते ई! रर्भोगरा- 
जड ओर इत्दीको पीसकर रेप करे । अथवा 
1. कठा घी मिलाकर पीवे तो यह 
देवे ॥ 


अध अव॒शयीके लक्षण ष्‌ चिकिसा 
पर फोडा होनानेको अदशयी कहते दै । णडा 
7 भा इकान करे तो आराम दवे ॥ ` 


(ट) रसरजमरोदधिं 
अथ अद्प्करोगके छक्षण प चिदधिस्ा+ 
कीचडमे चल्ेसे पेैरकी अंषएलियोमें खाज होकर. 


वैष सा बहा करे उसको खर्वा कहते रै । अंडीके 
पैम चना मिराकर छगावे तो यह रोग दर हवे ॥ , 


` अथ दरीके लक्षण व-चिक्िःसा। 
पेरके फटजनेको करी स्थात्‌ विवाहं जाना कहते, 
है । उसमे मोम भरदैवे ओर ठो्ैके सूजाको गमं कर , 
द्ग देवे यामेहदी ख्गवि तो यह येग अच्छा हवे ॥ 
अथ कृदरके लक्ष्ण व चिरफितघा । 
पैरके तद्येम गांठ्सीदहदो जावे उसको गोखद ` 
कते हे । तेज शरीसे काटकर ग्लोदैसे वदां दाग | 
दवे तो यह रोग दर होवे ॥ 
अथ जठमणि, मासा, तिल लक्ष्ण ` 
0 वं चिकित्सा । | 
कारा या कार खालसे किचित्‌ ऊंचा दाग शरीर. ` 
प्र पृड जावे उको जुभूणि अर्थात्‌ रहन कहते दै 
काली आौर उदड या चनां समान बिना पीडाके शरी 
रमे बहुतसी गा उपर उठ आवै उसको मप्ना कहते है। 
तिके समान काले रगके दाग-शरीस्म . पड जाव 
उसको तिरुरोग फते ह ॥ र 


पि सौधा सगि . (रद्द. 


| अथ .तीनीकी चिकित्ा। . 
„ इनको तेज छुरीसे, छीरकर तेनावसे या रोको 
गमं करक उससे वयं जख दैवे तो रोग अच्छे होवें ॥ 
अथ पएञ्ञिनीकंटकरोगक टश्षणव चिष्षित्ा ' 
- _ शरीरम कीं पर खरखरे चकत्ते पड जावे उनमें ' 
पीडा व.खाज रोवे उसको प्चिनीकृण्टक रोग कहते 
है। नीमकी छारीको विस कर ल्गावे ओर पीव भौर 
' वेह पर नीमकी पत्ती ओटकर बफारा लवे तो यहं 
 शेग दर होवे 
अथ अजगद्धिकाके ट्षण व चिकित्सा । 
भूगकी - बराबर विना पीडाकी वचोके शरीसमें 
गर उत्पन्न होवें उसको अजगदिका कहते है । जोक 
लगाकर हू निकार दैवे फिर तेजावसे जला देवे 
तो यह रोग दूर रोवे ॥ 
अथ यवप्रख्या व अन्बाटजीके टक्षणव 
चिकित्सा । 
जके समान छम्वी गोठ शरीरम उपने उसको यव- 
भख्या ओर गोरबेरके समान गोठ होवे ओर पएटकर 
पृहे उसको अन्वाठजी कहते हँ । इन दोनोमें पिरे 
 नीमका बफारा देवे किर तेन दरीते काटकृर रोदा 
गमं करके वहां पर दाग दैवे तो ये रोग अच्छे हेरि ॥ 


कु 


चथ सामे. - (२६९). 


~ ,अथतीनोकी चिकिसा । 


इन्फो तेन रीस छीडकर तेनावसे या लोरेको 


गम कफ उससे वशं जखा देवै तो रोग अच्छे होवें ॥ 
अथ एडिनीकंटकरोगरे टक्षणवं चिकिःसा 

शरीरम फरीं पर खरखरे चकत्ते पड जाव उनमें 
पीडा व्‌ खाज रोदे उसको पञचिनीकण्टक रोग कहते 
३। नीमकी छारीको पिस कर छगावे भौर पीवे मौर 


वप्र नीमकी पत्ती ओटाकर वकारा लेव तो यद ` 


रोग टर हेव 
अथं अजगद्धिकाके रक्षण व चिषितघा । 


¦, भृगको बराबर विना पीडाकी वच्योके शरीरम 
¶९ उत्पन्न हो उसको अजगद्िका कहते दै । जोक 


हकर केोहू निका देवै फिर तेजाबसे जरा दैवे | 


यह रोग दूर हवे ॥ 


अथ यवप्रख्या व अन्बाटजीके रक्षणव्‌ ` 


। 


जके समान लम्बी गोठ शरीरे उपने उसको यवः , , 


गल्या, भौर गोरुयेरके समान गोठ रोवे भौर पूरटकर 
१६ इसको अन्बारुजी कहते ह । इन दोनोमे पिले 
नामका बफारा देवे पिर तेज -छरीसे छ्ाटक्र कग 

फरके वहा पर दाग देवे तो ये रोग अच्छे 


~ # 


९): ` ससगनपहोदधि ।' 


अथ विव्रता इन्द्रहडागदमिका- ओरं जाट 
गर्दमिकके रक्षण वं चिकित्सा! 
फटे भखकी सूजन्‌ संयुक्त एल्सी रवे ' उसको . 
विषृता ओर कमटगडेके समान एन्सी ' रोर" उसको“ 
इन्द्रषृद्धा ओर गोर चकत्ते पीडा संयुक्त शे उपक्र 
गदैभिक्षा ओर प्रथम चकते दोकर सारे शरीरे फट 
जावे भौर पीडा व ज्वर भी उपजे उसको जाछगर्द- ' 
भका कदते है अब्‌ इन चारोकी चिकित्सा. कदते है। 
श्रथम नीमका बफारा देकर जोक रगाकर लोहः 
कार देवे फिर पीछे त्रणरोगमें कहा इअ मंल्हम 
रगवे तो चायो रोग अच्छे दोव ॥ 
अथ.कनच्छपिकाके क्षण व चिकित । ,. 
कठोर कटुके स्मान "शरीरम "पांच छः गडि . 
निकट उसको कच्छपिका कहते है । फोडकी तरह 
नस्तरसे चीरकर मर्म कगावे ' तो आराम दोषे ॥ 
अथ शकैराघुदके लक्षण व चिकित्सा 
शरीरम विना पीडावारी गट उपजे भौर पूरकृरं 
घां क्रे उसको शकराुद कहते ई । इरीसे कारकर 
गर रोदा या तेजाषसे जखदेषे तो आरामः हषे ॥ 
अथ आश्य, अरति, उ्खशण्छानिःडकार्‌ ` 
तमके लक्षण ब चिकिटसा। 
उरसाद न दोनेकोः आलस्य कदते दै। भौर सेदयुक्त 


चौथा भाग ८२४३ ) 


` भिततरहनेफो अरति ओर अनत शूषनेका नाय उ 
 शओ छख मीय रहना ओषा लगना योजन 
इच्छन्‌ होनेको ग्छानि. ओर भोजम न परचनेसे 
.'वारार शब्द्‌ सहितं युखसे उदान वाणे निकल्नेकी 
इकार ओर पेट वोरना आंखोफे सामने अधेरासा 
-होनेको तम कृते दे।दन शव॑रोगोमे गभं ज॑लते स्नान 
फरना । शरीरम ममेगथं तेटद्ी सालिशि करना कस- 
स्त करना । देशाटन करना । चाय पीना । गर्बह्धु 
` पीना । उत्तम गाना नना । यो प्रसन्ना नामकीं 
सदहियं थोडी थोडी पीना.) इव आदि उत्तग दुशब्र 
 सूषना परम लागदायक दै॥३ति रोम्‌ विक्त्सौ॥ 
अथ दिदयेणके लक्षृणवं चिकित्सा) , 
शिर ११ प्रकारके रोग दे-भवातक्ताः २ पित्तकः 
२कफ़का, 9 जिदोपका, & टोका, पै्षीणताकाः७ 
ङृमिका, ८ सूर्ानृै, ९ अनन्तवातः. १० कुनुपटीकी 
डा,११ अद्धावभेदक इन११ प्रकारके रोगे शरमं 
पीडा होती ६1 तेकक्षी मालिश करना, वकारा ठेना 
नस्य सचना, छीक खना, वमूनकरना, उव्‌ टना , 
इतने उपाय्‌ परम लाभदायक द।ओर जगलीजीवीकं 
सास, सारी चावल, संग, उडद, छरथी,  घी१. इथ य 
पथ्य है। सफेद चन्दनका केष, खततके- पलक सवाः 
यरावका इन सृघनां खमदायक दै 1 चन्दृन॑का तल 
-' ^ 


(२७२) रसराजमरोदधिं ` ` ,-- 


या दाङचीनीका तेक या १० ग्वार धोये हए गायके 
मरक्छनका लेप करना । अथवा आधा पाव खोवोक्षी 
पट्टी मस्तक पर बांधनेसे शिखे सवं रोग आरामहोतेद. 
अथवा चुरूरोगन या चमेर्खीके वैरको गवे या 
रोगन बादाम याकाहूका तेल लगनेसे" या हू, 
निकल्वानेे या लंघन करनेसे शिक सर्वं येग दूर 
होते हं । अथवा अरंडकी जड, तगर, सौफः टक्ी 
` रासनासंघानमक्‌, जलभांगरा, बीयबिडंग, यौरेदी, ` 
सोडिये सष दो दये. तोल ठेकर पानीये वाँटिकर 
२० तोले तिका तेर ओर ८० तोके वकरीको दधु. 
ओर < °तोङे घमिराका रसः ये सवं एक कडादीमें 
इलं कर सन्दाधिसे पकार तक सिद्ध करे, फिर 
इस तेखकी & चन्द्‌ नाके डाखाकरे तो सर्वप्रकारफे 
शिरके रोग दूर दोव ओर हिते हरं ॒द्ात सजू 
शोजर्वं ओर बार प अमे आर शीर हत बल ` 
बडे इसका नाम पट्विडतेर हिषयिविडग ओर फाठे 
तिर समभाग केकर पीसकर छेष करे । अथवा ` 
नारियलके दृधे श्छर मिलकर पीव या निर्मीको 
पानीसे धिसकर नाक्षमे ४" बृन्द डरकर खीचे तो 
आयाशीशीका दृद दर हवे । अथवा नमाङगोरेको 
पानी विसकर सकय रगा कर मस्तक्ये चेष कस 
3 मिनर वाद्‌ 'मीगे कपडेसे पोछ डाले तोर९ वपंका 


चौथाभागे। , (र 
भी शिख केवर १ दासं अच्छा होवे परन्तु 
मिनरसे अधिक सस्तकमरँ छेषप न र्गा रनेप 
नहीं तो वर्हपर फषफोला पड़ जविगा ॥ 

इति शिररोग चिकित्स ॥ 

अथ नेत्ररोगे लक्षण व चिकित । 

नेथमे ७८ रोग रोते दै । उनका मारी विस्त 
चरकमें छि है 1 य| इस छोटेसे अन्यम खरु 
षस्य रोगोकी आनमाईं इई चिकित्सा छिखते दै जं 
अक्सर इञ के दै । वें जो नसे हे वह परे 
तद्ये आकर मिरी दँ इष वास्ते जो अपने नोक 
आरोग्य रस्खा चाहं वह पेरोकी हमेशा रक्षा करते रदे 
अर्थात पैखे तद्येक्नो निस्य साहनसे घोना इ तैरुकी 
साङ्शि करना, मोजां पहिनना, जूता परिननाः 


` खडा पहिनना अत्यावश्यक ई । ओर पुराने चाव, 


गई जौ, मगः जगरीपक्षियोकि मांस, बेगनः, बथु, 
काठीभि्च, चौलाई, परकर, ककोड़ा, करेला इनको 


ˆ~ धीम पाकर सेधानमक डालकर खविं ये मेश 


पथय व्‌ द्ितकारक ह । ओौर लाकमिर्चा, खटाई 
तीक्ष्ण रस बहुते गमे वस्तु, उड्द, सोट, नमक मैथुनं 


` करना, मदिरा पीना, वासी मासि, तिरुकी खरी, 
ग खानाः चना व सरसो इत्यादिका, शा 


॥ 


म्र सोनाः दू्की वसुको देखना, मथि तापन. 


(२७४ } र्सराजयदेदयि । 
सक अक्षरोका पटना पतनी चीज हमेशा नेको 
निकार दै ॥ ओंखोको धिके फाढासे घोके 
नके सवेरेम दूर्‌ हेवं मरकर नेयो कोरोग 
होवे । मोजन के पानीप भीमे इए दोनों हथो 
रपस दुव रगड रमड कर ओंम बारम्बार 
षाव तो बह शथौका पानी आखोके बासते अघ्तके ` 
यमान लाथ देवे ॥ दप्तेते १ वार शरे तिलेन 
शरीरम उध्टन खगा छर स्नान किया करै ओर 
एने वेड डाल द्वरे ओौर शयैरयं आसलेका उतः 
न्‌ लमानेसे दृशि दटती ३ ॥ आंखके, भीतर" चीकी 
गे चन्द या सरसो तेखफी दो न्दं या 'घीङ्क्भोरके 
स्वरखदी दो रद्‌ रसे टपकषि त वेजके सवं सेय 
तश होवें # 
आमखाको बाँरकर किया बनाक्षिर आंसके 
उपर बांधनेसे ग्मीसे उत्पन्न हेनेवारे आंखोके -सयै 
ग नाश होते हे ओर स्िजनेके पत्ती टिकिया 
रुसी पकार बांघनेसे फफक सवै रोग आराय दवे है 
ओर नीसके पत्तोकी टिकिया उसी पकार वांघनेसे 
परदः) गी रेवेके.सर्वरोग जराम रोते ह। अथवा 
नरिफरा, घभिस, सोरिक्ा पटा, घी, मोस, शहद, ` 
वकरीका.द्‌ध, इन दररष्नं शीय गसं कर्‌ करके 
इछीस शीसं वार 'बुश्चावर ररह वनाकूर आंखोभं 


॥ 


। “ चौथाभणे} -{३ष्द्‌/ 
भेरा एरे तो आखेके सर्वरोग नाश हे इसका नाम 
हए्रसादिनी शलाक्ाहै। अथव शंलनाभििवरेडाकी 
ममा हरः समसशिर पीपरि, यि, यू) दचये सम 
, साग लेकर वकदीके दूध सदहीन पीसकर जके समान 
` गोटी बनाकर छायाम ुखाठेवे पिर पानीमे धसर 
अजन कर तो मास दना, विभिर, १ वधैका दू, 
जालाः रतौ षी, ददै, लाटी, कडक्‌ इतने रोग नाश 
होषेदसछा नाप ठेखनी बी हैमथवा रसोततःथिल- 
` जीत) देश, सनशिङभशंखःकैकोल,भिच, मिधिरी ये 
समे भाग सकर पीसक्नर वर्ती बनालेषे फिर छायाम, 
दयखाकर नेम रेष करे तो जाला, एला, तिपिर' 
गेट, दई लोदी इतने रोय नाश दोवे हका नाम 
चन्द्रोदयावतीं है । अथवा निमटीको श्वम चिसकर्‌ 
थोडा कपर मिलाष्र अंजन करे।अथवा वृडके द्धम . 
कपूर मिकाकर अंजन करे अथा स्याह काचक्तो घुष ,, 
महीन पीपक्तर उसमे सडुदरफेन ओर भिनिरी भिद्य 
कुर्‌ अंजन करे तौ जाट्‌ व फला अवश्यदी नाथ 
दते । अथवा रेके अंका िख्का,मनभिट श्चंच 
नयक, शेखक्ता पैदा, चन्दन, सधा नपक इनको सम 
भागं छक्र अजन बनाकर आंखो लगावे तो एला 
जाला अवश्यदी दर रोवे । अथव 
द्धम मिलाकर भंखौम रोज ख्गवे 


7 रसोतको खक 
तो नेत्ोके सरवरोय 


(६६१ रसराजमदहोह्थि षि 


द्र रोवे यह मभीरके सयान छाम देनेषाटी दवा ६॥ 
अथवा धुननेवाकी जडको दषम धिसकर अंजन करे 
तो ने्ोकी सुजटी भिदे शददमे विसकर अन्नन करे, 
तो पानी बहना दूर होवे, घीमें धिस्षकर लगाते तो 
पएूखा दर होवे तेरमे पिक्षकर रुगे तो . तिभिर द्र 
होवे कांजी पिसषकर रगावे तो रतोंधी दर होवे इसके . 
समाननेके रोगोको नाश करनेषाटी ओर. दवा 
` नदीं है । इसको दैशीममीरा कहते ह ॥ 
नृबके पत्तोके काटाको खुब गाढा करके उप॒मं 
` शहद भिखाकर नेमे अंजन एर तो टर दर शोषे 
अथवा पीपर, सघानमकमिचं, रसोतःसरमाःसथुद- 
- फेन, मिसिरीःखाटघुनमेवा इर्दी,खाल्चन्दन,+शहद्‌) 
नीखाथोथाःहरमनशिल, नीमके पक्तेलोधःर्िकृरी, 
शंखनासिःकपूर ये सम भाग खेकर दूब बारीक पी 
, कर तिके बतंनमे ताबाके सोरेसे दष ओर शहद डढ - 
 डारू कर 9पर तक खरल करे पिर नेमे अजन करे 
' तो तिमिर, एला व जाल दूर ' देवे इसका नाम 
नयनासृतअनन है । अथवा हस्दी, नीमके पत्ते 
पीपरि, भिवे, वायबिडंग, नागरमोथा, दरं ये सम- 
माग लेकर षकरीके सूम पीस कर.गोरी बनाकर 
` छायाम्‌ संखारक्खे फिर इस गोटीको पानीमे धिसकरं ` 
अंजनक्रे तो तिमिर दूर होवे गोमू्रमं धि्तकरं 


~र --^~ 
॥ 


चौथा भाग । ( २४७ ) 


अजन करे.तौ नाष्टूना दुर होवे । शददम पिसकर 
अन्नन करे तौ दला दीलना दूर होवे । शके दृषभ 
पिसफर अंजन करे तो आंखकना एला मिटे इसका 
नाम चन्द््रभावरती दै ओर शरीमदादेवजीकी कही इ 
2 ॥ शददमे सिच या पीषरि या सौँठिको पिसतकृर 
गावे तो सतोधी उसी क्त अच्छी होवे ॥ इति नेव 
शेग चिकित्सा ॥ त 
अथ कणंरोगके सक्षम वं चिकित्सा । 

. कानमे .२८ प्रकाशकै रोग हेते है वे सव विस्नार- 
पूर्वक “सश्चत” भें रिते दै इस छटेसे भरन्थमे सस्य 
यस्य रोगोकी. आजमाई इई चिकित्सा छिखते ई । 
_ अद्रखका रस, शदद, संधानमकःति्ोका तेर, ये 
सम भाग ऊेकर-थोडा गम कर कानमे उषे तो का- 
नकी पीडा. दूर होवे । अथवा वकरके ध थोडा 
गमं कृर उपमे संधानमक यिलाकर कानमे डले तो 
कानकी घोर पीडा ओर आवाज आना व बहना 
दूर होवे। अथवा सोनापाडकी जड तैलम्‌ पककर 
वृह तेर कानमे डे तो घोर्‌ कानकी पीडा मिट । 
अथवा बेरके मृदेको मोभू्रमे पीसुकर, वकरीका दध 
ओरपानी यिलाकरउसकौ ति तेरे पकाकर तेल 
सिद्ध करके कानये डि तो बहिरापन व कान वृहना 
व षण्टीसी बजना व कीड़ा व पीडा सव दूर दी । 


(२४८ 7 . रसरामहोदधि।  . - 
` अथवा पिशोयनीशके रसम थोडा सज्जीक्षा दषं 
उाखकरं छान ङाठे तो फान नहना दई हवे ` ओर 
ददं व्‌ जख शीर पिद अथवाकिदकरीश्ची खीलको- 
कागिजकी पोमलीमें रर काम षक देवे तौ २०; 
वप॑का भी काव बहता इअं उसी वक्त वन्दं हवे ।; 
अगर कान पी दोषे या उसमे षुत तेज ददै रषे 
तो चोवाको शकी एरेरीमे लगाकर कानमेफिरे ती . 
- लगाते दी दुई षन्द्‌ होवे सारी तकलीफ भिटे। भूनान- 

। प्रसिदं इकीम अरिस्त्‌ छिखता है किं, जो ` धुर 
अपने कानौको अयेम्य रखनासहितो मेश क्ानोम्‌ ` 
रई खगाय रहा फरे ओर हफतेमं एफ बार कानि 
सरसौका पैल अथवा रीसाका तैर या- शुर 
, अतर्‌ डला छर ॥ एति क्णरोम चिकित्सा ॥ . ' 

अथ्‌ नाद्धासेग्छ ष्ण ष चिकिसा + . 

नाकम २४ प्रकारके रोग होवे है! ९ पीनस (गष 

का मामन दोना) २ पूतिनाश्‌ (नाक्म घुरी गंध 
आना), ३ नाक्धापाक (नाक एसिया शेना);४ पएय- 
शोणित (नाषसे यवाद व लोहा गिरना ); 4 बहुत 

ॐ आना) 8 छीक विल्छर न जनाः ७ नांकका , 
` जरना, < प्रविनाह ( नाकि ह्वा न निकलना ); 
प्रतिखाव(कखरा व्हसा), १० नांकका सुख जानाः 

3१ अरतिश्याय्‌ (छखामहोना),  रवातसे नाकघूखना. 
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9३ पित्तसे साक दलनाः १४ कफे नूफ़ खना, 
,१९ रक्दैपसे मत सृखना, १६ वातकी वृतौडी,१७ 
पित्तकी बतौडी,. १८ कंपी पतौडी, १९ लोकी 
वीटीः २० मांसी पतोौडी, २१ वेदक वतौदी,२२ 
नसौकी वतौडी, २३ वातकी नफकी ववासीर, २४ 
पित्तक्मी वासर, २६ कफ ववापीर, २६ लोहक 
.पवासीर . भर नाद़का सखना £ प्रकारका भौर 
-नाकका रक्तपित्त 9 प्रकारका ३ । इत तरह ऊक ३४ 
रोग हए आर प्रतिश्यायं वानी छलाम ६ प्रकारैः 
अथ चिकित्सा । | 
पीनप्रोग होते दी श्ड व कालीमिचं ददी 
मिलाकर खे ! अथवा सरि पीपर चीता; 
तालीम अम्रिखी, अभिख्वेत, जीरो, इलायची) 
दाटचीनी, तेअपात, ये समभाग ठेकर्‌ समके वरावर्‌ 
एुराना खड यिदाकर उपारी समान गौली वनाकर 
सामे तो पीनसः ससी शरास दू होवे । इसका नाम 
व्यषादिवदी रै॥ ` पि 
मोपका धु ताक्रयल्वेतो 1 । या 
नष्छिकिनी सधे तो छी आवें । कलजाका नर्य 
रषे तो चाम थच्छय हषे । सकरी मां खानेषे 
वमन करसे, जाव लेनसै, षी पीनेकेचाय पीनेतेः 


(८२५०); रसशजपदोदयि † ' 
मासम शद & मासे यिराक्‌ पीवे या बडी द्रां 
सरणे £ मासेको & मासे शदेदमे माकर चाट तो, 
छखाम अवरश्यरी अच्छा होवै । बतौडी व बषासीर वृ 
ग्तपित्तरोगमे पीडे कदे इए उन उन्‌ रोगोपिं कदी हहं 
चिकित्सा करे ॥ इति नासारोग चिकित्सा ॥ , 
अथ इखशेगके लक्षण व चिकिल्ा । ` 
ओंगेम ८ रोग, सुशमि १8 रोगदतिभि- <ये, ` 
जीभ & रोग, तां ऽरोग, कण्ठ १८ रोग्‌ हते 
है 1 हेसे सब मिलाकर रु ६४ रोग ` घुखमे ३! 
ओर ३ रोग सारे धमे ओर रोते दै । इस ` परकर 
क्रं &७ रोग सुखके इए इन सवका -विस्तारपूर्वक 
११ ““सुञत्‌" म छ्खिा है 1 मांसः दधः दही, उड्द्‌, 
खटा ये चीज अधिक खानेसे शुखरोग पैदा होते दे। 
जब उनकी आजमा इई चिकित्सा कहते है। भटके 
सव रोगो गायुके मक्खनको सौ षार, घोकर, कपूर 
मिलाकर केप करे, मसूटोके रोगो शददके गरूगले 
या सरसोके तेर या काजीके गर्गरे क्रे । ओर 
नागस्मोथाः इर सोंटि, सिचं, पीपर बायविडंग, , 
नीके पत्ते ये सम भाग ठेकर गोधूम पीसकर 
गोरियां वनाकर्‌ याये सुखाकर्‌ 9 गोटी खम . 
शखकर्‌ रातको सोया करे तो हिते इए दाति मजबूत . 
शवे ओर दतोके सर्वं रोग द्र दैवैः इसंसे वद्र 
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वलते दिको जाने वाटी ओर दवा नहीं ह हीग- 
दति दवानेत्े दति कीडा दूर होवे । जीभके 
रोगेमं लोह निकफरानेसे बडा छाम होता है पीपा 
फो वारीक पीसकर शददमरमिलाकर जीभपर मरे फिर 
लार स्पकावे तो जीभके छठे वगेरह दूर देवं । हरी 
धनिया चवि अथवा पोदीनाकी पत्ती ओर मिसरी ये 
दोनो चवाचवाफर धूपे तो जीभके छले मिदे। 
शीतर ओपधियोके चरणे या काटाकफो खमे धारण 
करे तो ताक .स्वरोग दूर दवें । खोद निकलाना 
नमन करना, छं पीना! ग्भपानीके इदे करना, 
घफारा केना, दाख ओर फालसाको खमे दवाय 
रहना ये सूं उपाय फठकै रोगोको नाश करते ह। 
भवाखार, तेजवर, पाठ; रसौत, दारदस्दीः पीपारे 
सुम भागकर शदे मिलाकर जंगर बेर बरावर 
गोरी बनाकर खभ रक्खे तो गलेके स॒वरोग द्र 
होवें अथवा चेीके पत्तोको. चाबनेते ख्खका 
पफ़ना -अच्छा हता ३ ॥ बिजौराके फल्को खानेसे 
बुसरोग अच्छा होता । इति शखरोग चिकित्सा ॥ 
अथं विपे मेद व चिकित्सा । 
- विष दो श्कारका ३ 9 स्थावर जैसे कनेरुधवरा 
इ्यादि वृक्ष । दूसरा ज्म जसे सापविच्छ्‌ इत्या।) 
अब्‌ दूनी विकित्ता कते दै । सर्वभकारके स्थाकर 


(२५२ } रसयलपशेदच 
दिप्‌ खाये इएको वमन करे व्योकिःवपनके पमाः 
खामदायक ओर ओषधि स्थावरविषकी नदीं हयौ 
विषपीडितको सांदीचावरकोदोक्लंगनी ओट सधी 
नमक ये कामदाय ह ओर सिरसा पराग गोमख 
में पीकर रेप कनेषे स्वैप्रकारफा विप दर लेता 
ओर धतूरेकी जड यां षांषकी जडफो दूधयें पीक! 
' पीवे तो छुत्ताकषा विष दूर रोवे । अथवा हरदी, दार 
र्दी, कस्सेखा, मजीठ.नागकश्वर ये समथाग ठकः 
शीतल पानी पीसकर रेप करे तो सकडीका विष इ 
हवे । ओर जीरा, सेधानमक, घी ` इनको पानीमे 
, चांटकर शहद मिलाकर टेप करे । अथवा नीले पर 
` वारे घमिराके पर्तौको मरकर युधे तो विच्ट्रका विष 
तुरन्त उतरे।अथवा नींदूके रसम नमालगोयको धि 
कर्‌ आंखोमे अञ्न कर देवे तो सापका कालस्‌ अच्छ 
होवे । सवे प्रकारके स्थावर ष - जङ्गम विपोके नशि 
, करलेके छिये जदरमोष्टयसे वटर ओर दवा नही ६, 
, वह जदरमोषरा तोदो तरहका शेता ३ एक तो इदानी 
अथौत्‌ जो मटक वमेरसे निकारा जाता ह दूसश 
मादनी अथौत्‌जो खानिक्ते निकङ्ता-रै ओर अक्षर 
शरो इषार्योके पास खक आना तोला विकता 
` मिक्ता यह जहरमोस्या एक किस्मक्त पत्थर ई ङं 
पीलाई सिं हए सफेद र॑गका "रोता कैपर्हिचान इस 
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यह रैकिःअगर्‌नीगकी प्तीके साथ इसफो परसै 
। नीपकी कजा जाती रदे, वक्त इसी नहरमोद- . 
को लेकर पत्थ्रपर लावले धिसदर चप 
विष खये इए पुरपको वमन होगा जव वमन 
भावि तेव पिर चटबितो दिर वमन होगा इसी 
दस वार वार्‌ चटाते रै जव इसके चटानेसे वमन 
होवे तृव जानो कि, अय पेरतरे जदरनही रहा भौर 
दी इह जगह पर्‌ भी लेप करे तो जहर दूर दोषे 
र एक वारये 3 गस अधिकं न चि क्योकि 
षमी सुरा दो सती ३, ईैजेको अवश्वदी दोही 
किमे दूर कर देता है । शिव ददं हो तो लाव- 
भे धिसेकर लगा दौ उसी वक्त दरद बन्द, हेगाः; 
प्रकारके विपोंको खहागा नाश कर देता है यदि 
सया वृगेरहके साथ उहागाको पसे तो रंखियाका 
दर शेजाता ३ इसीशास्तेविप खाये रोगीकौ 
सय स्गा पिकति है ॥ इति विष चिकिसा ॥ 
: अथं द्ीसेभं चिजसा । छ 
सोके ध॒त्त स्थानसे लाल) नीला, सप़द्‌ अनेक 
रका नः खडा पानी निकट करता ई उसको 
रोग कहते अशोक्ी गदीका काद दरधरम 
कर ठंडा करके प्रातःकङ परीवे तो अदु अदूर 
होवे । मथवा रसौ; चौलाई जड इनको 


रसराजगहोदधि। 


चांवरोके पानीसे पीसुकर शदे मिलाकर पवेतौ 
सवैपरकारकै श्रद्र दूर हषे । अथवा परियारीकी जड 
दूधके साथ पीते तो सवे प्रदर दूर हवे । अथवा कले 
गक फलके रसम शक्र ब शरदं मिलाकर परीवेतो, 
सर्भ्रकारके प्रदर दूर हो । परन्तु श्र दूध . भात 
सवे । अथवा सूसाकी मेगनीमे सघ भाग शक्षर 
मिखाकर मासे & गायके पावभर दृधे पीवे तो सव 
प्रकारके प्रदर अतिशीही दर. होवं। बारम्बार मूच 
क्रनेका नाम सोमरोग दै श्सको मू्ातीसार मीकहते' 
दै, आमलेके एरक रसम शद्‌ व मिसिरी मिलाकर 
उसके साथ केखाकी पक्षी फटी दो खे तो ुत्रातीसारं 
एूर्‌ होवे । अथवा उडदका आयः; मौरेदी, विदारी. 
कन्द, शद्‌, मिसिरी ये सेव सम भाग टेकर दधके. 
साथ पीवे तो सुत्रातीसार दूर दोवै । अथवा आमटके 
मीजोको पानीमिं पीसेकर शदद, मिसिरी भिटाकर, 
पीवे तो ३ दिनम सफेद प्रद्र व मूघातीसार दरं दवे 
अथवा नागकेशर 8 मासे गायके मृह्यमं पीसकर पीते 
तो २ दिनम प्रषर व सोमरोग द्र होवें इसपर माके 
साथ भात खे ॥ ' सोमरोग नेसे सोप्र अथात्‌ 
बलकां नाश .दोजाता है चरने ` पिरनेकी शक्ति नहीं, 
रदता ओर प्यास बहुत- रगतीहै शिरं शिथिकता ¦ 
` रहे \ ख व ताछ सखा रदे 1 वह्‌ सेग बहुत प्रसंगतेः 


चौथा भामं (२५९६ ) 


` शोके पर्थिमते अभिवारसे जहरविकासते उत्त 
होजाता ३! जघ यदी सोमरोग दहत दिनों हेनाये 
: तष मूत्रातीसारहोजाता है तव्‌ इसमे वारर वहतम 
उतरा करे मौर बलका नाश होजादे, सवं शरीर दख 
, कर दुष शोजावे, प्यास बहुत लै, युख शख करै 
उत्साई बिदङर नहीं अवे ताडवृक्षकी जडः छहर, 
मोरेदी, -विदारीकन्द ये सप्रमाग लेकर समभाग 
मिसिरी भिराक्षर शददके साथ 9 तोका चर्देतो 
सूवातीसार दूर शोवे। अथवा आमलेके रसम अष्सेका 
- , खार भौर शहद डलक्षर चाट तो सञ्ातीमार दर दोषे। 
अथवा प्रमारकी जडको चावरोके पानीषे पीक्षकर 
दो तोडा प्रतिदिन सषेरे पीवे तो मूत्रातीसार व पानी 
सरीखा भद्र अतिशी दूर शवे । अथवा ताडगृकषके 
फलकी मना; खनूर, केलाका फर्‌ इनको द्धक साथ 
खवे तो भूत्ातीसार दूर दवे । श्रीकी भगम्‌ वातस ` 
। रोगं पित्तसे 4 रोग, कफसे 4 रोग, तिदोषके «रोग 
पेसे छर २० रोग उत्यन्न हते हँ । उनकी उत्तम 
' चिकित्सा कहते ह परथस.बन्ध्याफी चिकित्सा कहते ` 
है । माठेकागनीक पत्ते मौर बिजयसार इन दौनोको 
दृधं पीकर पीये तो मासिक सका इआ जारी होवे! 
मछली, काजी, ति, उडद, दही इनका अधिकसे- 
पन केसे इका इआा.मार्तिक खक जाता ६ । जर 
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तरियारी) मिसियी, ग॑येरन, भौरेदी, ` काकडारसिगीः 
(गकेशर इनको ससभाग लेकर शरद्‌; दधः . पीक 
साथ १ तोला पीव तो वन्ध्या गर्भवती दवे । अथवा ' 
अश्तमन्धके फाठननं दूष पकाकर घी भिलाकर छठ 
स्नान करके पीते तो गभाघान दे । अथवा. दुष्य 
क्षम उखाडी दईं सफेद कहं या रक्षणा दृदधीया - 
मयुरशिसाक्मै जंडको आयी कस्याके हाथमे गायं 
दषम पीकर ऋतुस्नान कर पीषे तो अवश्य गसं 
घ्रारण करे । अथवा शिवङ्मी या पारसरपीपरक्े 
वीजोको सफेद .जीरके साथ भिखाकर खतस्नानके 
वाद्‌ दधसे षीवे। अथवा टक्के कोम प्तोको दूये ` 
पीसकर पीवे तो अवश्यदी गसं धारण करे । अथवा 
वाराहीकन्द, कैथा, शिवङ्िमीके बीज ये सव समभागं 
लेकर चूर्णं कर दूधके साथ तुस्नान करके पि तो 
गसांघान अवश्यदी दवे ओर पुञ ही पेदा हवे ॥ 
मूसके मांसको काटाकी तरह पकाकर ष्ठिरं तिरक 
. -तेख्ें वह काटा पकाकर तेरसिद्ध करे फिर उस तेखका 
फोहा भगस रक्तो भगके सर्वयोग दर होवे वीकाफोदा 
यातेरख्ा फोदा या शददका फोहामगमे र्खे तो मगक्ते 
सपे रोग दूर्‌ दोवजथवा मेनफकशहदःकष्ूर या सान्‌ 
फर,शदद्‌, कपर इनको एकमे पीसकर अलसे भगकते 
अद्र सगवितो गिरी इह सग आराम होवे व नक्तँ सीधी 


| पवौथासागं (२4७), 

टेव ओर संकोचन भी हवे अथवा 9 मासे ईः 

` बगोरुकौ १ तोला शद्धे भिखाकर शीतल्पानीके 
` प्रीषेतो गिता इ मभ रक जवे । ओर पीपर, 
सायविडंगः सदागा ये समभाग छेकर चर्ण करके ग्म 
दके साथ दुघान्‌ करे पीषे तो गर्भं नहीं रह॥ 
. अथवा जक्षवरतके तोल कुक कजे पीपकम्‌ 

दुसमयमे छी छवेतो गर्म नीं रई । अथवा 9 

छट पुराने युडको ुसमयगें ३ दिन तक खवेतो 

उसके मं नदीं रहे करियारीष्छी जड रेशमके धर्मे 
आधकर्सी अपने वाये हययवें बे ती ग्रसव(ल्डका 
पैदा होनेकै समय) की पीडा व कष दूर हो 1 अथवा 
सरजघुसीकी जड ओर पाटलादी जड गर्मिणीके कमम 
पथि तो शीधरी इखप्यक ठडका पेदा शते । अथवा 
परीपरि) षच इनको पानीये बाँटफर्‌ अरंडके तेम 
 मिककरस्ीकीनामिपर लेप करतो 4 प्रसव 

होवे । विजौराकी जडः मौरी. इनक्षो षीम पीसकर . 
परीव तो सखस सन्दा पेदा होवे अथव श्रीक व- 

- वर म्बा घा छेकर-सतर्डा कर उसमे तारकी जड 
वाधकर कमरमे "वापे तो खखप्वक प्रसव होवे सारी 
तकलीफ दर होवे । इन्द्रायणकी जड भगम रखनेते 

सश भी गर्भं अवश्यही बादर निकर अबि ॥ 


(२५८) "रसरजमरोष्षषि { = -..., 


` ठडका पेद] होजानेके बाद पथ्य वादी वं शीत 
पदार्थोको सावे तो इसके ज्वरः सांसी) सूजन, अती- ' 
सार, आरुस्य उत्पन्न होकर प्रत रोग होजाता हेतव 
देवदारु, बच; एूट, पीपरिःसोंठिःचिरायताकायफर। 
नागरमोथा, रकी, धनियार, गजपीपरि, धमासा, 
गोखरू, कटेखीअतीक्गिरोयः,म्याहजीर, काकडा- 
सिगी ये समभाग ठेकर शे तोलेका काटा बनाकर . 
योडासा सेधानमक ओर हींग मिलाकर पीवे तो खासी, ' 
शासुः दिचकी)यूजन, ज्वरःअतीसार संयुक्त प्रसतरोग 
. अवश्यरी नाश रोवे इसका नाम देवदाव्यांदिकारै। 
कालाजीरा, सफेदजीरा, सौफः+अजवाइन, अजमोद्‌ 
धनियां मेथीःसोरि, भिचै, पीपरिपीपरासूकचीतेकी ` 
जडःप्राञकी जडेर-कमीलाये एक एक तोरे टेकर . 
पीस छानकंर २० तोरे घी भूनकर एकसेर लोवा 
ओर दो सेर शङक्षरकी चाशनी एक एक छर्टाकके 
रद बनाकर खे ती स्वै उपद्रव सहितं सूतिका 
रोग ब पाडरोग व पुराना ज्वर, सूजन; अतीसारः ` 
खोसिीः कफ सवका नाश होवे । इसका नाम . 
जीरापाक ३॥ ४ 
 ' यदि सरके स्तनोमें खाज, फोडा, गांठ, सजन 
वृगेरद कोई रोग दोजवे तो शीतर ओपुकियोका केप... 


न्य 


पौथा भागि । {२६९ } 


करे ओर १०८ बार धोये इए गायके मक्लनमे ुदी- 
सग व सिन्दूर मिलाकर फिर २३ षार धोकर छमा" 
तो फोडा, एषी, घाव अच्छे होवें ॥ 
यदि जोक छया खराब रोह निकार उलितो 

स्तन रोग अच्छा होवे । इन्द्रायणकी जड पानी या 
वेके मूतं विसकर केप करै तो स्तनंकी सूजन व 
पीडा तुरन्तदी मि । अथवा हद्दी ओर धतूरे 
परतोको पीप्ठकर रेप कर तो पीडा वरन्तद्ी द्र दोषे) 
लोकौ गभे कर पानीये इश्नाकरर वदी पानी पीमे तो 
स्तन रोग नाशं हवे ॥ इति श्चीरेग चिकित्सा 1, 
अथ चालक्के येभोके लक्षण व्‌ चिकिसा" 

जोजोरोग परष्योको होते है वदीवदी बारुकोको 
भी होते ह इस वास्ते उनउनकी चिकित्सा उस उस 
रोग जो पीछे वणन हो चुकी है! सो देखौ अब यहां 
पर बाककोके विशेषरोगोकी आजमाईं इदं चिकित्सा 
वणन फरतेहै । शडी ओर मासप्णीक्षा काटा बनाकर 
उमसे वारकको स्नानकरावे तो स्वे बाख्ग्रह दूर 
होवे । वचः कूट, ब्राघ्नी, सरसो"अनन्तभूरःसेधानपक 
पीपरि ये सयभागं खेकर पानीमें पीसकर अग्ने 
दी पचाकर्‌ घी सिद्धकरे फिर उस घीको थोडा २ 
वाटकफो चवे तो सवे पालमह व सवेउपृद्रब शान्ते 


~ - 


(२६०). रसराजभरोदषि! # 
होप बुद्धि षठ ओर भते, भत, राक्षस, पाता व्यारिके 
सवं दोष दूर दयेव इसका नाम अषटसंमर्धुत है ॥ 
वाङुकको कभी ठंचन न करे ओर न दध्ना 
ठंद्‌ केरेदांत निकठनेके समय जो सवै रोग पारक्को 
धेरते है वे रोग बारूकको बहुत तकटीफ महीं दते द 
जब दाति निकर आति है तव वे रोग अधप्ीसे शति 
हो जाते है इस्‌ वास्ते उस समयके रोगोकी विरम्‌ 
विकित्सानकरे | करती दी पीपरिका दण 
१ सासा शदसे चटावे तो सर्व प्रकारे ज्वर, खाकी ` 
कैफ़, चखाम दर दवें । मानुफठ्को भूनकर सपताक 
दूधमे विकर एक स्तीचटवे तो अतीसार दुर दोषे। , 
सुहागाः संधानम, गोटी दर, इद्दी इनो बहुत 
शडार पानीमे धिस्कर तीसरे दिन चटाया करे तो 
वालक कंभी बीमार दही न रवे यदिरोज न चटवितो 
तीसरेदिन तो अवश्यदीचटाया कर ।काकडासिगीको 
पीसकर शददभे मिलाकर एक-एक रत्तीभर चाटे तो 
सवेप्रकारकी खांसी व कृफ व खरखयाहर दर दवे । 
जहरमोदय या दरियाईनारिविलको आधारतीयुकाषः 
जख्मे चिराकर चट तो सर्वप्ररार्की वमन वहैजा 
ठ्र्‌ होवे, छोरी द्रो भूनकर उसमे संधानमक 
मिखाङर दों र्ती पानीके साथ वील्कको दैवे तो 


“~ ` चौधागाग) (२६१) 


अफ, दस्त न होनामन्दायि इतमे येग दर दवे 1, 
3 रतीयायविडंगक्ो शदे रिराकर चदे 
पेटके कीडे द्र होवें । पारा, गन्धकः, रार, कपुर यें 
समभाग लेकर मक्खन भिलाकर मालिशकरे 
तो एकदी वारम खाज, दाद दूर हवै 1 रसोतको 
मातफे दधसे घोरकर पकी इइं नामि या गुदं 
छमावे तो वर्हका प्रकना अच्छं रोवे) घमिराके 
श्वरसमें रको ३ बार भिगोकर खखाख्वे पिर उसकी 
त्तो वनाकर्‌ सरसकि पैक या चेटीकेतेरमे काज 
पाडकर आंलोमे खगावेतौ नैके स्वं येग दूर हैव । 
आवलेका रस मघो मै या सौरेटीकी ठकंडीको 
छीटकर चिकनी करफे वाठकके हाथमे देवे बाटक 
उसो शुखमे चसा करे तो दोति उखसे निक्षे । 
-अथवा सिरसके वीजो माला बनाकर येमे पहि- 
नावे दो दत इुलपूथैक निके कोई कष्ट न व्याप 
ओर शदे यचको धिसकर चटवे तो इद्धि वटे ॥ 
ति वाख्येग चिकित्सा ॥ 
अथ वाजीक्रन विधि। 
वाज नाय वीय व पराक्रमका है षह वीयं व पराम 

जिदथ दोघे उदको वाजी कते हे। जो एरुप रीन- 
वीयं ब ठीनपराक्रम होगे हो उनको पिरत ३४५ 


(५९६२९) रसराजमहदाच । 


व पराक्नमसंुक्त फरफे घोडेके समान पराक्रम सभ्पत् 
करनेको वाजीकरन कहते ह ।. इत्‌ बासते यापर 
उसी प्रकारकी परीक्षित उत्तम ओपथियां वणन कते 
ह । जिने पुरषके शरीस्य उक्त प्रकारका सामथ्यं 
इस्पत्र होवे । प्राने सेसरकी जडको पीसकर समभा 
शक्कर मिलाकर 9 तोका गायके दूधसे पीवे । अथवा 
कौछकी जडको पीस छानकर समभाग शक्षर भिला- 
कर दषस पीवे तो निर्व वीर्यवाय्‌ होवेयदि दो मही 
नातक दोनों समय इस ओंपधिको खवे तो श्यखं 
सथुद्रके समान वीर्यं बटे ओर इसका चमत्कार 
रिखिनेमे नदीं मवे परन्छु खरा, भि्च'तेख, जडः 
न खाते, वीये बटानेवाटी इसके समान कोह ओौपधि 
नहीं ई । अथवा बिदारीकन्दके , चणम अूलरका रकष 
मिलाकर घी भौर दूधके साथ पीवे तो बरूढाभी 
जबानके समान वीयंवाच्‌ रोवे बकराके अंडकोशोमें 
पीपारि ओर नमक मिखाकर दष व प्रमे मिखाकर 
खावे । अथवा आमराके चणम आमलक रसकरी 
. सात भावना देकर छायाम सुखाकर पीसकर चरणं 
, बनाकर घी अर शददमे मिलाकर चाटकर उर्परसे 
दूधषीवे तोदा भी युवाके समान वीर्यवाब्‌ष 
पराक्मसम्पन्न होवे । शतावारि ३२ तोङे,गोखश् ३२ 
तोषे, वाराहीकन्द <° तीके, गिरोय १०० तोके, 


४ 
। 
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भिखारी १२८ तोके, चीतेकी जड ४० तोल, क!ठे 
पिर ६ तोके, पीपरि ११ तोके, मिचै ११ . तोके, 
सौडि ११ तोके, शक्कर २८० तोट, शदद्‌ १४ णते, ' 
घी ७० तोल ठेवे फिर शतावरीके समान विदारीकः 
लेकर चरणे बनाकर चिकने ववेनमे रखछोड फिरभ्या, 
२ तोखा नित्य दूषसे खवे तो बढा मी जवान हेर ! 
१८कोट, भगन्दर, सुजाकः परमे, राजयक्ष्मा, पाचो 
प्रकारकी खासी, वातके ८० रोग, पित्तके ४० येग, 
-कफ़के २० रोग, छञप्रकारको ववासीर, सत्रिपात, 
पाड्रोगः पीनस इतनेरोग अवश्यही दूर रोषे, शरीरमे 
मासि घ खन्‌ सूघ बे ॥ स्‌ बार काले निकटे 
धातुके स्व॑रोग दूर होवे, वीयं अत्यन्त बे, सोनेकै 
समान शरीरकी कतिहोवे।धोडेके समान वेगवावूओर 
सिके समान पराक्रम उपज । घ्रूढा मी प्रतिदिन सी 
घी भोगे वंध्याके प्र सेवे जसेदृक्षोको बिजली गिर 
कुर नाश करदेती हे वैसे दी यह ओपधि संसारके सवं 
दी रोगोका नाश करदेती रै सका नाम नरसिद चरणे 
-है इस इस्सेमे भिरबोको छद करके डाठे.। अथवा 
शोधा हमा आमखासारगन्धक१ ° तोल; सेमरकी ज्‌, 
डफ चूणे१०तोले ठेकर पीस छानकर उमे सेमरकी 
छाटीके रसकीर भावना देवे फिर यामे खुखाकरभ| 
मासा नित्य दधसे खद तौ महादेवजी पर्ैतीनीते 


(दे) श्सशलपरोदपि । 


कते दै कि, इसके शु्टषिन देवनं कले कासदैवमे 


समान रस्द्ररूपं रोषे ' ओर सौ परपतर आरभ्य 
२३कर आनन्दसे जीवे । शसीरये इधिर व पांस १६ । 
बार करे हवे । चोदके संयान द्र व रिक 


समान ताकत आते । पहादिवजी फिर भी कततेदै 
कि) हे.परावेतीजी ' जो इसका सेवन करे वह १०दघ्री. 


रोज मो ओर उषी कसी अकाटधृछं न दपि 
इसका नाम ह्टशशांक चणे है । 

अथवा शोधा इञ आयलसार्गधक अर आम्य 
ये हनो इसमाम छेकर चण षनाफर उसमें आमरेके 
रसकी ३ भावना देरैकर यामे खल्व पिर सेम- 
रके रसकीऽमावना देकर छयामे यखाकर समभागं 
शक्र भिखकर शदसे दो मासे प्रतिदिनं चारे भौर 


उप्रसे दूष पीवे तो पृदये भी वरण्के सनात पुक्षार्थं 


आवे इसका नाम कामघेदुरसहै यथवा नया युड००० 
तरे, बावरी मौर पेरीफी छंटी१ ° °तोखे, चिक्ठिनी 
सुपारी ° तोर, रोध तोके; अद्रख ८ तोके ठेवे 
फिर. 9 -भिष्टीके वतनये युंडको उरकर शुडसे आट- 
खना जर उसमे डारकर चोलदेवे परहिटी बार अद्रख 


दुसरी षार बावरीकी जली तीसयी बार बरकी अटी ` 


{मिलाकर दुखपर दक्षन ठककर पिद्रीसे निस्संधि कूर 
२०द्धिन्‌ तक्त रव्या रहम देःषिर दीव दिनि भद्ध 


४ च्व ( , ५ ९६५ 


पर चार्‌ मिष्धीके वतेनमं अ$ घुभवि भौर उसी 
समय ये ओोपधिर्या सुपारी, एलवालुक ( घुसब्बर ), 
देवदार, छोगप्नाख,खस, चन्दन,सोफ, अनवन) 
मिच्‌, सफेदजीराः कनरर, जयमांसी, दालचीनी,इखा- 
यथी, जायफल)नागरमोथा, पिपासू, सोरिमेथी, 
( सेढार्भिगी ) चन्दन ये हरएक दौ दौ तोटे 
सेर द्री शृटकर उसीगूं ष मिलाय दैवे फिर 
स॒रायन््से आसव तैयार करे कर ३ तोके याजते 
या१० तेलेएकवारयादोवारया३वारपी्ैतो 
शरीर बदा व ताकतवर होकेःशरीरे महाच्‌रत्साह 
पैदा दाये, ध्षुधा अत्यन्त वहे, इद्धि व स्पति बत 
मदे, सवैवातव्याधि दर दोव, °दखीसे नित्य रमनेकी 
शक्ति उत्पतन होवे, भीमसेनके समान पराक्रम पराप 
मे, उत्साह व पुरपाथ॑कृ वटानेवाटी इसुते घट्कर 
भौर ओषधि नह ई, तीयेके स्व॑दोप दूर कर देवता व 
असुरोके यद्ध समयमे ाक्षसोके व व उत्साहकं व- 
रे निमित्त राक्षसोके आचायं शरु भगवान्‌ एुक्राचा- 
जीने इसको बनाया था। इसका नाम मृतसंजीवनी 
रा है। । 2 
अथेवा अच्छी दीजोसहित भांग टेकर षीमे भन 
मर महीन चरणं पीस ख्व फिर प मिव" पीपासि 
भाषला, दर वहेडा? काकडापिगी, कृरसधानमक, 
[निर्थो. क्र तासी, कायफक, नागकेशर मेषी; 


११ 


(२६६) रसराजमहोद्धि । 
दोनों जीर ये संव समभाग ठेकृर्‌ थोडा भूनकर पीस 
लवे फिर जितना इन सवका द्रण दवे उतनारींमोगका 
शी च्रू्णं सेवे पिर सषको एकञ्च पीस छानकर सवके 
वराष्र शक्षर मिठाकृर घी ओर शद सानकर दो 
दो तोके ठू बनावे शिर एक॒ चिकने बतैनम 
युशब्रके वा स्ते दारुचीनी, इलायची तेजपात, कपुर 
इनका चरणं डालकर उसीमे उक्त टङ़ भरदेवे ओर 
इक्त चरणं थोडासा उन ठडओंके उपर धुरक देवे फिर, 
भ्रातःकार या रा्िको एक ट्ड्‌ खाये तौ वात कफः, 
खासी शुर, आमवातः घोर संयरणीका नाश दव. 
ओर करु दिनतक इस ओषधिका सेवन करे तो वरटा 
पुरुप भी तशूणके समान वीये व पराक्रमसे युक्त होवे 
धातुके सवै दोप नाश दोव । इसका नाम मदनमोदक 
३ इसको नारदमरषिने ओीत्रह्माजीके सुखसे सखनकर 
कामदेवकी वृद्धिके लिय संसारके सुख देनेवाले भग्‌- 
वाच श्रीकृष्ण चन्द्रजीसे ;कहा था । इसी ओपधिको 
सेवन कर भगवान्‌ वासुदेवजी सोह इजार एकस 
आर रानियोसे रसण करते थे ॥ + 
अथवा कौचके वीज १०० तोठे दृधे ओसकर 
"या कूटकर छिलका निकाल डरे फिर सदहीन पीस 
छान कर्‌ दूधमे माडकर वीमे फएलयी पाकर मिसिः 
.रीकी खव गादी चाशनी भिगोदेवे फिर निकाट्कर 


[3 


गेला शको खा ते नाम भी मद हवे मीर 
निवाय मी मन्‌ वीरम ददे सके सानेतेरतिमे 
 पोडेक़ स्मान पाकम ग्ाद्र दोवे इसका नाम वानयै 
[यकारं इक समान अन्यवाजीकरणमीपयधि नदीर्‌। 
~, नकरकदः सरटि गि, कैशरः पीपर, जावफलः, 
जाव्रि्ी सफेद्‌ चदन यसव एक एक तोला स्वै 
र उफीम ९ तोके ठेवे फिर सथको एकमे वारीक 
पीकर शद्रदुसं उडद समान गोद्धी वनाकर १ गोटी 
गनिको खवे तो वीर्यका स्तम्भन होवे । उत्तम गाना 
घृनना, नाच देखना, वगीचकी यैर, जलविदार, 
प्थवती युवा सीते म, उत्तम खशद् सवना, यश- 
शार पाके हार्‌ पररिनना, मौटेव चरपरं भोजन, 
मदिर पीना, पान खाना, मास्त लाना ये सव नपुंस 
पृपनाफरो नाशकर्‌ वाजीकरण कृरनेयाट दर! असगंध 
आर प्रिधागको सममाम टेकर चरणं बनाफर्‌ मिमिरं 
ददः पत्रं १ तोट सैन खये तो शयीरम सत्यन्ते 
ब्र च यी वर । गोखरः ताटमलाना, रताः 
धि; यीज, दमियारी, सृसटी, रर अगध 
घटगनरः तीजयु ममाम्‌ रर्‌ पयि भानं ऋ वरण 
प शि सवर सराग निध्रिमी भिलाणः 9 नि 


५ ि 


(२६८). रपरञतपमि । 


रोज खाते उपसे मयका दूष पवितो सिर्बाधियी 
वीथदान्‌ हौ शुडाभी ुवाफे समान अनेक बार रमणं 
करे इसका नापर क्ामविलछासच्रणहै॥ 
, इति बाजीकरण चिकित्सा । - | 
अथ रखायनविधि । ˆ 

शीतङ्पानी, दूधः शहद; घी इनसे १ या२ 
या.३याचारीको एकमे भिचाकर मैधुनके पहिले 
खावे तो परक्षम घंटे नकी, जो ओषधियां दरापाकी 
निबैरताको ` नाश करनेवाली द उनको रसायन 
कते है-जो पुरूष देसी रसायन ` ओषधिको खता 
रहै व घुढापेमें मी युवके समान वीयं व बरकत 
बना रै ओर आंख, कान, दति इत्यादि शरीरकी 
कोह वस्तु शक्तिरीन न होवे परन्तु जो, एर्प 
उक्तषरारफी ओपयि सेवन किया चाहे. वहे प्रथम 
. वमन विरेचन कठेकर शरीरको' शुद्ध केर ठेवे तव्‌ 
रसायन" ओषधि पथ्य सहित खावे तौ शीक्ही 
अपनी" प्रण" चमत्कार दिखावे । -शरीरको भिना 
शद ` किये हुये जो रसायनं साता है उसको. छ 
मीम नरींहेताजेसे मेके. ` ,. रग 9. 
, चद्ता 1 इसी बारे अव ६ . उत्तः ६. 
रपार्थनके प्रयोग लिखिते है । तर ४ 


[व # 


(4 चौथा माग) (२६९) ` 
। 
 मरिटीक्षा चण मिलाकर पीव या गिलोयके २ तोर 
` स्वरम शंखाहलीकी जड ओर एलका वर्णतो 
` ग्लिकर पीति तो आघ वहै ओर सर्वरोय नाश होवें 
` व्र" बुद्धि ओर अथि वै । २ तोले शहद & सासे 
` व॑शलोचन्‌ मिलाकर सवे । अथवा छोदी परीपारिके 
मासा दूरम ३ मापा सधानधक मिलाकर से । 
अथवा ्रिफरके णमे मि्धिरी मिलाकर खावे तो 
-रसायनका, एर भ्रात होवे परंतु छ दिनतक सेवन 
फरे । अथवा घमिराका स्वरस ३ तोरम समभागः 
गायका दूष मिलाकर १ मदीनातक नित्य प्राचःकाल 
पीवि परन्तु केवलं दूषका आहर करे तो इटा भी 
"वक ष वीये सम्पत्त होकर १०० वर्षं जीवे ओर उसके 
सवरोग नाश होवें । अथवा 3 तोला असगन्धक्षा 
चूण्‌ १ महीनातक दूध या धी या तैर या जकष्दीसे 
खाबे तो दुषरूषुशूष मोद होवे । अथवा आमला 
कटे तिक, घमिरा ये तीनों समभाग ठेकर चरणं वना- 
फर १ तोरा भतिदिन्‌ दके साथ 9 महीना-खावे 
तो १०० वपं जीवे ओर बार, दति, कान वनेनोकी ` 
दि सदा युधाके समान बनी स्टै। अथवा बिधाराकी 
जडे वर्णम शतादरीके स्वरसकी ७ भावना देकर 
छयनिुखल्वे दिर 9 तोट इस शरणको पफ 
ढक १ ~ ॥ 


(२७०) रसरजमरोदपि ॥ ॑ 
साथ चाड तो १ परहीनेमे बुद्धि च स्मरति व बर वहः 
षे, सफेद वार काले रोवे । अथवा इस्िकणकी 
जंडका चरणं 9 तोखा प्रतिदिन घी या शष्षर थाश 
द्के साथ २महीनेतकं खवे ओर जो इच्छ अवि वदी. 
भोजन करे तो बर व उदधि व वीये अध्यन्त बेडेवडी 
शक्तिउत्पत्न होषे। अगर कई वप तक एस ओषधिका ¦ 
सेवन करे तो निस्सन्देह आघ बहुत बटे परन्त इष ' 

असे अभिमन्ित कर उक्त ओषधि खे ॥ , 
मन्त । | 
( ओं नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम 
फकसिद देहि रु्वचनेन स्वाहा ) ॥ अथवा आम- ' 
रके चू्णमे आमलक स्वरसकी भावना-देकर उप्तके 
समान शहद ओर घी भिराकर शददसे आधी पीपर 
ओर पीपारसे आधी मिसिरी मिलाकर एक सिष्टीके 
वतेनमें भरकर उस ब्तंनका शख बन्द करथ्मरीनेया 

१२ महीने राखमे गाड देवे फिर निकालकर १ तोल 

प्रतिदिन खवे तो बाल कमी सफेद नरव ओरदौ 

न हा, दृणि कमजोर न रोवे, शरीरम युवाके समान 

सदा वल घनारहेऽबुद्धि व बर बहुत वहैसम्पूणं रोगो- ' 

का नाश होवेोअथवा गिरोः चिरचिरःवायबिडंग, 
शखाहूकी, वच इर सोहि, शतावरि ये समभाय' | 


र, चौथा भाम। (२७१ ` 
छक्र पीप छनकर ६ मासे प्रतिदिन षीके सा 


चौटेतो दिने १ इजार शोक नित्य कण्ठ फरेष 
शाति उत्पत टोमे, सफेद वाठ काले निकरे, सरो 
दर दोव, बल वीर बहत बय सर्योदयके ९ घण्ट 
पिले डेठतेर जल नित्य पिया करं तो वात, पित्ते 
सवृरोग नाश होवे ओर बह पुरुष१० ० तक भानः 
नदसे जीवे । अथवा निरगण्डीकी डका चरणं षनाकृर 
दोयने शदमे मिलाकर चिकने वरवन्े रखकर भख 
चन्द्‌ करके एक महीना तक धान्यकी ठेरीमे गाड देवे 
निकाकर्‌ मूतिदिन ३ मासा या १ तोला भर 
एक वपतक खये तो सनका सा शरीरका रंग होवे 
सर्वरोगोका नाश होवे, गिद्धके समान दष दोकेषाछ 
केभी सफेद नदीं होवे, घर व बुद्धि अत्यन्त वहै, 
अगर २ वषं सावे तो आघ बहत बटे ओर मरे पर्य 
` महा वीथृवान्‌ रहे, इसपर खड़ी पस्तुओको छोडकर 
 यथेच्छ भोजन करे, अगर इसको गोमू खे तो 
' १ र र फोडा, र व 
इतने रोग दर होवें । अगर माके साथ खे तं 
माक नाशं द, व ५ व , 
ण्‌ नक्रा सा वेग ओर कामृदेवके सुमा 
५ द तीन सहीनेतकं इसके खानेम वह 
, पुश्प प्रम विद्वान्‌ व पंडित शवे इसा नाम्‌ निर्गडीः 


(२७४) रस्राजसहीदयि | व 
हेये, ° सरीनेमे खासी कफः) व दमा दूर शेवः 
६ मरीनेमे अत्यन्त कामी टोके्महीनेगे सफेदबास 
कारे निकरं, ७ पीने सै अंग उन्दर हो, 
< महीने अत्यन्त बर वै, ९ भ्रहीनेयै १००. 
वैकीं आघ हेव, $° मरीतेमे वाणी निर्भर शेषे, , 
3१ मर्हनेमे सहार्‌ पराक्म प्राप्त होवे, १२ मदहीनेमे 
अश्य हवे । मनो्वादित भोजन करै, स्पेच्छाचारी 
हषे जहां इच्छ आति वक्षं गसन करे ओर वृह पुरुप 
देवताफे समान सिद्ध दोजावे सवै आपत्तियौं तथा & ,, 
उभियोसे वचा रहे ओर्‌ ,इमेशा टवा अवस्था वनी 
रहे । इसका नास शीरिद्धमोद्क ई । यह सिद्धान्ती 
तपस्वियोक्षा सेवन किया हइआष्ैजो पर्ष इसको 
सेवन करता रै उको आटे सिद्धि आनकर प्राप्त 
होत्री दँ । अथवा जडसषहित त्रा्मी दूटीको ब्राह्मे . 
८० तोले लेवे ओर ुप्ययोग शतावर, विदारीकदः 
इरेः खस, अद्रख, सौफए़ ये बीस वीक्ष तले लवे . 
फिर सवके १०२ तोरे जलम काटा करे जव चधा 
पानी वाकी रहे तब छानकर शिष्टीक्े व्तन्ये रखकर ` - 
उम््यं शद्द्‌ ४० तोर, मिसिर ३०० तोर, पवद्के `` 
पूर २० तो, रेका, निसोतः पीपर) लीय, षच; _ - 
चट, असमंधः बेडा, मिरोय्‌, इायची, बायविडंग `" 


6 चौथा भाग। (२७९ 
-दाडचीनी ये सम्‌ एक एक कप केकर पीक 
उरीभरं सिला देवे फिर उसमे १ कर्षं सोनेके वरः 
भिरपि फिर उस वर्तन छख बन्द कर १ महीन्‌ 
रेखां रहने देवे फिर निकार कर छान लवे फिर उः 
| छने रसको चिकने वतैनमे रखदेवे फिर ध्या < 
मां ४तिदिन दधसे सेवन फरे तो वल, वण, इदि, 
कान्ति ओर आदाय बटे, वाणी ्चद होकैःशचियपं 
सधेरोग दूर होवे वीर्यके सर्वैठोष नाश होवस ओषः 
धिक सेवृनसे चित्तये सन्तोष उत्प्च होवे, दधि ष 
स्मरणशक्ति अत्यन्त बहे, दौ महीने सेवन फरनेसे 
ससार सर्वरोन नाश दवे अगर 9 सार सेवन करे 
तो सवैसिद्धियो श्राप्त होवे, जो. पुरुष अपनी अरो- 
गता चष्टे ओर अकालमृल्युको नाश किया चाहे 
ओर धियोक्ा प्यारा इ चाहे तथा वाणीकी.शुद्धि 
वस्परणशक्ति पराप्त करना चाहे ओर वडा कवीशरहना 
चहि वृह ईस अनलठेहको अवश्यदी सेवन कर इसका 
नाम साररवतारिषट 2 इस अवटेहको भीभयवान 
घम्वन्तरिजीने अपने शिष्योके सियिं बनाया था इसी 
अवलेहको सेवन फरके महपि विश्वामिवजीके एन 
सुश्चतजी कवीशर सोकर खुथतसं हिता रवते भये ॥ 
रसायन ओपथिके ` ५ सर्वरोगती नाशरोते 
दहै प्रन्तु उस ~ , , सिद्िमी अवश 


(र७्दे) रसरजमरहीदधि! . ' ` ` 


प्राप्त होती दै, इसमे फिचित्र भी ` सन्देह नद एसा, 
अनेकसिद्धः तपस्वीःमहषियोने अ्ठमव करलिखा दै 
कि ओषधि के प्रतापसे परब्रह्म भी प्राप्त दौसकता ६॥ 
इतिशसायनविधि ॥ ` . "“ \ 
ति श्रीवेय शादी प°. गौयीशंकर त्रिपादी दादिया-कनीज्‌ 
निषासी हार सुकाम निखा रायपुर सी ९पी ० रचित ~ 
रसराजमहोदधि चतुथं £ भागं समाप ॥ । 
ति 
अ ~ , समात्ताऽचं मन्थः । 


१ ¢ 


(स्तक मिठनेका काना ~ .~ 
` खेमराज श्रीकृष्णदास) 
भविकटेश्वरः स्टीम्‌ मेत-वेबद्रै) 


